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साला का परिचय 


जाधपुर के स्व० मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ इतिहास और 
विशेषतः सुसत्िम काल फे भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और 
प्रेमी थे तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते 
थे, वह सब वे इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा 
ऐतिहासिक अंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक 
उपयोगी ऐतिहासिक म्ंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा 
आ्रादर किया है । 

श्रीयुक्त मुंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि 
हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था 
की जाय; इस कारये के लिए उन्होंने ता० २९ जून ११८ को 
३४०० रु० अंकित मूल्य श्र १०५०० रु० मूल्य के बंबई बं० लि० 
के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे श्रौर आदेश किया था कि 
इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
प्रकाशित करे । उसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तकमाल? प्रकाशित कर रही है। पीछे से जब बंबई बंक अन्यान्य 
देनों प्रेसिडंसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल् बंक के 
रूप मे परिणत हो गया तब सभा ने बंबई बंक के ७ हिस्सों क॑ लाभ 
फे बदले में ईपीरियल बंक के चोदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक 
निश्चित श्रेश चुका दिया गया है, श्रौर खरीद लिये और अब यह 
पुस्तकमाज्ञा उन्हों हिस्सों से होनेवाली तथा स्तर अपनी पुस्तकों 
की बिक्रो से होनेवाली आय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसादजी 
का वह द्वानपत्र काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के २६वें वाषिक 
विवरण मे प्रकाशित हुआ है। 


भूमिका 


राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए मुँहणात नेणसी 
की ख्यात एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। इसमें राजपूताना, काठियावाड़, 
कच्छ, मालवा, बघेलखड आदि के राजवंशों का वृत्तांत मिलता है | 
इस ऐतिहासिक ग्रंथ का निर्माण मारवाड़ी भाषा में आज से छगभग 
२७५ वर्ष पूषे हुआ था । आज जितने साधन प्राप्त हैं उतमे उस 
समय न होने पर भी लेणसी ने जन्नश्रुति या भाटों आदि की पुस्तकों 
से जितने भी इत्तांत मिल्ष सका, संग्रह किया जो उफ्योगो है। 
इसमे इतिहास के अतिरिक्त भौगोत्षिक बृत्तांत भी दिया है, जिससे 
तत्कालीन परिस्थिति का अच्छा ज्ञान है| जाता है | 

मुगल बादशाह अकबर के समय उसके मंत्री अबुलफूज़ल द्वारा 
“अ्राईच-प्रकबरी” का निर्माण हुआ । उसके पश्चात्‌ देशो राज्यों में 
भी झूयातों का लिखा जाना आरंभ हुआ । उसी समय नेणसी ने 
भी अपनी रु्यात को लिखना आरंभ किया । उसने इतिहास-प्रेम 
के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को 
बढ़ाना आरंभ कर दिया । उसने इस अमूल्य संग्रह में सभी आव- 
श्यक बातों का उल्लेख कर राजपूताने के पिछले इतिहास-लेखकों 
फे लिए बहुत कुछ सामग्रो तैयार कर दी और जिन बातों में 
उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया। राजा-महा- 
राजाओं के इत्तिहास ते! कई प्रकार से मिल्लते हैं पर उनकी छोटी- 
छोटी शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम आने का इत्तांत 
मिलने के साधन कम हैं तो भो किसी अंश मे उसकी पूर्ति नेणसी 
के संग्रह से होती है। मेवाड़ राज्य का बृहत्‌ इतिहास 'बीर- 
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विनेद” लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामतदास ने 
कितने ही इत्त नैणसी फी ख्यात के आधार पर दिये हैं और स्वर्गीय 
मुंशी देवीप्रसाद तो तेशसी की ख्यात पर इतने अधिक मुग्ध थे कि 
उन्होंने उसको राजपूताने का अबुलफज़ल” मान लिया | तात्पर्य यह 
है जिस प्रकार मुग़ल्-कालीन इतिहास के लिए “आईन-अ्रकबरी” 
उपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपृत जाति का पिछला इतिहास 
लिखने के लिए नेशसी का संग्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का 
जितना वृत्तांत है, वह अधिकांश में जनश्रतियों की सित्ति पर खड़ा 
किया गया है, तथापि सोल्नहवीं शताब्दी से प्रठारहवीं शताब्दी तक 
के वृत्तांत में शंकाओं की अधिक गुंजाइश नहों है। 

ऐसे उपयोगी संग्रह का हिंदी भ्रुवाद प्रकाशित न होना इति- 
हास-प्रेमियों को ग्रखर्ता था । काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने उक्त प्रथ को प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा 
मारवाड़ी होने से सर्व-साधारण की उसके समझने में फकठिनाश्याँ 
होती थीं। प्रतण्व सभा ने उसका सरल हिंदी अनुवाद करने का 
कार्य उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगढ़ को सौंपा । उन्होंने 
परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा मे अनुवाद कर उसे दे। भागों में विभक्त 
किया । अथस भाग--जिसमे उदयपुर, हूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रताप- 
गढ़, रामपुरा एवं चैहान, सोलंकी, परमार, पड़िद्दार ( प्रतिददार ) 
आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वर्शन है--उतक्त सभा 
द्वारा वि० सं० १८८९ में प्रकाशित हो चुका है। 

दूसरा भाग--जिसमें कछवाद्दा, राठोड़, भाटी, खेड़ के 
गोहिल*, काला, चाबड़ा आदि राजवंशों का वर्णन है--पधम भाग 


( १) खेड के गोहिलों का वृत्तांत मेवाड़ के ग्रुहिल-चंशियों के साथ रहचा 
चाहिए था,परतु भूछ से वैसा न हो सका । अवएव उसे दूसरे भाग में रखना पढ़ा! 


( ३ ) 

की भाँति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपयुक्त राज- 
वश की विस्तृत बंशावलियाँ भी दी गई हैं तथा श्रौर भी कितनी ही 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख हुआ है। दूगड़नी ने प्रतुवाद 
के समय मूल पुस्तक के कुछ अंशों का क्रम पलटा है, जिसका कारण 
यह है कि उसमे एक ही वंश से संबंध रखनेवाला सारा वर्णन एक 
ही स्थल्ष पर नहों आया और भिन्न-भिन्न स्थानों मे लिखा गया है, 
जिससे उसको एक ही सूत्र मे गूथना पड़ा। तेरहवीं शताब्दी के 
पूर्व का बृत्तांत अ्रपूण और कुछ अशुद्ध भी है, इसलिए टिप्पणियाँ 
हगाकर उसको शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे श्रंथ की उप- 
योगिता बढ़ गई है। मूल्न पुस्तक मे वंशावलियाँ वंश-बृक्तों के रूप में 
नहीं, किन्तु अक-संकेत के साथ चल्लती पंक्तियों मे दी हैँ और कहीं- 
कहीं नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम 
पाठकवर्ग को रुचिक्रर न होने से वंशावल्ियाँ वृश-ब्ृत्षों के रूप में 
कर दी गई हैं श्रार उनमे से किसी नाम फे संबंध में कुछ अधिक 
लिखा हैं तो वह्द श्रेक लगाकर नीचे टिप्पणियों में दिया गया 
है। टिप्पणियाँ दे प्रकार के ठाइपों में हैं। मूल म्रंथ की त्रुटियाँ 
बतलाने या अधिक परिचय देने के लिए जे। टिप्पणियाँ दी गई हैं 
वे पुस्तक की श्रपेत्ञा छोटे ठाइप मे हैं और बड़े टाइप में केवल वे ही 
टिप्पणियाँ हैं, जो बंशावलियों के कतिपय नामों का अधिक परिचय 
करानेवाले मूल्ञ अंथ का ही अंश द्वोने पर भी वंश-बूच्तों के मामों के 
साथ नहों भ्रा सकती थीं। वंशावत्तियाँ भी, जो मूल प्रंथ का 
अेश हैं, नाम अधिक होने से छोटे टाइप मे दो गई हैं। टिप्पणियों 
के इन दे प्रकार के टाइपों से विदित हो जायगा कि वंशावलियों के 
अतिरिक्त जो टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अद्ुवादक के हैं। शेष 
सब मूल के हैं । 
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यद्यपि इस ग्रंथ का अलुवाद दूगड़जी ने अपने जीते ही कर 
लिया था, परंतु संपादन का काम मुझे करना पड़ा । मूल भ्ंथ की 
मारवाड़ी भाषा का अनुवाद मैंने मूल अंथ से मिलाकर ठीक फर 
दिया है। जहाँ कहीं दूगड़जी को अ्रम हुआ श्र कोई बात छोड़ 
दी गई उसे भी यथासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके श्रतिरिक्त 
वंशवृक्त क्रमपूवेक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों को सुबीता होगा। 

पजमेर से काशी प्रूफ भेजने और वापस आने में समय की 
झावश्यकता होती है। फिर मेरी बृद्धावस्था, भ्रस्वस्थता एवं 
समयाभाव से इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने में आवश्यकता से 
श्रधिक विलंब हुआ है, जिसका मुझझो खेद है। नेणसी का ब्लाक 
माधपुर-निवासी श्रीयुत जगदीशसिंह गहलोत से प्राप्त हुआ है और 
नैणसी का पिछल्ञा वंश-विवरण उसके एक वंशधर, जेधपुर-निवासी, 
मुँहणात विरधराज वकील से प्राप्त हुआ है, जिसमें से आवश्यक 
भ्रश उद्धृत किया है। भूफृ-संशोधन एवं मूल मंथ से मिन्ञान 
करने मे मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनल्लात् ढुबे, 
पँ० चिरंजीलाज्न व्यास तथा पं० नाथूज्ञाल व्यास ने योग दिया है, 
जिश्नका उल्लेख करता उचित है । 


गारीशंकर ही राचंद ओफभा 


मुंहणोत नेणसी का वंश-परिचय 


नैणसी श्रौर उसके वंश का परिचय, जो कुछ पहले ज्ञात हो 
सका वह, प्रधम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनंतर जे। कुछ 
पर मालूम हुआ वह नीचे लिखे अनुसार है-- 

मुँहणोत गोत्र के मह्ृता अपनी वंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा 
से मिलाते हैं। सीहा का पुत्र आसथान और उसका पुत्र धृहड़ 
था, जिसके रायपाल हुआ । रायपाक्ष का दूसरा पुत्र मोहन था, 
जिसके ज्येष्ठ पुत्र भीस के वंशजों से राठोड़ों की एक शाखा 
भेहनिया राठाड़? प्रसिद्ध हुई॥ मोहन ने अपनी वृद्धावस्था में जैन 
धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए उसके वंशज जेन रहे और ओस- 
वालों से सिल्ष गये | 

मोहन का छोटा पुत्र सुभटसेन था, जिसका १<वाँ वंशधर 
जयमल हुआ, जे जोधपुर के राजा सूरस'ह और गजसिंह के 
समय राज्य के प्रतिष्ठित पदों पर रहा तथा वि० सं० १६८६ में 
मारवाड़ राज्य का मंत्री चना । उसके नेणसी, सुंदरदास, आस- 
करण, नरसिंहदास और जगमाल नामक पॉच पुत्र हुए। नेणसी 
का जन्‍म वि० सं० १६६७ में हुआ । वाईस वर्ष की वय होने पर 
उसने राज्य-सेवा मे प्रवेश किया और वि० सें० १६८७ में वह 
मेरों का दमन करने को भेजा गया । वि० सं० १६७४ में नेणसी 
फलोधी का हाकिम हुआ जहाँ उसको बिल्लोचों से लड़ना पड़ा । 

वि० सं० १७०६ मे पेोकरण का परगना बादशाह शाहजहों ने 
' भहाराजा जसवंतसिंह को प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जेसल- 
मेर के भादियों का अधिकार था, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों 
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के पहुँचने पर रावज्ञ रामचद्र ने ह्रपना कृष्ज़ा उठाना स्वीकार न 
किया। इस पर महाराजा ने उसको दबाने के लिए सेना भेजी, 
जिसमें नेशसी भी था। अनन्‍्तर भाटियों से छड़ाई कर राठोड़ों ने 
पोकरण पर अधिकार कर त्िया। जेसत्वमेर के रावत मनोहर- 
दास के पश्चात्‌ सबत्लसिंह वहाँ का खामी होना चाइता धा। 
ग्रस्तु, उसमे जेसलमेर पर श्रधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर 
समझा | तब महाराजा जसवैतसिह ने उसके सहायता्थ नेणसी 
का भेजा । इस सेना के पहुँचने पर रावत रामचंद्र वहां से भाग 
गया और सबतलतसिंह जैसलमेर का स्थामी बना। 

बि० से० १७१४ में महाराजा जसवंतर्सिह ने मियाँ फरासत 
की जगह नैशसी को अपना दीवान बनाया, तदनुसार वह वि० सं० 
१७२३ तक उस पद का काये करता रहा। फिर महाराजा ने 
उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास को कैद कर दिया और 
वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दंड लेने की तमवीज कर 
छोड़ा, परंतु नैणसो ने तॉबे का पैसा भी दंड में देना स्वीकार न 
किया। निदान जब उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की 
आशा न देखी वा वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनों को 
फिर बंदो करा लिया । इस कैद की झ्वस्था में उन पर दंड के 
रुपये होने के लिए कठारता होती थी, परंतु इस कठोरता का झुंछ 
भी फल नहों निकला। उन दिनों महाराजा जसवंतर्सिह, प्रसिद्ध 
वीर छत्रपति मद्दाराजा शिवाजी को दबाने के लिए, बादशाह भरंगज्ेब 
के भ्राज्ञाबुसार दक्षिय में औरंगाबाद के थाने पर नियत थे। 
कठारता का व्यवहार करने पर भी नैणसी और उसके भाई से दंड 
की वसूज्ञी का कोई उपाय न सूक्त पढ़ा तो महाराजा से विवश हो। 
उस दोनों के ओधपुर के लिए रवाना किया । मार्ग मे उनके साथ- 


[ ३ | 
वाक्नों ने उनके साथ श्रौर भी अधिक कठोर व्यवहार किया तब 
उनके जीवन से रत्लानि हो गई प्यार फ़ूल्ममरी नामक श्राम में वि० सं० 
१७२७ भाद्रपद घदि १३ को उत्त दोनों ने प्रपने-अपने पेट में कटार 
मार अपनी जीवन-लीका समाप्त की । 
नेणसी श्रार उसका भाई सुन्द्रदास दोनों कवि थे | वंदी झवस्था 
के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर 
अपनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखे अनुसार है--- 
नेशसी--दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े विन नही देव है । 
सुर नर करता सेव, नेड़ा न भ्रावे नैशसो ॥ 
इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया--- 
तर पै नर आवत नहीं आवत है धन पास | 
से दिन केस पिछाणिये कहते सु'दरदास || 
उपरोक्त दोहों से उनकी तत्काल्लीन स्थिति एवं उन्तके विचारों 
का पता चलता है। 
नेशसी के तीन पुत्र करमसी, वैरसो श्र समरसी हुए | करमसी 
ने अपने पिता की जीवित अवस्था में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ 
की और जब उसके पिता नेणसो की आत्मधात से मृत्यु होने का 
समाचार सुना ता महाराजा जसवंतर्सिह ने इन तीमों साइयों तथा 
सुदरदास के पुत्रों को भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ 
में रहना अच्छा न समक्ता जिससे कि नागोर के राव राससिह 
( जा महाराजा गजसिह के पुत्र अमरसिह का वेदा था ) के पास 
चले गये, परंतु थोड़े ही दिनों में वि० सं० १६१२ के पआ्लासपास' 
शोल्लापुर में रामसिंह की अकस्मात्‌ ही सृत्यु हो गई। उनके 
सेवकों आदि को करमसी द्वारा विष देने का भ्लूठा संदेह होने पर 
उन्होंने करमसी को जीवित ही दोवार सें चुनवा दिया और उसके 
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पुत्न भ्रादि को रामसिंह के पुत्र इन्द्रसिह ने मरवा डाज्ा। उस 
समय फरमसी के पुत्र सामंतसिह भार संग्रामसिद्र भागकर ऋष्णगढ़ 
मोर वहाँ से बीकानेर जा रहे । 

महाराना नसवंतसिह के पुत्र अ्रजीतसिह ने जब भारवाड़ राज्य 
पर शझपना अधिकार स्थिर कर लिया ता उसने सामनन्‍्तसिद्द व 
संग्रामसिंह को पुनः मारवाड़ मे बुत्ञाकर थैये दिया और राज्य-सेवा 
में दाखिल किया । फिर महाराजा श्रसयसिंह ने जागीर भादि 
जीविका, जे! जब्त है| गई थी, जौटा दी। संग्रामसिंद्द का पुत्र 
भगवंतसिह और पौतन्र सूरतराम हुआ | 

सहाराजा विजयसिह के राज्य-काल में सूरतराम ने मारवाड़ू 
राज्य की अ्रच्छो सेवा की, जिसपर मद्दाराजा ने वि० सं० १८२० 
में उसे अपना मुख्य मंत्रों ( दीवान ) बनाकर उस्रकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के अतिरिक्त यथेष्ट आय की जागीर श्रदान की। वि० सं० 
१८३० में वह उक्त महाराजा का मुसाहब नियत हुआ श्र जागोर 
तथा प्रतिष्ठा-इद्धि होकर उसका राव की उपाधि मिन्नी। उसके 
पाँच पुत्र--सवाईरास, ज्ञानमल्, सवाईकरण, शुभकरण और फतह- 
करण--थे | 

ज्ञानमल् ने महाराजा विजयसिहद, भीसमसिह और मानसिंद 
फे सभय राज्य के उच्च पढ्टें पर काम किया । वह महाराजा सान- 
सिद्द का बड़ा विश्वासपान्न सेवक था। जब भद्दाराजा मानसिह्द 
वि० सं० १८६० में सारवाड को गद्दी पर बैठा ते उसने गद्दी पाते 
ही ज्ञानमल का अपना दीवान बनाया और जागीर देकर सम्मानित 
किया। यद्यपि मानसिंह अरि्थिर-चित्त था प्लौर उसके समय में 
मारवाड़ में मंत्री-वर्ग की बड़ी दुर्देशा हुई, परंतु ज्ञानमत्न की प्रतिष्ठा 
में कोई झंतर नहीं आया । इसका कारण यही है कि वह श्रपने 
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कारये के अतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता था। ज्ञानमल 
की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुईं। उसका पुत्र नवल्लमत्ष पिता को 
जीवित श्रवस्था में ही वि० सं० १८७६ मे गुजर गया था, इसलिए 
रामदास ( नवल्लमक्त का पुत्र ) ज्ञानमल्न का उत्तराधिकारी हुआ | 
वि० सं० १८६१ मे महाराजा सानसिद्द ने सिरोही के राव वैरिशाल 
पर सेना भेजी उसके साथ नवल्लमल् भी था | 

जोधपुर, ऋष्णगढ़ एवं मात्नवे के मुल्लयाण मे अब भो नेणसी फे 
वंशजों का निवास बतलाया जाता है ओर जोधपुर सें ते उन लोगों 
फे ज्गगीरें भी हैं। उनमें से कतिपय राज्य-सेवा भी करते हैं। 
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कश्यप जोवनार्थ जोवनाथ (दू० ) 
सूये सुवासु मांधाता 

सु चुहृ्द्र्थ परुपत 
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वजद्दामा सूयेपाल 
(ग्वाल्नियर गढ़ कराया) इन्द्रपाल 
चस्तु पाल 
संगल्लराय मुक्तपाल 
क्रितराय रेवकाहीन 
समूलदेव इससिंह 


सेाहसिंह 

दूलहदेद 

(भाणेजवैंवरनूँ 

ग्वालेरदिया) 

हणुमान 
काकलदेव (ऑचेर वसाया) 

नरदेव 

जान्हड़देव 

पब्जून ( सामंत ) 

सलयसी 

बीजल 

राजदेव 

कल्याण 

राजकुल 

जवणसी 

उदयकर्ण 

नरसिह्द 

वणवीर 

नुद्धरण 

चन्द्र सेन 

प्रथी राज 

( बालवाई 

वीकानेरी का बेटा ) 


( दूसरी वंशावली )--कछवाहा सूर्यवेशी आदि, अनादि, चंद्र, 
कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, काश्यप, सूर्य , रघु से रघुवंशी कहलाये । 


छ मुंहणात नेणसी की ख्यात 


रघोष, धर्मोष, त्रसिंघ, हरिचंद; रोहितास, राजा शिवराज, संतेप, 
खदंत, कल्मष, घु'धमार चक्कवै (चक्रवर्ती), सगर , असमंज, भगीरथ , कउ- 
कुस्त (कक्ुत््थ ) दिलीप दिल्ली बसाई, शिवधन, कैबांध, अज अजोध्या 
बसाई, अजयपाल चकबे, दशरथ, रामचंद्र, छुश से कछबाहा हुए,बुघसेन 
चंद्रसेन चाटसू बसाई, श्रीठठ, खर, वीरचरित, अजयबांध, उम्रसेन, 
सूंरसेन, हरनाभ, हरजस, दृढ॒हास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, अमरतेज, 
दीर्घवाहु, विवस्वान, विवस्वत, रुरूक, रजसाई, गौतम, नत्राजा 
नरबर बसाई, ढोला, लक्ष्मण, वजञ्दीप ( वच्जदामा ) मांगल मांगलोद 
बसायथा, सुमित्र, सुधित्रह्म, राजा कुहनी, देवानी, राजाउसे, सोढ़, 
दूल्राज, काकिल. राजा हुए आऑबेर, जाजड्‌, राब पब्जून । 

(तीसरी वंशावल्षी)--राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी तारादे कुँबर 
रोहितास, रोहितास गढ़ वसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, 
उनके लव और कुश हुए । लव ने ल्ाहेर वसाया और कुश के (वंशज) 
कछवाहे हुए | राजा ढोला नल्ल राजा का जिसने ग्वालियर बसाया# 
और गढ़ पर गोलोराव तालाब बनाया । ढोला की एक स्त्री मारवणी 
बैण राजा की बेटी, और दूसरी स्त्री पंवार भोज ( धारा नगरी का ) 
की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर पर राज 
किया ग्वालियर का गढ़ बनवाया और गढ़ पर गालीराव तालाब 
कराया] । राजा सोढ़ उसे ( ईंस ) राजा का, नरबर छोडकर ढुंढाड़ 
मे आया। राजा काकिल व उसका पुत्र हणू त ( हलुमंत ) ऑबेर 
आया; अलघरे जिसकी संतान में कछवाहा हैं । राजण के राज- 
णात, देलण जिसके लाहरका। राजामलयसी, राशी मेल्हणदेवी 
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४ खालियर यागोपगिरि ढोछाराय था दुल्लेराय के पहले बसा था, यह 


प्राचीन लेखों से सिद्ध है । 
| यह ऊपर के लेख से विरुद्ध है । 


आंवपेर का कछवाहा वंश प्‌ 


खीचण आनलखीचो की बेटी जो अपने पीहर से खांथड़िये पुराहित 
शुरु को लाई! पहले पुरोहित गांगावव थे से। उनकी अलग किये। 
मल्यसी के ४ पुत्र--१ वीजलादे आंवेरपाटवी, २ वालोजी जिसने 
क्षेत्रपाल ( मैरव) को जीतकर सात ते फोड़े, ३ जेतल जिसने अपने 
शरीर से मांस काट अपने खासी के शरीर पर बैठी हुई गिद्धन के फेककर 
उड़ाई; ४ भीम और लाखणसी का पिता पज्जवन जिसके ( वंशज ) 
प्रधान के कछवाह कहलाते हैं । पब्जून राजा पृथ्वी एजा चाहाण का 
सामन्त था। राजदेव वीजलदेव का ऑवेर का राजा, इसके पुत्र-राजा 
कल्याण ऑबेर ठाकुर; भेजराज और दल्ला जिनके वंशज लवाणागढ़ 
की कछवाहा (इसकी सन्तान में से ) केशेदास राजा जयसिह के पास 
है। सेमेश्वर के वंशज राणावत और सोहा के सीहाणी कछवाहा है । 
राजा कील्हण या कल्याणदेव । पुत्र--कु तल आंबेरपाट, रावत 
अखेराज जिसकी संतान धीरा के वंशन धीरावत कछवाहा । धोरा 
का पुत्र नापा, नापा का खान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा 
का रामदास दर्वारी । यह रामदास पहले सक्हदी के नोकर था 
फिर बादशाह अकवर की उस पर वहुव कृपा हुई और अ्ज पहुँचाने- 
वाले के पद पर नियत किया गया | वह बड़ा दातार था। वादशाह 
की मृत्यु के पीछे जहॉयीर ने उसको वंगस के थाने पर भेज दिया 
और वही मरा । जहॉगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब अकबर ने 
गुजरात फतह की उस वक्त रामदास सांगानेर का कातवाल था, वहाँ 
से त्वरा के साथ वादशाह के पास पहुँचा और अच्छी चाकरी वज्ञाई, 
वही उसका मुजरा हुआ | रामदास के पुत्र--दिनिमणिदास, सुदर- 
दास, दलपत, और नारायण । 
राव कील्हण के एक पुत्र रावल जरसी ( जलराज़ १ ) के वंशज 
जसके कछवाह जो पूर्व मे हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भेजराज के 


न '... मुँहणोत नेणसी की ख्यात 
वंश मे लवाण गढ़ के कछवाहे हैं--केशेदास, राजा जयसिंह का 


चाकर। ( वंशावल्ली नं० ३ में लवाणागढ़ के कछवाहेा को मेजराज 
व उसके भाई दल्ला के वंशज कहे हैं ) | 


राव काकल्ल के पुत्र--राजा हूं ऑबेर पाट, अलोधरे (नाम शुद्ध 
नहीं है ) के बंशज मेड के व कु'डल के कछवाहे कहलाते जिनका 
चीधड़ मनोहरपुर मे जागीर है । मेड व कुंडल की जागीर मे असृत- 
सर मे १२ गाँव बारह लाख दाम की आय के थे | अब वे गॉब 
बैराट के ताल्लुक लगाए गए हैं। काकल के एक पुत्र रालण के 
वंशज रालणोत कछवाहा मनाहरपुर चीधड़ मे चाकर है। एक 
पुनत्न देलण की संतान लहरका कछवाहा जे! गंगा जमुना के बीच 
अंतर्वेद में है। सालेर मालेर के बीस गाँवों मे कछवाहे भूमियों 
के ४०० सवार हैं जे। बहुत समय बीता वहाँ जा बसे | 


राव मलैसी ( इसफो पहली व'शावल्ी मे राव दर का; और 
दूसरी जगह राव पज्जून का उत्तराधिकारी कहा है ) के पुत्र बाला ने 
बादशाह अलाउद्दीन ( खिलजी ? ) के सामने सात तवे ( तीर से ) 
बेधे थे। उसका विवाह मोहिल राजपूतो में हुआ था जिनमें यह रीति 
चली आती थी कि नववधू प्रथम रात्रि को क्षेद्रपाल ( भैरव देवता ) 
के पास जावे। वाला ने क्षेत्रपाल से युद्ध किया और उसे मारकर 
भगा दिया। मलैसी के एक दूसरे पुत्र जेतल ने युद्ध में घायल पड़े 
हुए देखा कि गिद्ध उसके रवामी के शरीर पर बैठा है, तब उसने 
अपना मांस काट काटकर बोटियाँ फेकी और गिद्ध को स्वामी के 
शरीर पर से छड़ाया। मलैसी के ३२ पुत्र हुए थे | 


राव पज्जून के पुत्र भीमड़ व लाखण जिनके वंशज प्रधान के 
कछवाहे कहलाते हैं | 


आँबेर का कछवाहा वंश ७ 


राजा कुंतल के पुत्र भड़सी के भाखरोत व कीतावत कछताह 

भड़सीपाते वेणीदास का पुत्र साहवखान॑ अभ्रच्छा राजपूत हुआ 
पहले ते आसिफ्खाँ के पास था, फिर वादशाही चाकरी को | 

साहिब का बेटा किशनसिंह राजा श्रनिरुद्ध गौड़ के पास नाकर था | 
कुंतल के एक पुत्र आल्हणसी के दंशज जागी कछलाहे जे पहले 
जोवनेर के ठाकुर थे, अब ते आंवेर वनराण चाकरी करते है। 
रामदास वणवीर का राजा जयसिह के पास और घानसिह खांडराव 
का भी वहीं नौकर है। कुतल के एक पुत्र हमीर के हमौीरपोते 
कहताते है ( दूनी के गागावत ) इनके बहुत डील हैं जे! ऑदेर वन- 
राण चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्याससिह आर 
दूसरा रामसिह राजा जयसिंह के पास थे। 

राजा जूणसी के पुत्रन--राजा उदयकर आऑवेर, झुम्सा के कुम्माणो, 
(बॉसखाह में) इनकी बड़ी पी5 ( भरोसा ), आंवेर चाकरी करते है । 
महेशदास पीथा का, किशनसिह, राजा जयसिह के पुत्र कीरतसिह के 
पास रहता था, वह सं० १७०८ से कावुल में पिचकर मर गया । 

वाला या बालू के शेखावत, वरसिह के नरूका, शिव ब्रह्म के 
निदड़का कछवाहा हैं इनका यहाँ नही लिखे हैं । ये आवेर 
चाकरी करते हैं । 


राजा उदयकर्ण का पुत्र नरसिंह; राजा वणवीर राजा नरसिंह का-- 
आवेर राजा, उसके वंशज राजाबत और वणवोर पेते कहलाते दे । 








(३ ) राच जूशसी का देहांत से० १४२४ वि० से हुआ । 

(२ ) राच उद्यक्रण का ठेहांत स० १४४६४ वि० में हुआ । 

(३ ) राजा नरसि'ह का देहांत सं० १४७० वि० में हुआ । कनंल टाड ने 
राजा नरसि'ह के एक और पुत्र पातछ या अतायसि'ह भी लिखा है जिसके 
वंशज पात्तल पुत्र। राव बण॒वीर का देहाँत सै० १४८१ में हुआ। 





। 
१० मुँहणात नेशसी की ख्यात 
राजा भारमल ऑवेस्पाट बैठा । उसके पुतन्न--राजा भगवंत- 
दास, भगवानदास, भापत, सलहदी, शादू लसिंह, सुंदरदास, 
पृथ्वीद्रीप, रूपचंद, परशुराम, राजा जगन्नाथ# । 
वणवीरोत कछवाहा 


बणवीर * राजा नरसि'ह का पुत्र, राजा उद्धरण 


राजा चंद्रसेन आंबेर रामदास ३ मैरूसि ह ९ 
कफेशवदाल जसव त अचलदास 
केसरीसि'ह 





( १ ) इसका परिवार बहुत है, यहाँ सब नहीं लिखा गया। 
(२ ) राजा मान के हाथियों का दारोगा था | 


(३ ) राजा ज़ेसिह के पास | 


लिया था इससे सामंत गणों ने अग्रसक्न हैकर, जब वह गेगाजी की यात्रा को 
गया था तो पीछे से, भारसछ को गही पर बिठा दिया । ह 

+ राजा सारसक को बादशाह अकबर की कृपा से बड़ी इजत और 
देलछत मिली । उसने अपनी बड़ी झूल्या सॉँभर के सुकाम बादशाह को सं० 
१६१८ वि० से ब्याह दी थी जब कि वह ख़्वाजा मुईचछुह्दीन चिश्ती की ज्यारत 
के वासते अजमेर जाता था । 


आवबेर का कछवाहा वंश १२ 


राजा पृथ्वीराज का भाई, कुँभा चद्सेनात &। दंश, निवास गि सोहारी से 


उद्यसि ह सनरा 
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वेणेदास॒ जसवत डूगरसिंह. गोपाल्दास खगार 

राजा पृथ्वीराज» चंद्रसेनात के पुत्र--पूरणसल, भारमल, वल- 
भद्गवांकुड़ा, गोपाल्दास, सुस्ताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चतु- 
भुज, कल्याणदास, रूपसी वैरागी, भीमसिंह, सांइदास] | 








राजा प्रणमसछ का व शा राजाभीमसि ह* धृध्चीराजोत का वश 
|; ६ 
छीतर सूजा रलसि ह* राजा आसदणण 
। 
*«> री कक गजल 


ने... अअनभन सिनोभिनीज जन -+ 


( १ ) वाकानेर के राव लूणकर्ण का देहिता । 
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# से० १६४६ में गही बेठा, सं० १४५६ कार्तिक सुदी $५ का 
काछहू किया । इससे पहले अबिर के राजा शेव थे। कृप्णदास पयाहारी 
रामावत गलते की पहादी से श्राया, रानी बालूवाई वीकादेरी उसकी शिष्या 
हुई आर पीछे राजा ने भी कंठी वेंघाई तब से रामाचुजी मत्त राज्ञ में चला । 

गए छ्यात से रामसि ह, प्रतापसि ह, भीखा, तेजली, सहसमल, ओर 
राससइाय के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रो से लिखे है । 

राजा पूरणमकरू राजा उृथ्वीराज के पीछे अदिर की नहीं पर बेठा 
था। एक वर्ष राज किया फिर उसके भाई भीम ने उसका मारकर राज्य 
लिया। एक ख्यात में लिखा मिऊुता है कि सीकर से किसी ग़नीम के साथ 
लड़ाई में मारा गया। 

९ भोड़े ही घर्से राजा रहा, उसके साई आासकर्ण ने सारा । 


१२ मँहणात नेणसी की ख्यान 


सूजाकाचंश , रलसिंह का च श 


| | 
कृष्णदास आह कि विक्रमादित्य कर्ण 


जलती, 


उद्यकरों ॥॒ 
राजा आसकरण का वश रे 
| 
| | | 


राजा राजसि ह" जैतसि' ह गोवद्ध न शक्तिंसि ह 


मय ० कप जरा -फामा अभजक 





| | | 
| मुकु ददास' ९. हृदयनारायण ९ | 
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| | | अल! अंक 
राजा रामदास* अमरसि ह* कल्याणुदास" किशनसि ह: गोविंद दास भावसि ह 


(२ ) ऑबेर का राजा हुआ। 


( ३ ) ग्वालियर राजधानी, नखर पईँ, वैष्णव, श्रीठाकुर का 

परम भक्त । राव सालदेव की बेदी इ द्रावती ब्याहा। राजा आस- 
* करणे की बेटी का विवाह ( मारवाड़ के ) मोटे राजा ( उदयसिह ) 
के साथ हुआ था, जिसके उदर से राजा सूरसिंह ने जन्म लिया। 

(४) घरखर का राजा हुआ, मेटे राजा की बेटी राजकुमारी 
को ब्याहा सें० १६७१ वि० मे दक्षिश मे मरा । 

( ५ ) नखर पढ़े मोटे राजा ने अजमेर मे बादशाह जहॉगोर 
को हाथी नज़र करके इसका नरबर का टीका दिल्ववाया | सेँ० 
१६७७ से भरा | 

( ६ ) नखर की गद्दी पर बैठा था, मोटे राजा का दोहिता 
शक्तिसिंह बालकपन में मरा तब नरवर उत्तरा | 

(७ ) दक्षिण में जाकर मुसलमान हो गया | 

(८ ) रायकुमारी का पुत्र था । 


आँवेर का कछवाहा वंश १३ 


राजा भारमढ% पृथ्वीरानोत का वश 
राजा भारमल्ल के पुत्र--भगव॑तदास, राजा भगवानदास, भेपत, 
सलहदी, सादूल, सुंदर, प्ृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम आर 
राजा जगन्नाथ | 


१राजाभगवानदास भारसलोत 


लक काना आता कक 


शालामानति हरे भायातिः सूरत ८ अहापसि ए कान चढ़सेन इरटास बननालीदान भी 


| सवपलका स्कलनमन नकल... तह-नकृपान ननपसयकापमन "भर नच स ८-८ कम नह २२ <-कमन७०े प्रा म २ ० *"च;पन्‍व* 2-७ पीकर समय कक मन रान नसा-: + 7 प्रपन पकनमक>- कक तप रानन-_ या घट के अनक>अ मतजर (पैनन+-न पन>नापन कप पलभ नासा जन कप बलनी 2 ३/0++45 आन न अिपन+ --ा नानक लक सन मेन पक पहहक.3 9 “+कन«-+ फल. 
| | | । | |] | | 
जगतसि हरे शक्तिटि ६ सबशसि है दुर्लेनसि ए अपसि ह हिस्मतति ७ कल्यारति ह शासमि 


(<€ ) मारवाड़ के सहाराज के पास नौकर, गाँव कुड़की 
जागीर मे था । 

( १० ) इसका विवाह ( भारवाड़ के ) राव चंद्रसेन की पुत्री 
कमलावतो के साथ हुआ था | 

(११) मारवाड़ के महाराज ने १४ गॉँवों सहित सेड़ते का गॉँव 
गॉगरड़ा जागीर से दिया था | 

(१ ) बड़ा ठाकुर हुआ अकबर वादशाह की बड़ी पा थीं। 
(जोधपुर के) राव मालदेव की कन्या हुर्गावदी के साथ विवाह हुआ घा : 


( कितनीक ख्यातों में भगवंतटास को श्रांतविर का राजा आर मानसिंह के 
उसका पुत्र बचाया है परंतु आयः भगवानदास ही का राज्य एर होने का 


स० १६०४ में आ्रासकर्ण से गद्दी ली, आसकर्ण दिल्‍ली जाकर 
हाजी खां पठान को अपनी मदद पर ढाया, परंतु भारमहढ ने उसको मिला 
लिया और शझ्ासकर्ण को नरवर का राज्य दिया गया। मारमहू पहला हीं 
राजा था जिसने झुगछो की अश्रधीनता स्वीकार समिर के मुकाम अपनी बेदी 
को भ्रकघर के साध व्याह दिया । से० १६३० साथ सुदी € को मरा । 


१४ मुंहणात नेशसी की ख्यात 


जगतसिहरे , 
[ | ८ 
महासि ह ४ तातारसि ह हि हृ 

| 

जयबि ह 
| सप्रामसि ह ० एश्वीराज. कृष्णसि हू 
| 

रामसिह कीतिसिए 


लेख मिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सल्लीस के साथ हि ढुओं की रीति 
के अनुसार स॑० १६४३ में व्याही गई । ) 

(२) महाराजा हुआ, अकबर बादशाह ने पृवे का सूबा दिया 
था। राव चंद्रसेन की बेटी आसकुमारी के साथ विधाह हुआ। 
जन्म सं० १६०७ पौष वदि १३; से० १६७९१ ( आषाढ़ सुदी १० ) को 
दक्षिण मे मृत्यु हुईं। (द्व॒दावन में चवछभी मत स्वीकारा और ' 
श्रीगोविन्दु की सेवा ली )। 

(३ ) अकबर बादशाह ने नागार दिया था। इसका विवाद 
कनकावती बाई के साथ हुआ । रन्नसिंह कनकावती की बेटी का बेटा 
था। जगतसिंह कुवरपदे ही में सर गया। ( इसके एन्न जूफार- 
सिंद के बंश में सलाववाले है ) 

(४ ) थौसा पट्टे में था, मेटटे राजा की बेटी रुक्मावती ब्याहा । 
सं० १६७३ वि० मे दक्षिण मे बाल्ापुर के थाने में रत्यु हुई तब 
रुक्‍मावती साथ जली | (राजा सानसिंह के पीछे मदासिंह के 
गही मिलनी चाहिए थी, परंतु धादशाह जहाँगीर ने सानसिंह के दूसरे पुत्र 
भावसिंह के टीका दिया ) | 

(५ ) पूर्व मे एक बुलाकी शाहजाद। उठ खड़ा हुआ, अनूपसिह 
उसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है। 


आऑबेर का कछवाहा पंश | श्पू 
राजा भारमल का वंश 


(मिर्जा राजा) जयसिह महासिद्देत मावसिह के पीछे से० १६७८ 
से भ्रांबेर पाया । सिसोदिया राणा उदयसिह का देहिता था, जन्म 
सं० १६६८ आपषाढ़ वदी १; से० १६७७ मे जोधपुर के राजा सूरसिह 
की पुत्री छगावती को व्याहा ( शिवाजी को ,जेरकर दिल्ली पहुँचाया। 
बादशाह ओरंगजेब ने शिवाजी के राजा जयसिंह के कुँचर रामसिंह की निय- 
रानी सें रक्‍खा था, राससिंह ने उसका टेकरे में बिशाकर निक्रा् दिभा। 
इससे बादशाह रामसिह से वाराज़ हो गया । एुक दिच शिक्षार से उसे 
बिना शस्त्र सिंह को।मारने को भेजा । राससिंह ने उसे सार लिया और 
यह वृत्तांत अपने पिता को लिखा । तब राजा जयसिंह ने बादशाह को 
अर्जी मे कुछ कठोर शब्द लिखे। बादशाह ने अप्रसन्न होकर राजा के दूसरे 
पुत्र कीतिसिंद की राज्य का लाभ दे जयसि ह के! मरवाया । दखन से लौटते 
बुरहानपुर के मुकाम कीतिसिंह ने तेजा नाई के द्वारा राजा के भोजन सें 
विष खिलाया जिससे सं० १७२४ आशर्विन बढ़ी < को वहीं राजा का शरीर 
छूटा । राज्य रामसिंह ही के मिला, कीतिसिंह ने केवछ काम का 


परगना पाया ) । 


सबलसिंह मानसिहोत, पूर्व मे भ्रद्टी की लड़ाई में काम 
आया राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुआ 
था, वह सती हुई । 


दुर्जनसिंह मानसिहोत, पुत्र पुरुषोत्तमसिंह राजा भावसिद्द के 
पास रहता था और वही मरा | पुरुषोचमसिह के बेटे--भारतसिंह, 
शिवसिह, जयक्रष्णसिह और रामचंद्र जे! बहादुरशाह के साथ 
काम आया। 


१६ .... मुँहणोत नेण्सी की ख्यात 

राजा सावसिह महासिहेत ( राजा मान का पौत्र ) मानसिह के 
के पीछे ऑबेर की गददो पर बैठा। बड़ा महाराजा हुआ | 
रानी गौड़ का पुत्र था। जहॉगोर बादशाह का बड़ा कृपापात्र 
हुआ। जन्म सं० १६३३ आश्विन वदि ३, से० १६७८ पौष 
बदि & को. बुरहानपुर में काल किया। राजा सूरसिंह की बेटी 
आसकुमारी ब्याहा था जे साथ सती हुईं। पुत्र नहीं, एक पुत्री 
सूरज देवी का विवाह ( मारवाड़ के ) राजा गजसिंह के साथ सं० 
१६७६ में हुआ था, वह पति के साथ सती हुई । 

हिस्मतसिंह सानसिंहोत, पुत्र--शाससिंह, कल्याणसिंह । 
कल्याणसिंह का बेटा उम्रसिंह । 

माधोसि'ह' भसगवानदासात 


हलक कर तल जप सन 
इनक 3४० हे तेजसिंह 
हिंदूसि है 


सब आम कल लडकी कलम 
हत््ल है 3] 


| ॒ 
प्रेमसि ह २ आनंदसि ह ? अग्रसेन अजयसि हू 





सरजसि ह मोहकमसि ह 


(१ ) अकबर्‌ बादशाह ने अजमेर मालपुरा पट्टे मे दिया था। 
आबेर के महत्नों की पाल पर के भरोखे से गिरकर मर गया । 

(२ ) भाणगढ़ जागीर मे था, सं० १६८६ के आपषाढ़ में ख़ाने- 
जहा पठान से लड़कर घायल हुआ, वहाँ से किसी ने उठाया. तहु- 
परांत बादशाही चाकरी में मरा। 

(३ ) ख़ानजहाँ की लड़ाई मे काम आया। 


आबेर का कछवाहा वंश १७ 


सूरजसिंह भगवानदासात वड़ा वीर राजपूत था। बादशाह अक- 
, बर ने जब सीकरी का कोट बनवाया तब सूरजसिह का डेरा काट की 
नींव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया | बादशाह ने उसे कुछ न कहा 
और कोट को टेढ़ा करवा दिया । वह सदा वादशाह का सच्चा सेवक 
बना रहा | मोटे राजा की बेटी, जैत्रसिह की बहन, जसेदाबाई का 
विवाह उसके साथ हुआ था जो पति के शव के साथ सती हुई। 
स्थालकाट मे, जे दरया अटक और कॉगड़े के बीच में है, शादमों 
सुलवान से क़ड़ाई हुईं। वहाँ से (पंजाब की ) गुजरात भी पास ही 
है। शादसों हुसायूँ बादशाह का पाता, असकरी कामरों का बेटा और 
हिंदाल का भतीजा था। सूरजसिह उसका मारकर सही सलामत 
चला आया | पुत्र चॉदर्सिह। चॉदसिंह के बेटे अचलसिह, ज्ञान- 
सिंह, अगरसिंह । अचलसिंह के पुत्र मनरूप और गजसिह । 
राजा जगन्नाथ भारसल्ेत बड़ा सहाराजा हुआ, रणथंसभोर टोडा 
और दूसरे भी कई परगने जागीर मे थे। राजस्थान टोडा ) जन्म 
सं० १६०८ पाष वदि <; सं० १६६४ सें मांडल ( मेवाड़ मे ) के 


९५ 


थाने पर था, वही मरा । वहाँ ताक्लाब पर उसकी छतरी बनी हुई 


बे 


है। पुत्र--करमचन्द' टीकेत, जगरूप  , असयकर्ण, जसा, वीजल , 
( ४ ) छत्रसिह के साथ मारा गया। ६० ० 
(१) बडा दातार था, राजा जगन्नाथ के पोछे ४ व अपनी जागीर 

से रहा फिर मलिकपुर के घाने पर भेज दिया गया और वहीों मरा। 
(२ ) कुंवर पदे हो मे अकबर वादशाह की सेवा मे दक्षिण से 
सारा गया । बेटा नहीं, एक बेटों कल्याणदेवी राजा गजसिंह ( सार- 
वाड़ ) को व्याहो । 
( ३ ) बादशाही चाकर था; जब सहावतख्ं का वेदा बॉकीवेग 
रणथंभौर का सूबेदर था तब शाहज़ादा खुरंम अपने पिता से वागी 


र 


हि 


श्८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


मनरूप , बाला और बलकण । मनरूप के बेटे सुजानसिंह, 
केसरीसिंह, हरीसिंह । # 

समेपत भारमले।त--बादशाह अ्रकबर जब गुजरात को गया पर 
सुल्तान मुज़पुफरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तब सोपत 
बादशाही फौज के साथ अकबर के रूबरू शत्रु से लड़कर मारा गया। 

सलहदी भारमलेात--बड़ा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के 
पास था फिर बादशाही चाकर हुआ | 

भगवंतदास भारमलोत के पुत्र मोहनदास और अखैराज । 
अखैराज के बेटे अमयराम' शामराम' , हिरदैराम और विजयराम । 
हिरदैराम के बेटे जगराम और रामसिह । 








हुआ। शाहजादे के हुक्म से गोपालदास गौड़ ने रणथंसौर गढ़ 
की तल्नहटी तक दखल कर लिया और बॉकीबेग गढ़ में जा बैठा । 
शाहजादे और गेपालदास के लौट जाने पर बॉकीबेग ने उनका 
पीछा किया। गोपाल्दास ने शबखून मारा उसमे बॉकीबेग और 
बीजल देनों मारे गए। 

( १ ) भीम ( सीसेदिया ) का टोडा जागीर में था। 

(२ ) जोधपुर नौकर, मेड़ते का रेयॉ गाँव पट्टे मे था। 

' (३ ) अपनी जागोर में एक मुगल के! मारा, इसलिए बादशाह 
जहाँगीर ने भरे दर्बार रोककर बेड़ी पहनाना चाहा, तब अभयराम 
ने तलवार चलाई और मारा गया | 

(४ ) भाई के साथ काम आया। ॥॒ 

(५ ) बादशाही चाकर, लवाणा की जागोर और पैसर के थाने 
पर रहता था | 

(६ ) उदेही के गाँव बाघार मे रहता था । 


5. 


आबेर का कछवाहा पंश ््ड 
राजा पृथ्वीराज के पुत्र बलभद्र का वश 
बलभद्ग के पुत्र--अचलदास , दुजनसाल, गेाविददास , दयात्दास, 
शासदास और वेणीदास। अचलदास के बेटे सोहनदास और 
गिरधर | दुजनसाल के बेटे केसरीसिंह और शासदास | (इनका 
मुख्य ठिकाना अ्रचरोल है ) । 
गोपालदास प्ृथ्वोराजोत का वंश ( इसके वंशज चोमू सामोतत 





| आदि के नाथावत हैं ) 
| 
७७४४४ कक ऋलनिििंल!/ 
सुरजन वाकुढा वैरसल देवकरों दीवाण नाथा१ 
| | 
जसा रासशाह. सॉचलदास स्हि 
| ली फल जल 
देवीजिह. किशोर | | 
हिरदेनारायण केघरीसि दर 
भेहकमसि ह 





विह्ारीदासरं... जसवत ५ थे ह८ भनाहत्दास केशेदात द्वारफादास शानदार पे 
| कह! | । ||. है दरदात 
गमसि ६३ अजवसि ७ जा छाताल कुशलस ह सुजानसि ६ 





किशनति ह 
बलभद्ग ६ जगमाण७ दुर्जेनसि ह 





(१ ) नाथा की संतान नाथावत कछवाहा | 

(२) प्रतिष्ठित और बहुत धनाह्य पुरुष था। राजा भावसिंह को 
छोड़के मोहबतख़ॉ के पास जा रहा, फिर बादशाही चाकर हुआ | 

(३) गौड़ों ने मारा। 

(४ ) माहबतख़ॉ के पास जाते हुए दखनियों ने सारा | 


पा 


। | | | । 
अभयराम नयुराद्रत १९ इन्द्रजीत राण सदनसि हु कीरतसि'ह९० 
| ॥ । 
अनूपसि ह महलादसि € भोहमरास भधुत्नदास इाधेदास जयततसि ह 
_सुरताण पृथ्वीराजेत का वश ( चांदलेण सुरोठ आदि मेंव 
। टोक राज्य में है ) 


| 
तिलेाकदास सु दरदास बाघ मोहनदास शक्तिसि ह 
| 





केशोद्रास नरसि हदास उम्नसेन 
| ला आ 


| 
शासमसिंह. सिह सहदेच देवसि ह सिबलसि ह 








रैक. 


सुजानसि' ह 

.. (५) पहले राजा भावसिंह के और पोछे राजा जयसिह के 
पास नौकर हुआ | 

(६ ) जोधपुर के महाराजा का चाकर रहा । 

(७ ) काबुल मे मरा । 

(८) राजा जयसिंह का चाकर | 

(<& ) राजा जयसिंह का चाकर। 

( १० ) राजा जयसिंद का चाकर । 

( ११ ) राजा जयसिंह का चाकर था फिर बादशाही सेवा मे 
गया, कंदहार मे मरा। 

( १२ ) पूर्व मे लड़ाई में मारा गया । 


ष 


आबेर का कछवाहा दंश २१ 


५, 


पंचायण प्रथ्वीराजोत ( सांगेर, अमरबढ़, पिपछाई आदि से है ) 





मं 400 बा आकल कछ ॥ 





किशनदास नरहरद्ास सांवलदास विट्ठलृदास नारायणदास मुरारिदास 


| 


कल्याणदास 


रिक्त 
| _|[  [ | 


सु दरदास । 
चतुरसि ह' 


| |] 


कान्ह जयराम भारत० राम० |विध राधघादास उद्यासि ह हरीदास शामद्ास सादूल 





जाल ॥७७४ छह नए का 5 


छीतरदास बलकरों सी 


| 
| 





व दाबन- सरासि ह- साधो- हे 
गा दास दास चतुसु ज 
| 


हरनाथ 


गिरधर 


किला 2 िलड ४ आला! 


किशारदस परशुराम 





| 
फतदहासि ह आनंद््सि ह 


अजबसि ह अभयराम जूसार 


कक 


०5 


वंशीदास गोषि'ददास सोहनदास जलकर 





| 


सबलरूसि ह सुदरदास शक्तिसिह 


माोहकमसि ह ” अजबसिह 


किशनसि ह शमचंद्र 


| | 


6, 


सिंह... शिवराम किशनखिंह सूरसिह 


श्र सुँहणात नैणसी की ख्यात 

विट्डुलदास पंचायणोत के पुत्र बाघ के बेटे दरराम, बुधसिंह , 
रामचंद्र । 

राघेदास विट्ुल्ददासात का बेटा हृदयरासम। हृदयराम के पुत्र 
शामसिंह और जयकृष्ण' । उदयसिंह विट्वलदासेत के बेटे-- 
जगन्नाथ,  सुजानसिह, शिवराम, विजयराम । 

सुजानसिंह उदयसिंहोत के पुत्र--बस्लू, सूरतसिंहे, गजसिंह, 
परशुराम, बुधरथ, प्रेमसिंह, अजबसिंह । 

हरीदास' विट्ठल्नदासेत के पुत्र--गोयंददास, भेजराज। गोयंद- 
दास के--मथुरादास,  गोकुलदास' कनकसिंह। भेजराज' फे-- 
भारमल, फतहसिद, फेसरीसिंह, देवीसिंह, सबलसिंह, सूरसिंह। 
शामदास विट्ठलदासाव का बेटा लाडखों । लाडखोॉ के बेटे-- 
कुशलसिह, किशनसिंह, अजबसिंद, अनेोपसिह । 

सादूल . बिद्ृल्ददासे[त के बेटे---सुंदरदास, दयालदास, कान्ह- 
दास | सुंदरदास के जैतसिंह, अनेपसिंह । दयालदास के जाध- 
सिंह, फतहसिंह | कान्हदास के राजसिंह, शुमानसिह् | नारायण- , 

(१) लड़ाई मे मारा गया | 

(२ ) राजा ( जयसिंह ) का चाकर । 

(३ ) राजा का चाकर। 

(४ ) राजा का चाकर। 

(५ ) राजा का चाकर। 

(६ ) राजा का चाकर । 

(७ ) उदेही की नादोती में रहता था । 

(८) कटहड़ मे मारा गया । 

(< ) उदेही में बसा था, जोधपुर चाकरी करता था । 

(१० ) बड़ा दावार हुआ। 


आबेर का कछवाहा वंश श्३्‌ 


दास पंचायणात का पुत्र सुंदरदास। सुंदरदास के किशनसिंह, 
रामचंद्र, कुशल्सिह । 
राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल् का वंश (यह खंगारोत कहलाते हैं 
इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी है ) 
जगमाल के पुत्र खंगार' और जैसा | खंगार के पुत्न--नारायणदास, 
मनेहरदास, भेजराज, हमीर, राघेदास, बाघ, बैरसल, सुजानसिद, 
उद्यसिंह, अमरा, किशनसिंह, रत्नसिह, भाखरसी, जसकर्ण, केशो- 
दास, कल्याणसिह और सॉव्लदास | 














नारायणदासत खंगारोत सनाहरदास खंगारोत 

| | ह 8 5 3 5 
हुजेनसाल॑ शत्रुसाल गिरघर जैतसि'ह अतापसिह. र्नसिंह 

चेद्रभाण कुशछूसि'ह । कल्याणसि ह | 

'ह्न 
| | 

| | 9 | के 5 000 6 4७० | 

कर्ण रलसिंह. बिदारीदास बिहारीदास सबरूसिह अजबसिह 


भोजराज' खंगारोत के बेटे गोपीनाथ, हरीसिंह । गोपीनाथ का 
सूरसिह । 


हमीर खगारोत हि 
| | | 
सूरासि ह * रतसिह राजसि ह का किशनसि ह 
| समेोहकससिह आसकण ह 


गशजसि ह. इंदसिह. केसरीसि'ह 
(१ ) खंगार के वंशज खंगारोत कहत्ताए नराणे के स्वामी । 
( ३२ ) अकबर बादशाह ने नराणा का पट्टा देकर वतन कर दिया था। 


२४ मुंहणात नेणसी की ख्यात ; 

राधेदास खंगारोत, पुत्र--नरसिहदास | बाघ खंगारोत | 
बेरसल' खंगाशेत पुत्र केसरीसिह । 

घुजानसिंह खंगारोत, पुत्र--दल्पत, विजयराम, विजयराम 
का हरीराम | । 

प्रमरा खंगारोत, पुत्र--उम्रसेन, . जगन्नाथ | 

किशनसिंह खंगारोत, पुत्र--सबलसिंह, हररास। सबलसिंह 
का शामसिंह । 

राजसिंह खंगारोत, पुत्र--बल्लराम | । 

भाखरसी  खंगारोत । 





( ३ ) लड़ाई में मारा गया । 

( ४ ) नराणा पहटै, बाघ की लड़ाई'मे काम आया, बुद्धिमान 
सरदार था । ह 

( ५ ) किशनसिंह के साथ काम आया । 

( ६ ) बादशाही चाकर, भोजराज के गोद रखा, सं० १६८६ 


। 
६८७. १ 5 


मे दक्षिण मे छत्रसिंह के साथ ख़ानेजहों की लड़ाई में मारा गया । 
( ७ ) मोहस्मद मुराद नराणे पर चढ़ आया तब लड़ाई मे 
काम आया | 
( ८ ) नाथावतों की लड़ाई में सारा गया । 
( € ) सॉमर के किरोड़ी ( बादशाह की तरफ से कर उगाहने- 
वाले ) से लड़ाई हुईं जिसमें मारा गया | 
(१० ) केसरीसिंह के साथ काम आया | 
(११) शामसिंह कर्मसेनोत की सेवा मे मारा गया। 
(१२) राजा रायसिंह की सेवा मे मारा गया | 
(१३ ) मत्तपुरे सें काम आया | 


आऑबेर का ऋछवाहा वंश श्र 


जसकण खंगारोत 








सादूल बद्गीदास* द्वारकादास 


अजवसि ह * सूरसि ह * 





रघुनाधसिह साथोसि ह ' 


केशोदास खंगारोत । कल्याणसिह खंगारोत । 

जेसा जगमाज्ञात ( खंगार का भाई ) पुत्र--केशोदास, बल्लू। 
केशोदास' का मत्तरूप । 

सॉँगा प्ृथ्वीराजोत# । 

चतुभुज प्रृथ्वीराजेतत (सुख्य ठिकाना बगरू) पुत्र- कीर्तिसिह' 
और जूफरारसिह । कीर्तिसिह के बेटे--किशनसिह, गजसिह 

(१४) अच्छा राजपूत, जोधपुर की तरफ से मेड़ते का गॉव 
ओघाल पढट्टे से था । 

(१ ) राजा जयसिह का चाकर | 

( २ ) जोधपुर नौकर था। 

( ३ ) जोधपुर नौकर | 

( ४ ) जाधपुर नौकर राव हरीसिह के साथ काम आया | 

( ५ ) राजा बिट्टलदास गौड़ के पास रहा था । 

( ६ ) पढठानों ने मारा | 





्‌ 





% बीकानेर के राव लूणकर्ण का दोहिता था । _ सीम प्रृथ्वीराजात के पुत्र 
रलसी से राज छीनने के बीकानेर से फाज लछाया। रतसि'ह के अव्याश होने 
से राजकाज तेजसी करता था, वह साथा से मिक्त गया और उसके विरोधी कर्म- 
चंद लख्का के! सारा । कर्सचंद के भाई न सेजसी के मार डाला और सांगा 
ने सी सागकर प्राण वचाए। सगानेश का कसबा बस्ताया | 


२६ मुँहणात नैणसी की स्यात 
श्रौर प्रतापसिह । प्रतापसिंह का सूरसिंह। जूकारसिंह का 
हिम्मतर्सिह  ; हिम्मतर्सिह के फतहसिह और शक्तिसिंह।. 
कल्याणदासपृथ्वीराजोत (कालवाड़ रामगढ़ आदि में) पुन्न-- 
करमसी, मेहनदास, रायसिंह और कान्ह | करमसी के खड़सेन"' 
और सुंदरदास' । रायसिंह के जोधरसिंह और जगन्नाथ । 
रूपसी  * बैरागी प्रृथ्वीराजोत ( ठिकाना सारूँचा ) 


गा के आम इस | | | | 
जयम>'*९ चतुरसि'ह रामचंद्र साधो "१" तिलेकसी5 सोजराज* ९ बैरसछ'' 


डद्यसि ह ६ | 





| | 
राधादास कचरा ६ हरराम गोकुलदास द्वारादास छघुललू** 








तन की कल ली >> 








( ७ ) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिह के बैर में सॉगानेर 
में पठानें के घोड़े छोन लिए, वे बादशाह को जाकर पुकारे । , बाद- 
शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने सं० १६७७ मे किशनसिह की मारा । 

( ८ ) सं० १६८८ में जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर 
पाई, सं० १६८५ में पीछा राजा की चाकरी मे चला गया। 

( 5 ) राजा जयसिंह का चाकर | 

(१० ) मेहबतखोाँ ने लदाणा पट्टे मे दिया था, पीछा राजा 
जयसिह के पास गया और १५०००) का पट्टा पाया । यहाँ उसने 
झगड़ा किया । सं० १७०० मे उदेहो गाँव में रखा । 

( ११ ) राजा का चाकर | 

(१२ ) बिहारी पठाने। ने मारा । 
( १३ ) अकबर का सेवक, पर्वत सर जागीर में था । 


आबेर का कछवाहा वंश श्७ 
नरूकों की वंशावत्ी 
वरसि'ह ( ऑबेर के राजा उदयकरण का पुत्र ) 


मेहराज ( मेघराज ) 


| 


नरू ( के घंशज नरूका कहलाए ) 





दासा रावदाला 
का धंजआ लक कादज पाक कक! 
4 | | | | हु ॥] 
चंदूनदास जयमल रतनसी पूर्णमछ रायसक कपूरचद करसच द* 
.. | है हि | 
सहसा अलखां सगा शेखा सिंह सर 
| | 
दुलपत हे 8 भीम 
| | | 
कीरतखां बेणीदास नाथा जेतसी 


(१७४ ) सं० १६४० मे अकबर ने फतहपुर जागीर में दिया। 
परम भक्त था, बीमार होने पर मथुरा से जाकर सरा। मोटे राजा 
की बेटी दमयंती को व्याहा था। 

(१५ ) सांखल्ों का भांजा था । 

( १६ ) राठोड़ बाघ पृथ्वीराजोत ने मारा , 

( १७) शेखावतों ने मारा । 

( १८) मोटे राजा की बेटी कृष्णकुसारी को व्याहा था, वह 
सती हुई । 

(१८) बड़गूजरो का भांजा | 

(२० ) मैणी जाति की स्लरी के पेट का था | 

(२१ ) करमा खवास का वेटा | 


श्८ : मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


सहसा' जैसी 


विन आकर सिंध किक कक 
कान्हा राम गोपालदास बेखीदास देवीदास वीरस दुगादास इंड 





रायोदास*. चिट्बलदास किशनसि ह प्रतापमक 


| 70 


[ 

| राजसि ह 

सा ] िह 

' शजसि ह खरूपसि ह च ह्ृभाण १९ ईंद्रभाश" १ हराराज" उदयसाण 





( १ ) नीजाई' का ठाकुर | मा 

( २ ) प्रतिष्ठित पुरुष था, मेहबतखों ने लाल सेट पट्टे मे दी थी । 

( ३ ) बड़ा राजपूत, मेहबतखों के पास रहता था, फिर 
जोधपुर महाराज का नौकर हुआ, रीवॉ और रायपुर की जागीर 
पाई थी | 








( ४ ) नीबाई पट्टे मे थी । 

( ५ ) बणाहटा गाँव बसाया, राजा जगन्नाथ का सेवक था | 

( ६ ) मेहबतखाँ के नौकरों से दरया अटक पर झगड़ा हुआ 
वहाँ सारा गया ! 

( ७ ) साहबतखाँ का नौकर । 

( ८ ) टीकायत, मेोहबतखों ने बशइहटा दिया था | 

( & ) मैजाबाद का स्वामी, राजा प्रथ्वीराज के पुत्र सॉगा 
ने मारा । 

(१० ) पनवाड़ पट्टे, से० १६६८ मे जोधपुर रहा और राइय 
गाँव पाया, फिर बादशाही चाकरी मे गया। इसकी पुत्री केसर 


आऑबेर का कछूवाहा वंश २ 











कान्हा 
| 
केशोदास साधोदास १ शक्तिसि ह 
ः दीपसि ह 
| | 
| रूपच द 
._ [ हि 
डग्मसेव * सूरजमल जसी 
] 
रघुनाथ 
जयमतल' दासावत 
39५ ८54५2 नस + जन सन समन के पे नसस 
| | 2 
बदृत्र लाखो रायक वर 
|. गोपाछदाल* चतुसु ज 
रामदास विट्वलदास ५ 
मनेहरदास 


विल्लुदास 

रायसल दासावत का पुत्र रामचंद्र । रामचंद्र का बलभद्ग । 

बलभढ्र का गाविददास । गाविददास का बेटा जेगीदास । 
देवी का विवाह ( जोधपुर के ) राजा गजसिह के साथ हुआ था, 

बह सती हुई । 

(११ ) रावर का ठाकुर | 

( १२) राव केशवदास ने सारा । 

(१३) राजा जयसिंह का चाकर | 

( १ ) बड़ा राजपूत था, झत्यु के दिन बड़ा उत्सव मनाया । 

( २ ) मारोठ से काम आया ! 

( ३ ) इंसरदास कूंपावत का देहिता, जोधपुर महाराज के 
नौकर, जागीर मे रेवाड़ी के गांव थे । 


३८ मुँहणोत नैणसी की ख्यात 
कपूरचंद दासावत के पुत्र रूपसिंह और वैरिसिंह । 
रत्नसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार--साॉंगा का पुत्र 
कचरा | कचरा के बेटे--परशुराम, मालदेव, रुद्र और सेोपत । ' 
परशुराम कचरावत 


शधोदास रामदास बाच भगवान नरसि हृदास जसव॒त वालशास उदयकरों हरीदास रामचढ़ > शाभदास ८ उद्यभाण 


| 2“ ज्कलनफ०मओ 3 6 धरनककमसनण«सक, 


| दूदा नाथा है 
गोपीनाथ पूरा 





नकल 


जगन्नाध मोहनदास* किशनसि ह 


पीधा ० | शामसि ह कान्‍्ह 





गा  अ 
हरजस राजसि ह किशनसि ह 
हरराम द्वारकादास 





| | | लीन 
गोवि'दृदास ग्रोवधनदास लूणा | | 
जेतसिंह. विहुलदास 


मालदेव कचरावत के बेटे--सु जन, सादूल, प्रतापर्सिह, रायसिंह, 
चतुभु ज, माधोसिह्द, केशोदास , सुरजन के बेटे--रायकु वर, राम- 
कुँबर, चतरसाल, दूदा । सादूल के कान्हा, जेत्सिह,, हरीसिंह । 
प्रतापसिंह के जगरूप । 


( ४ ) पूरब में भाटियों की लड़ाई में काम आया | 
( ५ ) जोधपुर महाराजा का नौकर । 

( ६ ) पँवारों ने मारा । 

( ७ ) पवारों की लड़ाई से सारा गया । 

( ८ ) पँवारों की लड़ाई में मारा गया। 


आऑबेर का कछवाहा दंश ३१ 


रुद्र' कचरावत के बेटे--सुरसिंह, कुंभकर्ण, मनोहरदास | 


सनेहरदास के राजसिंह और हरकणण | 
मेषत' कचरावत के,बेटे--देवीदास' ', मुझुंददास । देवीदास 
के सूजा और उम्रसेन | मुझुंंददाख के राजसिह और किशनसिह | 
रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार 





सा आवसि ह* 
पु 
४ 55 कर 
ध्ट पं केसरीसि' ह * दा तसिह रे 
अचलदास हररास 
। 
राजसिह* | 
हिस्मतसि'ह कुशलूसि ह 


राव-लाज्ञा* नरूका--पुत्र ऊदा । ऊदा का लाडखों । ज्ञाडखों 


( € ) किशनसिह राठोड़ का साल्ला, उन्ही के साथ मारा गया। 
(१० ) किशनसिंह राठोड़ के पास था, उन्हीं के साथ सारा गया। 
(११ ) जगमाल भारसलेत के साथ काम आया | 
( १ ) राजा जयसिह का सेवक, कुंवर रामसिंह के पास रहता था। 
(२ ) राजा जयसिह की सेवा मे बड़गूजरों की लड़ाई से मारा गया | 
(३ ) राजा जयसिह को छोड़ सं० १६८८ में जाधपुर महा- 

राज के पास आ रहा । 

( ४ ) जोधपुर महाराजा का नौकर | 
(५ ) जगन्नाथ गोविददासात ने मारा | 


+ राज्य अछवचर के महाराजा राव छाडा के वंशज हैं। राव ढाढा से 
चैथी पीढ़ी' में राव कल्याणमलरू हुआ । नेणसी ने कल््याणमरछ के जुत्रों के 


| 


हा मुँहणोत नैशसी की रुयात 


का फतहसिंहद। फतहसिह' का कल्याणमल  । कल्याणमत्त के 
बेटे--रणसिंह, अशंदर्सिह और अ्रजबसिह । 
शेखावत कछवाहे, वतन अमरसर 

आबेर के राजा उदयकरणो के पुत्र वाला के वशज हैं। वाला 
के पुत्र मोकल्ञ पर शेख बुरहान चिश्ती ने कृपा की ( उसकी ढुआ 
से) मेोकल्न के पुत्र हुआ, नाम शेखा दिया गया। शेखा की 
संतान शेखाबत कहलाते हैं | 

शेखा' 


| रिशल 
| | | |[ | | | 


रायसंछ  हुर्गा. रतनसी असा कुभा भारमरू अचला 











| 
सूजा जगमाल त्तेजसी सीहा सुरताश  सहसमंक् 


अज+नजन+ अी >> अंि्िऑजओ- अआलता लत 


(६ ) इसको राजा जयसिह ने बेटा कहकर गोद लिया था । 

(७ ) राजा जयसिंद इसे अपने पुत्र तुल्य रखता था, कामा 
पहाड़ी का सूबेदार था । 

(१) अमरसर शेखा ने बस्ताया, पहले वहाँ अमरा अहीर की 
ढाणी ( छोटा गांव ) थो । शिखरगढ़ भी शेखा ने बसाया 


नाम रणसिे ह, अशेदर्सिह और अजबसि ह लिखे हैं और अलवर के इतिहास 
में कल्याणसि ह के & पुत्न--अगरसि ह पाठवी, अमरसि है, शामसि ह, ईसरी- 
सिह और जेधसि'ह होना लिखा है, जिनकी सतान की जागीरें अलचर राज 
की बड़ी कोटडियाँ कहलाती अर्थात्‌ खाड़ा, पाढा, पछ॒वा और पेई । 

राव छाढा से ११वीं पीढ़ी में होनेवाले रावराजा अतापसिंह ने सै० 
१८६३२ थि० सें अछवर का खतंत्र राज स्थापच किया । सं० १८१७ में राव- 
राजा का देहांत होने उपरांत, १३७ वष के अरे से, पाँच राजा अछवर की 
गही पर बेटे । 
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सूजा 





राव लूणकर्ण' रायसलू गोपाल भैरव चांदा 








| 
| अजब अंक! छाए कक आए का ला! 


रावसनेहझ्ास रे किशनदास दूलेराव ईंसरदास5 साँवलदास नरतसि हदास सगवानदास कल्यारदाल 


| गाोकुछदास" रूपसि ह अचलदाल 


| 
शक्तिसि'ह' 
पृथ्वीचंद* रायचंदु" प्रतापचंद रुूपसि ह ९ * 


कर कर 


| +- ।ै | । | 
जतसी मोहकमसि'ह प्रेमचंद ईंद्रचंद कुशलचंद 





अग्यसेन बलभद्ध हररास द्वारकादास 


८७ 


( २ ) राव माल्देव की बेटी हंसबाई व्याहा था । 

( ३ ) हंसबाई का पुत्र, मनेहरपुर बसाया | 

( ४ ) बंगश के थाने में काम आया | 

(५ ) राजा विक्रमादित्य के साथ कॉगड़े की लड़ाई मे 
भारा गया | 

( ६ )सबलसिंह का सुसरा था सं ० १६७३ से बुरहानपुर मे सरा | 

( ७ ) खबास का बेटा | 

ड््‌ 


३४ मुँहयोत नेणसी की ख्यात 
अ्ग्रसेन नरसि हृदासोत 











भदाति ह शानसि ह८ रघुनाथ जेतती विहारीदास गेविदृदास कल्याणवात१० किशनसि ह१ ९ क्षाल्हदास 
!! व 
सूरसिह सुकुंददास 
| | 
केसरीसि ह शक्तिसि'ह 


हरीसि ह नारायणदास 








| | हे | 4. किशनसि + ५. 
महकण*. मोहन कुशढसि ह किशनसि'ह सबकृसि'ह 





च द्रभाण अजबसि'ह 


| | | | 
। 
मानसि ह रबधिह कह दीपसे ह 


' ( ८ ) राजा जयसिंह के पास लौकर था। फिर महाराजा 
जसवंतसिह के पास रहा, रेबाड़ी के रु० २५०००) के गाँव पट्े में थे । 
( & ) महाराजा जसवंतसिदह के नौकर उदेही का गाँव पीप- 
लाई रु० १२०००) की रेख का पढे । 
(१० ) निखाणों की लड़ाई मे मारा गया । 
(११ ) कल्याणदास के साथ काम आराया । 
(१२) महाराजा जसवंतर्सिह के नौकर । 


आबेर का कछवाहा वंश झ्पू 
रायसल' सूजावत का परिवार 
रायसल के पुत्र--राजा गिरधरदास, लाड्खाँ, मोजराज, परशु- 
रास, तिस्मण, ताजखाँ, हरराम, बिहारीदास, वाबूराम, दयालदास, 
वीरभाण, कुशलसिह | 


गिरघरदास * रायसले!त 


कि 


अनूपसि'ह 


| | है | कप | ०54 | किशनलिंह ०८] ७. ष ०, 
द्वारकादास * हरीसिंह सलहदी * विजयसिंह गोपालदास गोवद्धन सूरसिंह 
| 


हरदेव साॉवलदास | सका । 
है | 


| 4 | [| थे ] [पु 
हरभाण उधरसि ह अजुन  जयसि ह* अखेसिह ४ महासिह 
राजा बरसि हृदेव* 








है लिख पक 2 मल मल मत आहत जा पस हर कर हद कर ह असरसिह:  जगदेव अजवसि ह | सोपत 
( १ ) बाघा सूजावत का देहिता, अ्रकबर बादशाह के दरबार 
में रायसल दरबारी कहलाता। खंडेला और रेबासा जागीर मे 
था। रायसल ने खंडेल्ा निर्वाणों से लिया था, दर असल यह 
नगर खड़गल्ल तंवर का बसाया हुआ है | 
( २ ) खंडेले टीकायत, राठाड़ विट्डल्दास जयमतलोत का 
देहिता । सं० १६८० मे बुरहानपुर में सैयदों से खानेजंगी हुई 
तब सैयदों ने मारा, परंतु शाहज़ादे पर्वेज़ और महाबतख़ाँ ने सैयदों 
के सरदार को गदेन मार शांति की । 
( ३ ) खंडेले का स्वामी, खानेजहाँ की पहली लड़ाई मे 
घायल हुआ और खानेजहाँ सारा गया तब काम आया | 
( ४ ) राठोड़ कान्ह रायमलोत का दोहिता । 
(५ ) भारमलोतों का सानजा और झुँवर पृथ्वी सिंह का ताना घा। 


३६ मुँहणात नैणसी की स्यात 
ह लाडखां रायसलेत 


| किक 
जल जन एक आड़ माह 


भाधेदास* कल्यारदास ' ९ क्ेशेदास ९ २ आसकर्थ सुदरदास जोचा. केशरीसिए जोगा 


साताक पाइका। | 
भगवानदास | | । जयसि ह 
प्रहाद चतुरसि ह हर 


| | 
हिंदूसि ह धरा हा री 9 
| कल्याणसि ह चतुरसि ह प्रेमसि'ह नाथा दिल्लाराम 
अजबसि ह 











भमोजराज रायसलेत 


[ः 
तेडरमल' फेसरीसि ह रघुनाथ 





"हर 
अर हि हक लय आल, शामसि है भीम 
| 
| जूफारसि ह 
( ६ ) महाराजा जसवंबसिह का नौकर ३०००) का पट्टा | 
( ७ ) बादशाही चाकर | 
( ८ ) बादशाही चाकर | 
( <€ ) सलल्‍्हा राजावत ने मारोठ मे मारा | 
(१० ) राव इंद्रभाण से सारा | 
(११ ) भाजराज रायसल्लोत ने सारा सं० १६५३ मे, बेटा नही | 
(१२ ) एक लाई की स्लो से आशनाई थी, इसलिये नाई ने 
उसे मार डाला | न 
( १ ) बढ़ा कापालिक, खंडेल्ले के पास उदयपुर मे रहता, 
बादशाही चाकरी छुट गई, नाक बैठा हुआ था । ' 





आबेर का कछूवाहा वंश ३७ 
पुरुषोत्तम तोडरमलेत 


कि ० 
हरीसि'ह पृथ्वीसि ह' 


परशुराम रायसछोत 





नए गज तन | 
चिट्टठऊदास सुरताणसि'ह सबरूसिंह तिलेाकसी बलिराम सद्वसि ह 





अभयराम विजयरास हरनाथ रघुनाथ | चतरसिंह. सूरसिह 


ह॒ | चुनाण 
चंद्रभाय गजसे ह 


| 
जैतसी हरीसि'ह सूरसि ह 





तिरमण * रायसलेत 





गेगाराम बद्ीदास उदयकर्ण (खास का) पूर्णमल (ख़ास का) 


| 


शामदास रामरतन कल्याणसि ह तुलसीदास 





( २ ) जोधपुर नौकर रेवाड़ी के गाँव खोह मे बसी थी । 

( ३ ) जोधपुर का नौकर । 

( ४ ) बड़गूजरों का देहिता | 

( १५ ) द्वारकादास के साथ काम आया | 

( ६ ) सं० १६६८ में राजा सूरसिह ( जोधपुर ) खंडेशे मे 
तिरमण के यहाँ व्याहा था, शेखावत राणी राजा के साथ सती हुई। 


श्८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 
वाजखॉँ रायसलोव--पुत्र--पअ्रयागदास, कौतिसिंह, सुक्त- 
सणि । कीर्तिसिंह के किशनसिह। किशनसिंह के विजयसिंह | 
हरराम १" रायसछोत 


जा दा लि 8] 
हृदयराम 'चतुरासेह फतहसि ह गा संग्राप्नसे ह. शामसि ह 


| 
| | रामसि'द मेहकमसिंह 
कल्याथसि'ह महासि ह' 


आए आह खा छा काका बा का 


दुर्णेनरि ह अमरति € ऋजयती अनेषसिह सावतिह प्रचलशसि ह नरसि हृदास एशीराज 














चद्रभाण जयभाय. हरभाण. उदयभाण*११ ईद्रभाण अमरभाण 


विहारीदासः रायसलेोत, 'निरवाणों का दोहिता मारोठ मे 
काम आया । 

बाबूराय रायसलोत, जाटशी के पेद का जे! सवाज्ख देश 
की जाटनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर में दिया था। 
डोडवाण की मदद की, वहाँ बलभद्र नारायणदासात ने आकर मारा । 
वीरभाण रायसल्ोतव, राठोडों का दाहिता । 

कुशलसिद्द रायसलोत सेनमिरी का भानजा। उसके तीस पुत्र 
करमसेन, नरसिंहदास और उम्रसेन थे | 


00 5 की कल किक 
( ७ ) बड़गूजरों का दोहिता | 
( ८ ) जोधपुर का नौकर, मेड़ते का गाँव ढाहा प्टे । 
( € ) गाँव ढाह्ा पह़े । 
(१० ) निरबाणों का देहिता । 
(११) जोधपुर का नौकर, रेवाड़ी के गाँव पड़े । 
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गोपाढू सूजावत का परिवार 


| | 
साधादास तातारखाँ सांईदास हरदास शासदास 





गोकुर॒ुदार मोहनदास सबलसि ह 
भैरव सूजावत 
नरहरदास कंवरसाल साँचा सर 
चतुभु ज को |, | खींवकर्ण 
| जैतसिह"* सलहदी 
| | 
| गरीबदास सु दरदास 





| | 
नाहरखा किसनसि'ह सुकु दृदास हरीसि ह जगन्नाथ जसर्चत बढलू रघुनाथ 


चाँदा सूजाबत का पुत्र तावारखोँ । तातारखोँ के मुकुंददास 
और फतहसिंह | 

रायमल शेखावत के पुत्र जगमा्न का बेटा 'भीम, भीस का दूदा । 

तेजसी रायमलोत के बेटे--शक्तिसिंह, रामसिह , सानसिंह । 
सानसिंह के बेटे नारायणदास और नरसिंह । नारायणदास के 


(१ ) मेहवत खो की लड़ाई में मारा गया । 

(६ ) मोहबत खा के पास नौकर था| 

( ३ ) राजा गिरघर के साथ कास आया | 

(४ ) मोदे राजा का श्वसुर, जेतसिंह का नाना था । 


४० मुँहणाव नैणसी की ख्यात 


बलभद्र' और दीपचंद । बलभद्र के बेटे--करणीदास, गोपीनाथ, 
र्नसिंह, सूरसिह ओ,्रर केसरीसिंह । 

सहसमल् रायमलोत का पुत्र करमसी | करमसी के बेटे 
दुजेनसात्ष' और रामचंद्र' । रामचंद्र का धर्मचंद्र 


दुर्गा शेखावत का परिवार 


पक 
सूरसि ह 


नारायणदास 


(५ ) खानेजहाँ की लड़ाई में छत्रसाल के साथ दक्षिण में 
बादशाही घाकरी में काम आया । 
(१ ) राजा गजसिंह का माना, से० १६६४ में राणी सौभाग्य- 
देवी का विवाह अकबर बादशाह ने अपनी बेटी कहकर किया था। 
(२ ) अकबर बादशाह ने दक्षिण मे भेजा, वहाँ खानेखाना ने 
लड़ाई नहीं की, तब नवाब को कह दखनियों को युद्ध के वास्ते चढ़ा 
लाया और नवाब को सुकाबले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई 
जिसमे सबसे पहले रामचंद्र ने अपना धाड़ा मैदान जंग मे पटका 
और वीरता के साथ लड़कर मारा गया । साक्षी का गीत-- _._.. 
* असमर भुजधुण बपैल्ग अबर, खत्रियां गुर जूफार खरे | 
रूटे दिखय तणौसिर रामै, हमल हलाया सिखर है!” 
“आठबाट कर ठाट एकठा, सुजपतसाही भारमण | 
अहसदनगर बीदधर ऊपर, कछवाहे चाजवी करे |” 
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नारायण॒दास 
है [+[+++77 | 

अल्खा रे केशवदास मेहनदास* 

[ दीप 

| भगवान ढृ 

| 

| 

# काडछ आफ बाइक 

जगन्नाथ दूदा दुलपत. बलुभद 


रलसी शेखावत का पुत्र अजेराज 





| | 
ट कैल्छा 
| 
9 हां के 
श्यामदास | 
| 


रामसाह  श्याससि'ह सुदर्शव 


(३ ) द्वारकादास के समय खंडेल्ले में मुख्य मुसाहब था ! 
(४ ) जोधपुर दर्वार का नौकर | 

(१५) राजा गिरघर के साथ काम आया | 

(६ ) मारोठ मे काम आया | 

( ७ ) बादशाही चाकर | 


छ२्‌ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


असा शेखावत, पुत्र सांईदास | सांईदास का लूथा | लूणा के नाथा और 
फीरोज | 














ही ! को | 02 “॥ 7 
मनेाहरदास रह राघादास हरराम द्याढदास बीका सीहा 


चद्रभाण विद्वलदास 





उद्यभाण" कल्याणदास सुद्रदास शामदास सादूल 


राधादास अजबसि ह प्रेमासि ह 





| | 
विहारीदास जैतसी बाप 





|! एक आशा 
सूरासिंह.. दकूपत . उद्यसिह. सिंह ठाकुरसिह 








8 2 
हिदगारई डूगरासिंह विजयराम केसरीसिह.. गिरधर द्रयावर्खो 


| 
4४७७8 | | न बहादुर 
कु'भकर्ण चरत्साण._ गरीबदास जुभार 


कुभा शेखावत 


१४-28 2 ?िऋ"णछ:)। 





अैककरल्‍कसकप-ननलर.. 


राधादास ईसरदास 


मी विमिमनम जनम किस मिल मय अमान बट पक गए अप टन आम लय 


(८) बादशाही चाकर | 


बेर का कछवाहा वंश ४३ 


राघादास ईंसरदास 








का | | 
। चीरसाण माधासिह * एथ्वीराज"* झोपत 


माधादास" भोपत 


कद -४ ३4 -2न - डउलपन्‍-5 2 ०-0, 





| [| || 
| | 
| 
| 


सांवतसी 
| । 
| ॥ 


राससि ह सुजानसि'ह। गजसिह सानसिह. खॉवकर्ण महासिह 





सबलरूसि ह शासदास गरीबदासर... अेससिह 
भारम्ररू शेखावत 





बाघ अचला शेखावत 


भगवानदास' गिरधरदास" | 








रूपसी करमच द्‌ 
माधोसि'ह | 
कच्ला गे 
| 
| गोवि ददास 
| 


| 
( १ ) जोधपुर दरबार का नौकर गाँव जगड़वास पट | 
( २ ) बादशाही चाकर | 
( ३ ) झुजन के साथ मारा गया | 
( ४ ) छड़ाई मे मारा गया । 
( ५ ) कटार के तीन हाथ चलाकर एक शेर को मार लिया | 
( ६ ) अपने चाकर के हाथ से मारा गया। 
( ७ ) राजा गिरधर के साथ काम आया। 


४४ मुँहणोत नैणसी की ख्यात 


कैल्ला गोवि'दुदास 





| 
दुर्गनसाल के योपाल महा 


रामसे ह 
| 
० | 
हर हृ जूफारसि ह 


अखैराज खरहथवात्ञा की संतान करणावत कछवाहे मने।हरपुर 
के प्रधान थे यहाँ तो थोड़े ही लिखे हैं परंतु कर्यावतों के २००. 
मनुष्य हैं | 





मिस कस कर मय परम मर म कल लि मत की तरल अर कल 
कछुवाहों का आचीन इतिहास अब तक अंधकार में है। नरवर में भाने से 


पहले यह कहां थे इसका ठीक पता नहीं चछ॒ता और न नरवर मे इनका राज्य 
स्थापन होने का निश्चित समय बतढाया जा सकता है। ग्वालियर तथा 
नरवर में कछुवाहों के जे लेख मिले (इन लेखों के वास्ते देखो इंडियन 
ऐ/टिक्वेरी जिल्‍्दु १५ पृ० २३६ वे २०१ और अमेरिकन ओरिऐ टछ सेसाइटी 
का जनेछ भाग ६ ए० ४४२ ) उनसे एव गुजर अतिहार महाराजाधिराज पर- 
मेश्वर सथनदेव के वि० से० १०१६ माघ श॒द्वि १३ के राजोरयढ़ के लेख से 
( एपिग्राफिआ इंडिका जिहद्‌ ३ पृ० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि ग्वालियर 
और हु ढाड़ प्रांत पहले कन्नौज के अतिदार वशी राजाओं के अधीन थे और 
संभव है कि कछुवाहे उनके सामतो में से हें।। कन्नौज के महाराज्य मे 
निबेल़ता आते पर कच्छुपघात वंशी राजा लक्ष्मण के पुत्र॒ बच्रदामा ने से० 
१०३४ के छगभग गा५धिपुर के राजा से ग्वालियर लिया ( वन्नदामा का लेख 
बैगाढू एशियाटिक सोसाइटी का जनैछ जिल्द ३१ ४० हे१३ में )। पंज्रदामा 
के पीछे उसका छोटा पुत्र सुमित्र नरवर का अधिकारी रहा है। । सं० १२३२९ 
हूँ० (वि० से० ११८६) तक कछुवाहो का राज ग्वालियर में होना पाया जाता 
है। बच्नदामा, मंगलराय, कीति राय, मूलदेव, देवपाल, पद्माढ और 
महिपाल, (यह देवपाक के दूसरे पुत्र सुर्य पाल का बेटा) सहिपाक सै० १३९१ 


ना 
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अखंराज 
| 
भीस 
| 
गाय 


| 
रामसिह 
भगवंतदास--इसके ४ पुत्र सूजा, चतुरसि'ह, बलूभद्र, हरीदास 


। हिस्मतसि ह 
| । | 


विजेराम मानरास माहनरास 





में ग्वालियर में राजा था। पीछे एक लेख से विजयपाल, सूरपाल, और 
अशणंगपाल ( सैँ० १२१२ ) नाम मिलते हैं। ईैं० स० ३१६६ ( वि० 
सं० ११३२ ) में जब सुहतान कुतबुद्दीन ऐेबक ने ग्वालियर फतह किया तब 
चहाँ वासिल के बेटे सोलंकपाल का राज होना, और ई० स० १२३२ ( वि० 
से० ११८६ » में सुल्तान शमशु॒हीन अलकृतिमश की चढ़ाई के समय देवपाल 
के राज करने का पता फिरिश्ता आदि फारसी तवारीखों से छगता है। नरवर 
का राज्य कछवाहों से शायद चौहानों ने लिया हो, क्योंकि त्तेरहवीं शताब्दी के 
अंत से नरवर में राजा चाहड़देव के सिक्के ओर लेख मिलने से यह अनुमान 
हो सकता है। ( क्रानिकल्स आफ दी पठान कि गख आफ देहली और इंडियन 
ऐटीक्वेरी जिल्द २२ ए० ८१३ ) लेख मे चाहड़देव का वंश नहीं दिया, परंतु 
उसके सिक्के पर एक तरफ ““असावरी श्री साम तदेव” की छाप और दूसरी तरफ 
घोड़े-लवार है। यह अजसेर के चेहान राजाओं के सिक्कों की शेली है। 
चाहड़देव के रंश का राज्य नर॒वर में चि० स॑० १३४५ तक रहा। 

आबेर के कछुवाहों का मूल पुरुष सोढसि ह वच्जदामा के छोटे पुत्र खुमिन्न 
के ग्रपेत्र इंश्वरीसिह ( ख्यातों का ईशसिह ) का पुत्र था श्रतः बारहवीं 
शताब्दी के अत में उसका राज्य हु ढाड़ में स्थापित होना सैसव है। यह 
अदेश पहले मीणों के अधिकार में था। 
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इसरा प्रकरण 
राठोड़ वंश 

शाखा--राजा घुंधमार की १३ पुत्र हुए जिनसे अक्षण अलग 
तेरह शाखाएं चल्नीं--- 

(१) पाटवी अभयराज ने अभयपुर वसाया उसके वंशज अभैधुरा 
कहलाए। (२) जयवंत जिसके जयवंता ( ३ ) बागल ने बगलाना 
बसाया, उसके वंशज बगल्ाना प्रसिद्ध हुए । (४) अहिराब ने अहोर- 
गढ़ कराया, उसकी संतान अहिराव कहलाई । (५) कुरहा ने करहेड़ा 
गढ़ कराया इससे करहा हुए । (६) जसचंद ने जल्खेड़ पाटथ वत्ताया 
उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,तेरह शाखाओं का राव कहदलाया | 
(८) चंदेल ने चंदेरी बसाई, इसके चंदेल कहलाए (5) अजवारा, 
पूर्व मे अजैपुर ब्रसाया, इससे अजबेरिया प्रसिद्ध हुए। (१०) सूर- 
देव ने सूरपुर बसाया, उसकी संतान सूरा । (११) धोर ने धीरावद 
बसाया, इसकी संतान घीरा। (१५) ऋपालदेव ने कमलपुर 
बसाया, इसके कपलिया कहलाए। (१३) खेमपाल, खेराबाद 
बसाया, इससे खैरूंदा हुए । 

सूर्येवंश प्रसूत राठाड़ वंशावतंस महाराजाधिराज महाराजा 
श्री अनेपसिहजी ( बीकानेर ) की वंशावली महाराजाधिराज सहा- 


राजा श्री सुरतसिहजी प्रति लिखाई:--- 
वंशावली-- 
श्री आदि नारायण मरीचि सूये 


ब्रह्मा “ कश्यप श्राधदेव 


भांधाता (चक्रवर्ती) 
पुरुकृत्स 

त्रिद्स (त्रिदस्थु) 
अन्तरण्य 

हयश्व 


अजब 


हरि 


सत्यत्रत-हरिचंद्‌ 


तत 


भहायश 
अंशुभान 


भागीरथ 
अत 


सिधुद्गीप 
अयुवाय 


सर्वोकाम 
सुदास 
अरुमक 
मूलक 
दशरथ 


विश्वसह 
खटवांग 


सगण 
श्रहत 
हिरण्यनाभ 
पृष्य 
मुवसिधु 
भव 
सुदशन 
अग्निवर्श 


सीघध्र [शीघ्र] 
सर 
प्रसपन्न [प्रसुश्नत | 
सिधु 
अमर्षण 
सहस्वान [महान] 
विश्वस्तक [ विश्वसाह | 
प्रसेनजित 
तष्यक [तच्षक | 
पेहह्ल 
बृहद्रण 
गुरुक्रिय [उरुक्रिय ] 
वत्सवृद्ध 
प्रतिव्योस 
साजु 
वित्थक 
चाहनीपत 
सहदेव 
वीर 

ह्द्श्व्‌ 

भानुमान 

द्र्ताऋ 

सुप्रतिकास 

मरुदेव 

त्न्त्र 

४ 
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पुष्य 
अतरिष 
बृहद्भालु 

वह [बहिं] 
क्रतुंजय 
रणंजय 

संजय 

श्रीय [शाक्य] 
सुहोर [शुद्धोदन] 
वांगल [लांगज 
प्रसेनजित 
क्षुद्रक 

रुणक 

झुरथ 

सुमित्र 
महिसंडलपालक 
पदारथ 
ज्ञानपति 
हुंगनाथ 

भरत 

पुजराज 

बंभ 

अजैर्च॑द 
अमैचंद 
विजेचंद 


ध््ड 

जैचंद 
बदांइसेन 
सेतराम 
सीहेा 
आसथान 
घूह्‌ड़ 
रायपातल 
केन्ह 
जालणसी 
छाड़ा 
वीड़ा 
सतलखा 
बीरमदेव 
चूंडा 
रिड्मल 
जाधा 
सांतल 
सूजा 
गाँगा 
सालदेव 
चंद्रसेण 
उदयसिंह 
सूरसिह 
गजसिद्द 
जसव॑तर्सिहद 
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अजीतसिह विजयसिंह 
बखतसिंह भीमसिंह 

( मारवाड़ के राठोड़ों का मूल पुरुष ) राव सीहा वा सिंहसेन 
कन्नौज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चला । इसने गोत्रहत्या बहुत की 
थी, पीछे मन विरक्त हुआ तो अपने पुत्र को राजपाट सौंप कापड़ो 
( जागियों का एक फिर्का ) का भेष घारण कर साथ मे १०१ राज- 
पूत ठाक्कर आदि ले पैदल ही पयान किया। एक एक कोस पर सौ 
सी गऊ दान करता और सा में कूप वापियों के समीप ठहरता 
गुजरात में पहुँचा, जहाँ चावड़े व सेलंकी राज करते थे और उनकी 
राजधानी पाटण ( अणहिलवाड़ा ) थी। उस वक्त सिध मे 
मारू लाखाजाम राजा था, जिसके और चाबड़ों के ,बीच प्रथ्वी के 
वास्ते ऋगड़ा चल रहा था । इसके अतिरिक्त ल्ाखा ने अपने बहनेई 
राखाइत (सेल्लंकी राज का पुत्र मूल्रराज से।लंकी का छोटा भाई) के 
पिता को जो उसके पास रहता था एक आराम का वृक्ष काट डालने 
के लिए सार डाला था, अतएव सोह्कियों के साथ भी उसका बैर 
बँधा। चाबड़ों और ल्ाखा के दर्मियान जब युद्ध होवे तब ही 
लाखा की जय शलौर चावड़ों की पराजय हो जावे । राव सीहाजी का 
डेरा पाटण हुआ । लाखा को इष्ठ देवी का श्रार चावड़ों को खेन्रपाल 
(मैरव) का; से प्रबल देवी के संमुख निरबेल खेन्रपाल का बल काम ' 
न देवे, और इसी से लाखा जीत जावे / एक राव चाबड़े राजा बे. 
मूलराज को खेत्रपाल ने स्वप्न मे श्राकर कहा कि कनवज्ज का घी 
राब सीहा यहाँ आया हुआ है, उसका सदाशिव का वरदान है। तुम 
उससे जाकर मिलो, जिससे अपने वैर का बदल्ला ले सको। लाखा 
उसी के हाथ से मरेगा । तब चावड़े एकत्र दवा राव सीहाजी के 
पास आये । गोठ जीमने की विनती की। रावजी ने भी उसको 
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स्वीकार किया । चाबड़ों ने बढ़ी बड़ी तैयारियाँ कीं, रावजी जीमने 
पधारे। मूलराज की माता ने अपने कुदुंब की १२५, १६, १७ वर्ष 
की बालविधवा वबधुओं को ससमक्राकर कहा कि रावजी यहा जीमने 
आधे तब तुम परोसने के वास्ते तकारियाँ ला लाकर मेरे भागे घरती 
जाना । रावजी इसकी हकीकत पूछेंगे तब में सारी कथा उनको सुना 
दूगी। जब रावजी आये तो मूलराज की माता ने कहज्ाया कि 
साथ के और सर्दार ते बाहर रखोड़े में जीमेंगे, परंतु रावजी को में 
अपने हाथो से जिमाऊँगी। तब राव सीद्दाजी अंतःपुर मे पधारे, 
श्रासन दिया गया, और आप जीमने विराजे | संकेतानुलार वही 
बालविधवाएँ' ला लाकर सब सामग्री रखने लगी। रावजी ने मूल- 
राज की माता से पूछा कि इतनी बाल्वधुओं के विधवा हो जाने का 
कारण क्या है? उसने कहा महाराज | लाखा फूलाणी के और हमारे 
परस्पर शत्रुता है और इनके पतियों का ज्ञाखा ने सारे हैं इसी लिए 
ये विधवा हो गई हैं । जब जब लाखा के और हमारे युद्ध होता तब 
तब जीत उसी की होती है। लड़ाइयों एक वर्ष में दे! बार हो 
जाती हैं। अब आपका पधारना हुआ है ते! आप हमारी सहायता 
कीजिये । रावजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्ठी करो और ज्ञाखा 
को कहला दे कि तैयार हो जा, हम आते हैं। ऐसा कहकर रावजी 
द्वारिका फो सिधारे। रणछेड़जी के दशेन कर गेमती में स्तान 
किया बहुत सा दान दिया, एक सास वहाँ ठहरे और फिर 
लौटकर पाटण पहुँचे। सोक्लंकियों और चाबवड़ों ने अगवानी कर 
नारियल क्रिलाये और बड़े हष उत्साह से उन्‍हें नगर से लिया लाये। 
, रावजी के प्राज्ञालुसार सेना इकट्ठी कर ही रक्‍्खो थो, ठुरंव लाखा 
, के पास दूत भेज युद्ध की घोषणा पहुँचाई | सुनते ही वह भी सज- 
सजाकर लड़ने के! तैयार हे। गया, परन्तु उसका आश्चर्य इस बात 
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का हुआ कि पहले जब जब युद्ध हुआ ते चाबड़े सदा भागते ही 
रहे और अबकी बार इतने जार से बढ़े चल्ले आते हैं। इसका कारण 
पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राव सीहाजी 
कनवजिया कटक के साथ हैं। तब ते लाखा को भी विचार पडा, 
धीरे धीरे कूच मुकाम करने लगा | 
एक दिन लाखा का भानजा राखायत रजपूत सरदारों के साथ 

बैठा हुआ था तब किसी ने उससे पूछा कि भाणेजजी प्रभाव को 
जब तुम्हारे मामा लाखाजी उठते हैं तब उनका सुख उतरा ,हुआ 
रहता है इसका क्या कारण है ? आज वो इन पर परमेश्वर की कृपा 
है, राज बरकरार, बहुत सी धरती के सरदार और युद्ध के जीतन- 
हार हैं, फिर उदास' क्‍यों रहें ? राखायत बाला, इसकी खबर 
मुझको नहीं । तब सबके सब बोल उठे कि तुम इस बात का भेद 
लाखाजी से पूछे । राखायत ने कहा कि थदि मैं इस रहस्य को 
पूछें श्रैर मामाजी क्रोध मे आकर मुझको मरवा दें ते। फिर छुड़ाने 
कान ? सरदारों ने उत्तर दिया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। थदि 
तुमका निकाल्न दे' तो हम भी साथ ही निकल चल्षेगे और जे। कदापि 

मखवाने की आज्ञा दें ते। तुम्हारे साथ भरेंगे, परंतु तुम इसका भेद 
 ज्ो। तब अवसर पाकर एक दिन राखायत ने ल्ाखा से पूछा | 
( आगे सारी वही बात है जे! पहले सेलंकी मूलराज के वर्णन में 
कह आये हैं कि लाखा ने राखायत को समुद्र में भेजा, वहाँ उसने 
महल देखे श्रौर अप्सरा-आदि सिल्लीं। वापस आकर वह लाखा के 
घोड़े पर चढ़ अपने भाई मूलराज को लाखा का सब भेद दे आया 
और मूलराज ने लाखा पर चढ़ाई की ) | 

मूल्राज के कठक के आने की खबर छुनकर राखायत ने लाखा 

से कहा मामाजी फ्रौज आ पहुँची है तुम भी सवार होओ। ! 
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सलाखा चढ़कर संमुख गया और कुल्न देवी का स्मरण किया। देवी ने 
प्रकट होकर कहा अब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि राजा सिहसेन 
को श्रीमहादेवजी का वरदान है। इसके आगे मेरा जोर नहीं चलता 
है। तब ज्ञाखा ने कहा कि माता सृत्यु तो मली देता ! कहा, “बह 
, सुधार दूँगी, परतु जय की आशा नहीं |!” दोनों दक्ष परस्पर भिड़े 
तब राखायत बोला कि मसासाजी | मैंने आपका अन्न खाया है से 
आज आपके सामने आपके शत्र से लड़ गा, यह कहकर वह युद्ध 
करने लगा और ऐसी तल्नवार बजाई कि प्रत्येक शत्रु के संमुख राखायत 
लड़ता हुआ दीख पड़ता था। अंत में ल्ाखा और राखायत दोनों 
काम आये । “युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ते पाटय 
की ओर प्रस्थान किया और लाखा के अतःपुर की ख्त्रियाँ खेत में 
आकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत में पड़ा है 
और पास ही राखायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत को देख- 
कर लाखा की माता को क्रोध आया और कहने ज्ञगो कि यह हराम- 
खेर यहाँ काहे को पड़ा है, इसका दूर करे! उस वक्त लाखा ने 
कहा कि माता | राखायत हरामखेार नही, खासिधर्मी है । देखे यह 
गिद्ध जो पड़ा है, सेरे मुख पर आन बैठा था और मेरी ऑख निका- 
लने ही को था कि राखायत ने उसके देखा; उसने अपना पत् 
काटकर गिद्ध को दिया, नहीं ते! वह सेरी आँख निकाल दी लेता 
और मैं तुम्हारा सुख देखने न पाता । अब राखायत को मेरे पास 
जलाओ। में इसके सिर पर हाथ फेरूंगा तब इसका जीव मुक्त होवेगा । 
उस समय तक राखायत के प्राण भी निकलने न थे। उसको उठाकर 
लाखा के पास ले गये। ज्योंही लाखा ने उसछे ससतक पर हाथ फेरा 
कि तत्काल उसके प्राणपखेरू उड़ गए और फिर लाखा की आत्मा 
भी मुक्त हुईै। रानियाँ अपने पति के साथ सती हुई । लाखा 
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खर्गलेक पहुँचा और राखायत ने भी वहीं जा डेरा किया। ऊँचे 
रल्लमय कंगूरोंवाले सुबर्ण के महज्ों में तो लाखा का निवास और 
नीचे सुवर्ण के कंगूरेवाले चॉदी के महल मे राखायत का अवास 
था। एक दिन लाखा ऊँचे महत्त भरोखे में बैठा था कि राखायत 
ने उधर दृष्टि दी श्रैर मन से कुछ उदासी त्ञाया। ल्लाखा पूछने 
लगा कि भानजे उदास क्यों हुआ ९ उत्तर दिया कि मामाजी | मैंने 
यह महल पाने के लिए परिश्रम ते बहुत ही किया, परन्तु हाथ न 
आया। लाखाजी कहने त्गे भानेज ! कहीं दौड़ने से भी यह स्थल 
मिलता है। सोरठा-- 

परसिर पद महि जोय जे विह विहवै भ्रप्पियो । 

लिखियो लाभ लोय पर लिखियो ज्ञामै नहीं ॥ 

( जैसा विधावा ने रचा वैसा ही होता है अर्थात्‌ सिर ऊपर और 
पाँव नीचे रहते हैं अपने कर्म का लिखा मिल्लता है, पराये के कर्म 
का [ फल्न ] नहीं मिलता ) | 

पाटण में आकर चावड़ो ने राव सीहाजी को ( अपनी बहन या 
बेटी ) ब्याह दी। रावजी उनको संतोष देकर कन्नौज गये, रायी 
चावड़ी का सुखपाल भी साथ ही था। वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने 
लगे । एक रात राणी चावड़ी का ऐसा खप्न आया कि तीन नाहर 
राणी के पास आये और उसका पेट चीर आते निकाल पृथक्‌ प्थक्‌ 
होकर पहाड़ पर चढ़ गये । यह देखते हो राणी जागी और रावजी 
को जाकर अपना स्वप्न सुनाया । सुनते ही रावजी ने रायी की पीठ 
पर ताजियाना (चाबुक) चलाया। राणी उदास होकर बैठ गई, तोंद 
न भ्राई, इतने में दिन निकल आया, तब रावजी बोले कि चाबड़ी! 
रीस मत कर ! मैंने यह चाबुक तुमे इसी वास्ते मारा था कि तुकका 
फिर नींद न आवे क्योंकि स्वप्न देखकर फिर सो जाने से खप्त का 
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फल्न नष्ट हो जाता है। तेरे तीन पुत्र सिह समान बलवान होवेंगे, बहुत 
सी घरती जीतेंगे भ्रर उनके वंश की बहुत वृद्धि होबेगी। यह 
सुनकर चावडी बहुत प्रसन्न हुह। समय समय के अंतर से उससे 
महातेजस्वी और पराक्रमी तीन पुत्र प्रसव किये। जब कुँवर कुछ 
सयाने हुए ते! राव सीहाजी देवगति से देवज्लोक पहुँचे, राज्य टीकेत 
कुँवर को मित्रा, तब चावड़ी अपने तीचों पुत्रों को लेकर अपने पीहर 
जा रहो । काल पाकर वे जवान हुए और चैगान खेलने को जाने 
ज्गे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेद किसी बुढ़िया के पाँवों में 
जा गिरी जो वहाँ कंडे चुन रही थी। एक कुँवर गेंद लेने आया 
और बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दे। चबुढ़िया बोली, मेरे सिर 
- पर भार है तुम ही उतरकर ले लो, तब कुँवर ने बुढ़िया को धक्का 
सारा, जिससे उसके सब कंडे बिखर गये | क्रोध कर बुढ़िया कहने 
लगी कि “हमारे ही घर मे प्ने पुसे और हम ही को धक्के मारते 
हो।, मामा का स्ञाक्ष खाकर मोटे हुए और उसी की प्रजा को सताते 
हो, तुम्हारे ते कोई ठोर है नहीं ?”। ऐसे ताने सुनकर कुंवर घर 
आये। माता से पूछा कि हमारा पिता कौत है ? हमारा देश कहाँ 
और हम किसकी यहा पत्नते हैं ? लोग कहते हैं कि धमारे कोई 
ठैार है ही नहीं। माता बोली कि बेटा ! ज्ञोग कक मारते हैं। 
कुँबरों ने न माना, और आप्रहपूर्वक्ष फिर वही प्रश्न पूछे, तब माता 
ने कहा कि तुम अपने नाना के घर पत्ते हा । कुंवर सीधे मामा 
के पास गये और बिदा माँगी | मामा ने बहुत कुछ समम्काया, परंतु 
आस्थान न रहा। बिदा होकर ईंडर आया और बहा से चलकर 
पाली गाँव मे आन डेरा किया। वहाँ कनह नाम का मेर राजा था, 
वह प्रजा से कर भी लेता और अनीति भो करता था अर्थात्‌ जितनी 
कुमारी कन्या उसके राज्य में ब्याही जाती उनका पहले तीन दिन 
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तक अपने पास रख लेता था । आस्थान एक ब्राह्मण के घर में ठहरा 
हुआ था, उस बाह्यण की कन्या जवान हो गई, परंतु उसका विवाह 
न हुआ । उसे देखकर आस्थान ने ब्राह्मण से पूछा कि क्‍या यह 
विधवा है | आाह्यण ने कह्ा--महाराज ! नहीं, यह ते। कुमारी है । 
कहद्दा, इसक़ा क्‍या कारण ! उत्तर दिया कि यहाँ ऐसी अब्र अनोति 
चल्न रही है। कुँवर ने प्रश्न किया कि मेर के पास कटक कितता 
है? कहा महाराज | बीस एक हजार पैदक्ष होंगे। हु वर ने 
कहा कि अपनी बेटों का विवाह कर | मेर से मैं समझ लूँगा। जराह्मए 
ने कन्या परणाई, फेरे हो चुकते ही कान्हा के सलुध्य उसको गाड़ो 
में बिठाकर ले चले । आस्थान अपनी कोठरी में गया तब वह 
ब्राह्मण-कन्या भो चुपके से भागकर वहाँ चल्ली आई । कान्हा के 
मलुष्यें ने बल्॒पूवक उसके पकड़ना चाहा परंतु राठोड़ों ने उन्हें मार 
भगाये। जब यह समाचार कान्हा ने सुने ते वह चढ़कर पाली 

आया। आस्थान बाहर निकल गया, कान्हा ने पाली छूटी और उसके 
साथवाले लूट का माल लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से 
मनुष्य रह गये, तब आपस्यान ५०० साथियों समेत उसपर आन 
पड़ा। लड़ाई हुई जिसमे कान्हा मारा गया। फिर छुटेरों का 
पीछा किया । जितने मेर मिल्ले उनको मारते गये, माल सब छुड़ा 

लिया और ८४ गाँव के साथ पाली फतह की । ,साथ ही भाद्राजण 

की चारासी भो जा दबाई | 

उस वक्त खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डाभी 

राजपूत था । किसी कारण से अधान और उसके भाई बन्‍्धु 
गोहिलों से भ्रप्रसन्न द्वाकर खेड़ से चलन दिये और आस्थान का 
राज्य बढ़ता हुआ देखकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों को 

मरबावें। यह ठान डामियों ने श्रास्थान के ढिग आय सारी, कथा 
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सुनाकर कहा, हम तुम्हे खेड़ का राज्य दिल्लाते हैं। पूछा किस तरह 
कहा हम जब तुमकी सूचना करावें तब तुरन्त आकर चूक करना। 
इधर गोहिलों ने भो सिल्कर विचार किया कि इन राठोड़ों का पड़ोस 
मे आकर राजधान बॉधना दुखदायी है, इसलिए किसी प्रकार इनको 
यहाँ से अलग करना चाहिए। यह संतव्य ठहरा कि सता आदमी 
भेज उनसे मैत्री बढ़ाना मोर फिर दावत के बहाने उनको यहाँ बुल्ञाना 
चाहिए। ऐसा मत ठान डाभी का भेजा और समझता दिया कि 
हमारी ओर से खेड़ आने की गाढ़ी मनुहार करना ओर गोठ 
जीमने का निमन्त्रण भो देवा, जो स्वीकारे ते पीछे सूचना भेजने की 
तैयारी कराबें। डाभी जाकर आस्थान से मित्ना, सब बाद निश्चित 
|. कर ली, और गोहिल्लों को कहला दिया कि गोंठ की तैयारी करो, 
रावजी आवबेगे । डाभो खेड़ के गया और गेोहिल्ों से कहा कि 
हजार हो ते मो हम तुम्हारे चाकर हैं, तुम्हारी बराबरी नहों कर 
सकते, राचजी आते हैं से। दाहिनी तफ आप लोग रहना, और वाई" 
श्रेर हम खड़े रहेंगे, ताकि वे-आते ही पहले तुमसे मिले । गोहिलों 
को भी यह बात भल्नी लगी। आस्थानजी आये। डामो लेने का आगे 
गया, और कहा कि “डासी डाबे गोहिल जीमणे”? । यह सुनकर 
राठोड़ गोहिलों पर जा पड़े, और सबके मार गिराया और खेड़ का 
राज्य त्ञेकर वहीं राजधानी स्थापित की । इसी से खेड़ेचा प्रसिद्ध हुएश। 
जा इस कहानी में सत्यता कहाँ तक है इमरी जाँच ऐतिहासिक 
प्रमाणो से की जाय ते सूलराज सोलंकी का समय, वि० सं> १०१७ से १०९२ 
तक उसके दानपत्नो से निश्चित है, ओर राठोड़ों की ख्यातो के अचुलार भी 
सीहाजी ने वि० ख० १२३० के लगभग राज लिया--हार्ला कि एक लेख 
स्वयं सीहा का अभी मारवाड़्‌ के यांव में मिला जिमसे बि० सं० १३३० 
में उसका देहांत होना पाया जाता है। अब विचारने की वात है कि प्रथम 
तो वि० सं० १२४३ में राजा जयचंद राठाड़ ही का सुछतान शह्ाबुद्दीव गोरी 


पप मुंहणात नैणसी की ख्यात 

राव सीहा की एक रानी सेल्ंकनी प्रसिद्ध राव जयसिंह की 
पुत्रो थी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी 
चावड़ो सेभाग दे मूलराज बागनाथेत की बेदी, जिसके दो पुत्र 
ऊदड़ और सेनिंग थे# | 

बात सेतराम बर्दाईसेनीत कौ--- 

राजा बर्दाईसेन कन्नौज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेव- 
राम बड़ा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर अमछ रोज दिन में तीन 
बार खाता था। किसी ने यह बात राजा के काम तक पहुँचाई 
श्र राजा ने कवर को बुलाऋर पूछा कि कितनी अफीम गज खाते 
हे। ? पहले ते। उसने कहा कि मैं नहीं खाता, परंतु जब राजा ने - 
अपनी आण दिल्लाकर सत्य बात कह देने का भाग्रह किया ते। कह्ठा कि 
तीन पैसे भर रोज खाता हूँ । राजा ने भ्पते सन्मुख अमल मँगवाई 





ने युद्ध में सार कन्नौज लिया, जिसके पीछे भी जयचंद के पुत्र हरिचंद का राज्य 
आस पास करे प्रदेश में रहने क्वा पता हमको उसके मछली शहर के दानपत्र से 
छगता है। इस अ्रवस्था में कन्नौज छूठने पर जयच'द के पुत्र का मारवाढ़ में 
श्राना तो घन नहीं सकता। रही मूलराज और छाखा की बात, यह तो 
निरी ऊटपर्टांग ही दीखती है। भा करीब ढेढ़ सौ बर्ष पूमे सीहाजी मूल" 
राज की सद्दायता कर ढाखा फूलाणी को कैसे मार सकते थे। मूलराज दे 
अपने सामा चाचड़े सामंतराज का मारकर गुजरात का राज लिया और 
फिर सोरठ के राजा अहरिपु पर चढ़ाई की थी, जिसकी मदद पर छाडा 
फूलाणी आया था। जब चावडों का राज ही न रहा दो चावड़े: छाखा से 
छंड़े कहाँ से ? गोहिलों की ख्यात से भी यही पाया जाता है कि जयच द 
राठोड के मरने पर उसके पोते सीहाजी मे उन्हें खेड़घर से निकाछा था | 

इस ख्यात मे एक जगह ते राव सीहा के बूढराज ही सोलंकी का 
समकालीन कहा है और यहाँ उसकी रानी को सिद्धराज है की पुत्री 
बतढाया है जिसका शासनकाल स० ११० से सं० १३६६ तक हक है। 
छाखा फूछाणी को मारना और सिद्धराज की बेटी व्याहवा सही नहीं । 
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और सत्यासत्य की जॉच के लिए कुंबर का खिलाई | जब देखा 
कि वह सर्॑ं्चच ऐसा अमलदार है ते राजा कहने लगा कि जो मनुष्य 
इतनी भ्रमज्ष खाबे वह क्या पुरुषाथे कर सकता है। कुँवर बोला, 
कोई काय्ये बतल्लाकर परीक्षा कर ज्लीजिये। यदि इतने पर भी 
आप मुझ्ते श्रयोग्य समभते हों ते में केसा गले ही बँधता हूँ, में भो 
कहीं कमा ही खाँगा। राजा के कुँवर के बचन सुन कुछ क्रोध 
झ्राया, कहा--अब तक ते! कुछ कमाया है नहीं, अब कमाओगे 
ते देखेंगे । छुँवर अपने स्थान पर आया और रात्रि को शब््र 
बाँध, घोड़े पर चढ़ चलन निकल्ला । 

एक राजा के नगर में जाकर वह्द उसकी सेवा मे नियुक्त हुआ । 
एक दिन वह राजा शिकार को गया, और जब आखेट कर 
श्रम निवारण के वास्ते वृक्ष की ठंडो छाया से बैठा था तब 
एक राक्षस्‌,म्ग का रूप घर राजा के पास से निकला । राजा ने 
उसे मार छेने की आज्ञा दी। वहाँ उसके दूसरे सर्दार ते बैठे ही 
रहे, परंतु सेचराम तुरंत सवार होकर रूग के पीछे पडा । बहुत 
दूर निकल गया तब राक्षस ने मैंसे का रूप धर लिया और कुंवर 
के सम्मुख दौड़ा। सेतराम भी सँभलकर वार करने को तयथार 
हो रहा, कि राक्षस तत्काल अपने रूप में प्रकट हुआ और कहने 
ज्ञगा कि हे बल्बंड राजपूत तू बर्दाइसेन का पुत्र द्वेकर इस राजा 
के पास क्यों रहा ? यह ते किसी काम का नहीं है, अब तू मुभे 
१०० बकरे, १०० भेंसे' और सी मन मद की मनुह्ार दे दे ! सेतराम 
बेज्ञा--कल्ल दूँगा! इतना कह पीछा फिरा राजा ने पूछा ते! कह 
दिया कि हरिण हाथ न आया। दूसरे दिन अर्थ रात्रि को बलि 
का सामान साथ ले सेतराम उस राक्षस के स्थान पर पहुँचा और 
उसको ठृप्त किया | संतुष्ट होकर राक्षस कहने जगा कि सेतराम ! 
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मैं तुकका असंख्य द्रव्य दिखाये देता हैँ। कवर ने उत्तर दिया कि 
-झुझे द्रव्य की ओवश्यक्षता नहीं वद्द ते! मेरे पास भी बहुत है, परंतु 
ऐसी चस्तु दे जिससे मेरा यश बढ़े ! राक्षस ने कद्टा-- परे में पाँच 
हाथियों का बल्ल होवेगा |?! 

कुछ दिनों पीछे झुँवर उस राजा की सेवा छोड़ किसी दूसरे 

नरेश के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये रोज के सिल्लैं, 
परंतु राजा उसका आदर बहुत करे, सेतराम जब दर्वार 
में जाता तो अपनी बर्की साथ लिये जावा । जब राजा कहे बैठा ते। 
बर्छी भूमि में गाड़ देवे, वह फशे चोरकर आँगन में हाथ भर घुस 
जावे। यह देख राजा व रानी हैरान हुए। वह रोज सिन्न-मिश्न 
स्थान से बची गाड़वा, जिससे ऑगन में जगह जगह खड्डे पढ़ गये । 
एक बार रानी ने लोहे के सात तबे बनवाये। एक एक तबा सवा सवा 
सन का था, और जहाँ सेतरास आकर बैठता वहाँ गूज् मे गड़वा 
दिये व ऊपर फशे बिछाया। प्रभात को सेतराम आया, बी गाड़ी 
तो भूमि कुछ कड़ी सी लगी, तब थेड़ा जार किया, से दो हाथ 
भूमि में घैंस गई । उसने सोचा कि आज तो बी ने बल कराया | 
रानी ने विचार किया गाड़ तो दी है, परंतु अब निकालेगा कैसे । 
चलने के समय कछुँवर ने बी खींची तो सातों तबे भी बीधे हुए 
साथ ही निकल आये और आंगन भी खुद गया। उसका यह बल 
देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन सेतराम को साथ ले नर- 
पति मृगया को गया, सेतरास ने एक शूकर के पीछे घोड़ा क्षणा दिया, 
दूर तक साथ लगा चला गया, और हाथियों के वन मे जा पड़ा 
दिन छिप गया, अंधकार छाने लगा, तब सेतराम एक इच्त पर चढ़- 
कर बैठ गया. थोड़े को तले बॉघ दिया। एक सिंह ने आकर उसे 
भक्तण किया। प्रभाव हुआ, 'दिवाकर की किरणों ने चारों ओर 
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प्रकाश फैलाया । वह वृक्ष से नीचे उतरा, देखे ते घोड़े के अस्थि पड़े 
हुए हैं। आप था शरीर का भारी, पैदल चलने मे कष्ट होता था, तब 
एक नारियत्ञ के झड़ पर चढ़ बैठा, थोड़ी ही देर॑ पीछे एक बढ़ा 
हाथी उस काड़ के नीचे आया, सेतराम उछल्लकर उस पर आ 
डटा। हाथी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयन्न किया और बड़ा 
जार लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी 
बिल्ली बन गया। 
उस हाथी को लिये वह राजा के दर्बार मे पहुँचा और अपना 

सारा वृत्तांत कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ । उस राजा 
का एक भाई दूसरे नगर मे राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर 
अपनी नव बधू फो लिये आ रहा था कि सा सें उस रानी 

की प्रकृति बिगड़ गई। पास ही एक नगर था। वहाँ आकर 
ठहरे और वैध को बुल्ाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था, 

वह आया | कुँवर ने उसे ले जाकर अपनी स्लो की नाड़ी दिखलाई । 

उसका हाथ देखते ही नापित को विस्मय हुआ और मन मे कहने 
लगा कि “ओहे। ऐसे हस्तकमलवाली रमणी तो रूप की राशि 
होवेगी? दवा बरतल्लाकर घर आया। इस प्रकार एक सास उसकी 
बहाँ बीत गया। रानी को आराम हुआ तब वैद्य के घेड़ा सिरोपाव 

बिदा में दे आप कूच की तैयारी में ज्षगा। नाई ने अपने स्वामी 

को जाकर सब कथा कह सुनाई, और उस रानी के रूप की इतनी 

प्रशंसा की कि राजा का दिल हाथ से जाता रहा । वह सवार 

होकर कुँवर के डेरे पर आया और बहुत मनुहार के साथ कहा कि 

आप हमारी सेहमानी जीमकर जाना | छुँवर ने भी उसको ख्ीकार 
किया । तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज़ मद्य मँगवाया कि जिसकी 
घूँट भरते ही अचेत हो जावे। फिर अपने नौकर चाकरों को: 
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समभकाकर कहा कि जब कुँवर यहाँ आचे और भद की मनुहार 
चले तब मैं कहूँगा कि 'कुँवरजी एक प्याला और लो” बस यही 
संकेत है। सुनते ही तुरंत दूट पड़ना, और मार लेना । अब छुँवर 
अपने साथियों समेत गढ़ मे गोठ जीमने आया । इन्होंने उसको मद्य 
पिल्लाकर छकाया, और साथवालों की भी वहो दशा हुई, तब 
राजा ने सांकेतिक शब्द कहे कि “एक एक प्याज्ा और फिरे? | 
यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारें चत्माकर 
कुंवर व उसके साथवाल्ञों का मार लिये, राजा छूँवर के डेरे पर 
पहुँचा श्रैर उसकी स्लो को तो जाकर अपने महत्त मे बिठा दिया। 
कुँवर के रहे सहे साथी प्राण लेकर भागे, और श्रपने राजा को 
आकर सारा द्वाल सुनाया, तब उसने साथ इकट्ठा किया, श्र अपने 
भाई से भी सहायता के लिये, एक हजार सवार माँगे। भाई ने 
कहलाया कि चाहो तो हजार सवार भेज दूँ, और चाहे ते अकेणे 
सेतराम को दूँ । ह 

उसने सेतराम को बुल्लाया और साथ ज्ञेकर अपने पुत्र का 
वैर छोने को शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा 
घेरा। उसने भी गढ़ कोट सज खूब मुकाबल्ञा किया। एक वर्ष 
लड़ते बीत गया परंतु गढ़ दूटे नहीं, तब ते राजा ने निराश 
होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने 
उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो ते! गढ़ के किवाड़ वे मैं 
तेड़े देता हूँ, ठुम भीवर घुस जाना। यह सलाह कर वे सब 
दर्वाजे जा लगे | , सेतराम ने कपाटों को जोर से धक्का मारा भर 
वे हूट पड़े । राजा भीतर घुस पढ़ी, शत्रु मारा गया और सेवराम 
भी घायल हुआ, गढ़ हाथ आया, तब राजा ने सेतराम की पीठ 
ठोककर कद्दा---' बड़े राठोर, जैसी वीरता तूने की वैसो कान कर - 
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सकता है। अब मैं तुके और ते कया रीक दूँ, अपनी 
बेटी तुमे ब्याह देता हूँ।” देश आय, पुत्री का विवाह सेत- 
राम के साथ कर, अपना आधा राज दहेज में दे दिया। 
एक मास तक ते सेतराम वहा रहा, फ़िर अपनी जी को 
साथ लिये अपने खामी 'राजा के पास चला आया। उसने 
आदरपूर्वक उसको रख लिया। यहाँ एक बार एक भेमिया 
नाम के डोडिये ने आकर गौएँ घेरीं। ग्वाज्ों ने आकर 
पुकार की कि १४० सवार साथ लिये भेमिया वित्त लिये जाता 
है। सुनते ही सेतराम अकेला घोड़े पर चढ़ दैौड़ा और भेमिये 
को जा लिया । भोमिये ने कद्दा-- अरे रजपूत ! हथियार डाल 
दे और वापस चला जा !” सेतराम ने उत्तर दिया--यदि तुमको 
अपना प्राण प्यारा है तो वित्त और शत्र छोड़ दे और जीता जा, 
नहीं ते वार कर । भोमिये और उसके साथियों ने सात बोस तीर 
एक साथ चलाये से सेतराम के छगे. युद्ध मचा | अंत मे सेतरास 
ने भोमिये को मार लिया श्रौर उसके साथ के खबार भागे, से 
कितनेक को ते! तीरों से मार गिराया और दूसरे शत्र छोड़ शरण 
मे आये , उनकी सुश्के बांध, हथियार सिर पर धर, गौवों समेत 
आगे कर ले चल्ला । राजा भी पीछे से चढ़कर चजल्ला था जब 
उसने इनकी आते देखे ते जाना कि भोमिया ने सेवराम को मारा 
और वही चला आता है, परंतु जब लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो 
जान पड़ा कि सेतराम शन्नु को बाँधे घन लिये आ रहा है। राजा 
ने वड़ी रीक की, कई हाथा घोड़े दिये । कुछ समय पीछे सेतराम 
बड़े ठाट से अपनी रानी को लिये कन्नौज आया, पिवा के चरणों 
पर गिरा, राजा बदाईसेन पुत्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ और 
पिता पुत्र आनंद के साथ रहने लगे । कई वर्ष पीछे राजा बर्दाईसेन 
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का शरीर छूट गया और सेतराम पाट बैठकर कन्नौज का राज्य करने 
लगा और बड़ा प्रतापी राजा हुआ# । ४ 


# यह कहानी भाटों की कपेल कल्पना ही है । भक्का, कन्नौज के महा- 
राजा का पाटवी पुत्र, और अकेला निकलकर ४ रु० रोज पर कहाँ जाकर नैकर 
होवे। तद्तिरिक्त जयचंद के पीछे ते। कन्नोजः पर रादाहों का अधिकार रहना 
सिद्ध ही नहीं होता, और यदि रहे भी हैं। तो जयचंद्‌ का पुन्न हरिश्चंद्र वहाँ 
का राजा होना चीहिए। क्‍या वर्दाइेसिन उसी का विरुद था, या कोई और 
दूसरा था; और फिर सेतरास ने भी कन्नोज ही पर राज किया, ते सीहा से 
कन्नोज छुड़ाया किसने ? इसी ख्यात सें दूसरी जगह जहाँ बंशावढी दी 
है वहाँ बर्दाईसेन, और सेतराम का नाम नहीं है। वहाँ राव सीहा के पीछे 
आसथाव का नाम है जिसके उछुर'गादेवी इंदी ( पड़िहार ) बूढ़म मेहराज़ोत 
की पुत्री से 'धूहड, धाँधल और चाचग नाम के पुत्र हुए थे 


तीसरा प्रकरण 
राव छाड़ा--राणी बीरा हुलणी का पुत्र टीडा 


राव टीडा--इसकी एक राणी तारादे वाण राणा वरजांगोत की 
बेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा और राव 
सामन्तसिंह सेनगिरा में मीनमात्न के मुकाम पर युद्ध हुआ | सोन- 
गिरे हार खाकर भागे और टीडा ने उनका पीछा किया । सोचगिरे 
राव की राणी सीसेदणी सुबली भी युद्ध मे साथ थो। उसके रथ को 
राठोड़ों ने जा घेरा । टीडा भी आगे सा्ग रोक खड़ा हे! गया और 
कहा कि रथ फेर दे । सीसेदणी बोली किस वास्ते ? राव टीडा ने 
उत्तर दिया कि तुझकी ले जाकर अपनी राणी बनाऊँगा। सीसो- 
दणों ने कहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र को पाटवी करे | 
राव ने इसको मंजूर किया और सीसेदणी को घर लाया, सुख 
हुआ और उसने पुत्र कान्हड़देव जाया । पाटवी वह हुआ। टीडा 
का बड़ा बेटा सलखा राज्य से वंचित होकर इधर उधर भटकता फिरा। 
राज्य की खामिनी सीसोदणी हुईं जे! वह करे सो प्रसाण । इसका एक 
पद कहते हैं-- सुवड़ीतीड़े मिल गईं, से संबल से। सत्य ।” पीछे 
शुजरात के बादशाह की फौज सेहवे पर आई, कगड़ा हुआ। राव टीडा 
मारा गया और सलखा को कैद कर मुसलमान साथ ले गए । राव 
कान्हड़देव पाट बैठा । राठोड़ों ने सलखा को छुड़ाने के कई प्रयत्न 
किए परन्तु कुछ न चत्नों । तब पुरोहित बाहड़ व बीजड़ नास के 
. दे भाई, जोगी का भेष धारण कर, कानों में मुद्रा पहन गुजरात गए। 
थे दोनों रूप, रंग और शरीर में भी अच्छे थे और बीणा वजाने में, 

प्‌ 
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भी प्रवीण थे। नगर मे घूम पड़ गई कि दे! सुंदर जोगी बहुत हो 
उत्तम बीनकार आये हैं। बादशाह ने भो सुना और उनको बुलाया | 
उन्होंने भो अपना गुण प्रकट कर शाह को रिक्राया, तब बादशाह ने 
प्रसन्न होकर फर्माया कि जो चाहे से माँगे | इन्होंने हाथ जोड़कर 
अज़ की कि हमारा भोमिया यहाँ कैद मे है उसे छोड़ने का हुक्म 
दिया जावे। बादशाह ने पूछा कान सा भोमिया, कहा मेहवे का 
राव सलखा। बादशाह ने उसे छोड़ दिया । ये उसे लेकर मेहवे 
आये और कान्हड़देव ने उसे जागीर निकाल दी । कान्हडदेव का 
'ुन्न त्रियुवनसी हुश्रा जिससे ऊदाबत राठोड़ों की शाखा चलीके । 

राव धूहड़--राणी द्रोपदा, चहुबाथ लखनसेन प्रेमसेनात की 
बैटी जिसके पेट से रायपाल, पीथड़, बाधमार, कीरतपाल और लग- 
हुथ नामी पुत्र हुए । 

राब रायपाल--राणी रत्लादे भटियाणी राव्न जेसल उसाकोत 
की बेटी, जिसके कान्‍्ह, समरांग, लक्ष्मणसिंह श्रैर सहनपात्न उत्पन्न 
हुए । ( कर्नल टाड मे रावल जेसल का समय सं० १२०८ से १२२५ 
तक दिया है| ) 

राव कान्ह--राणो कल्याणदे देवड़ी सलखा लूँभावत की बेटी 
जिसके पुत्र जालशसी, विजयपाल | 

राव जाह्षणसी--रायो सरूपदे गेहिलाणी गोदा गजसिद्दोव 
की कीबेटी, जिसका पुत्रछाड़ा। 72707 जिसका पुत्र छाड़ा | 

 » जालोर के राव सामंतसि ह का राव टीडा का समकालीन होना सेभव 

है , पर'तु सारवाड़ की ख्यात में तो राव टीड़ा का सित्राने के परमार राजा 
शीतल देव की सहायता में सुछताव अलाउद्दीव खिलजी देंहली के पादुशाह 
के मुकाबले में मारा जाना किखा है। राव टीडा के समय में गया में जुदी 
आदशाइत स्थापित नहीं हुई थी । हाँ खुछताव अछाउद्दीन ज्वि॒जी ने झुजरात 
ब्राधेलों से ले जरूर लया था । 
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राव सलखा--राव सल्नखा के पुत्र चहीं था। एक दिन वह वन 
मे शिकार के वास्‍्ते गया और दूर जा निकला | साथ के लोग सब पीछे 
रह गये | जब तृषा लगी ते जल की खेज में इधर उघर फिरने लगा। 
एक स्थान पर उसने घूझओँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा ते। देखता 
क्या है कि एक तपंस्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण 
छूकर अपना नाम ठाम बतदलाया और कहा कि प्यासा हूँ, कृपा कर 
भाड़ा जल पिल्लाइए । तपस्वी ने कमंडल की तरफ इशारा करके 
कहां कि इसमे जल है, तू भी पी ले श्र अपने घोड़े को भी पिला | 
सलखा ने जल्पान किया, घोड़े का भी पिज्ञाया और देखा ते कमंइलल 
ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तब ते। उसने जाना कि यह कोई सिद्ध 
है। हाथ जोड़ बिनती करने लगा कि महाराज | आपकी छूपा से 
और ते सब आलनंद है परंतु एक पुत्र नहों है। जोगी ने अपनी 
भोली में से भस्म का एक गोला निकाला और ४ सुपारी | कहा 
यह भस्म और सुपारी राणी के खिलाना, उसके ४ पुत्र होंगे। 
पहल्ले पुत्र का नाम मह्िनाथ रखना । सलखा गोला और सुपररी 
से घर आया, राणियों के खिलाया, गर्भ रहे और ४ बेटे हुए, तब जोगो 
के आज्ञानुसार ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लिनाथ रक्खा, और उसे जोगी 
का भेष धारण कराके युवराज बनाया। राव सलखा के तीन राणियों 
थीं--एक जाशीदे, चहुवाण मुंजपाल हेमराजेतत की बेटी जिसके 
पुत्र मद्विनाथ, जेतमाल; दूसरी राणी जेइया धीरदेव की बेटी जोइ- 
याणी, वीरसदेव की माता; तीखरी गोरज ( गवरी ) गोहिलाणी, 
जयमतल गजसिंहोत की बेटी जिसका पुत्र साौगीत था | 

कान्हड़देव मेहवे में राज्य करता था। सलखा (अपने माई) को 
उसने सलखावासी एक गॉव जागीर में दिया, वह वहाँ रहता था। 
एक दिन वह अपली राणी के वास्‍्ते कुछ सामान खरीदने को मेहवे 
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आया भर सौदा ले, एक राठी बेगारी के सिर पर सेट घर, घोड़े 
पर सवार हो लौटा । मार्ग मे जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक 
नाते के पास बैठे हुए अपना भक्त्य खा रहे हैं। उनको देख सलखा 
घोड़े से नीचे उतर भूमि पर बैठ गया और राठी ने कह्दा कि मैं 
इस शक्कुन का फल् पूछ आऊँ। वह भागा हुआ राव कान्हड्देव' 
के पास आया और कहने लगा--सलखाजी आये थे। सौदा खरीद 
मेरे सिर पर गठड़ी घर अपने शुद्गे (गाव ) का जाते थे, तब यह 
शक्ुन हुए । जो राशी वह चीजें खावेगी उसका पुत्र राजा होगा। 
यह बात मैं तुमको चिताने के वास्ते आया हूँ। उन चीजों को 
सलखाजी सहित मँगवा ल्ीजिए। कान्हड्देव ने अपने आदमी भेजे 
कि जाकर सलखाजी को ज्ञे झआश्रे। इधर सलखा ने दो एक घड़ी 
तक ते राठी की राह देखी और उसे आता न देखकर गॉठ को 
अपने आगे घोड़े पर घर लिया और चलकर गाँव में पहुँच गया। 
कान्हड्देव के मनुष्य आये तो सल्खा को वहाँ न पा पोंछे 
लौट गये । पीछे से राठो भी सल्लखा के पास गया भर कहने 
लगा "रावत चार बेटे होंगे, वे इस धरती पर राज करेंगे और 
ठकुराई तुम्हारे घर में रहेगी”। “तुम्हारा कर दसों, दिशा मे 
फैल्ञेगा और पुत्र तुम्हारे महापराक्रमी होंगे”। राठी से शक्ुन 
का ऐसा फल्न सुनकर सलखा श्रति इर्षित हुआ श्र उसे पगड़ी 
बैंधवाई। दूसरे शक्लनियों से भी पूछा ते उन्होंने भी वही बात 
कही । फिर मालाजी, बीरम, जैतमाल श्र सैभत चार पुत्र 
सलखा के हुए; माला भर जैदमाल एक ली से और बीरम तथा 
सीभ्रत दूसरी राशियों से । 

राव माल्लाजी वा मल्लिनाथ--जब माला बारह वर्ष का हुआ तव 
मेहवे राव कान्हड़दे के मुजरे को गया। राव ने भी उस पर बड़ी झपा 
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दर्शाई और कुछ रोजीना नियत कर दिया । साथ बिठाकर भाजनव 
कराने लगा । मात्ता भी राव की सेवा भ्ती भाँति करता था। 
एक दिन राव कान्ह डदे शिकार को चढ़ा। उत्तके भाई बेटे और राज- 
पूत भी सब साथ थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मुगया कर 
पोछे फिरा तब मात्ता ने राव का परला पकड़ा और कहने कृगा कि 
धरती का भाग मॉँगूँ , छोडें, नहीं! राव ने बहुत समझाया, परंतु 
उसने एक न मानी । राजपूत सब दूर खड़े देखते रहे । कहने लगे 
कि काका सतीजे की लड़ाई में हम क्‍यें बीच मे बेल", अपने आप 
निपट लेंगे । राव कान्हड़दे बजा कि मात्षा ! मैं तुस्ते तीसरा साग 
दूँगा । तब माल्षा ने कहा कि इस बात की अभो लिखत कर दे। और 
राजपूर्ता की जमानत दिलवाओ। तो छोड़ दूँगा | राव ने वहों इकरार 
लिख अपने राजपूतें की साक्षो करा दी और फिर राठौड़ियों ने 
आकर मात्षा के भाग की भूमि पर उसका अधिकार जमा दिया | 
अब माला तन मन से राव कान्हड़देव की सेवा करता था। 
उसकी बुद्धिसान्‌ जानकर राव ने उत्तका अपना प्रधान बना दिया। 
तब राव के सर्दार कहने छगे कि जिस ठाकुर ने अपने भाई की 
प्रधान पद दिया उसका राज गया सममझता। साला ने अपना 
असल अच्छी तरह जमा लिया और राजकाज भी उत्तमता के साथ 
चलाने लगा, परंतु राव के राजपूत इस बात को पसंद न करें । 
एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश मे दंड डाला और सेहवे में भो 
उसके किरोड़ो दंड उगाहने के आये। राव कान्हड्देव ने अपने सब 
सर्दार भाई वेटों को एकत्र कर सल्लाह की कि अब क्या करना चाहिए | 
भात्ता ने कहा कि दंड नहीं दें), करेड़ी को मारेंगे । यह मंत्र सब 
ठाछुरों के मन भाया । कहने छगे कि कैसे सारेगे ? कहा इनकी 
जुदा जुदा कर सिन्न भिन्न स्थानों मे ले जाकर मारता चाहिए। यह 
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सलाह सबने मंजूर की । किरोड़ी को बुल्लाकर कहा कि तुम अपने 
आदमियों को गॉव याँव मे भेजो से पैसे वसूल कर लावें; और 
निश्चय यह किया कि आज के पॉचवे दिन देषपहर की सबका काम 
बना दिया जावे। बादशाही नौकरों में जो सर्दार था उसको ते 
मात्रा अपने साथ ले गया और दूसरे आदमी प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों में 
गये। दूसरे तो सभी सर्दारों ने बादशाही नौकरों को नियत 
दिल पर मरवा दिया, परतु माता ने किरोड़ी की बढ़ी खातिर की 
और पॉच दिन पीछे उसकी चुपके से कहा कि राव कान्हड़देव ने तेरे 
सब आदमियों को मरवा डाला है परंतु में तो तुके नहीं मारूँगा। 
किरेडी कहने लगा कि जो एक बार जीता जागता दिल्ली पहुँच 
जाऊँ ते मेहवे का मालिक तुझे करा दूं । माक्षा ने उससे बोज् 
वचन ले अपने आदसी साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर 
बादशाह की हजर में पुकार की कि भेहवे के राव कान्हड्देव ने बाद- 
शाही सब तौकरों को, जे मेहवे गये थे, मरवा डाला पर मैं माला 
की सक्दद से बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माक्षा हजरत का खास 
बेटा, बढ़ा योग्य श्र इजूर का ज़रख्वाह है। बादशाह ने माक्षा 
को हजूर मे बुलाया | वह भी बड़े ठाट से दिल्‍ली गया और दर्बार मे 
हाजिः दाकर कदमबोसी की; बादशाह ने तवाजिश कर वहाँ रावलाई 
का टीका उसको सिर पर ल्गाया। हझुंछ दिन वह दिल्ली में रहा 

पीछे से राव कान्हड़देव का शरीर छूट गया और उसका पुत्र त्रिभुवत 
पाट बैठा, तब माला अपने धर लौट भाया। त्रिभुवनसी ने 
अपने राजपूतों को इकट्ठा कर माला से युद्ध किया और धायक्ष हुआ | 

उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह इंदे पढ़िहारां के यहाँ हुआ 
था, इसलिए ससुरालवाले उसे ले गये पैर मरहम पट्टी कराने 
लगे। माज्ञा ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया ते क्या, जब 
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तक त्रिभुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नही । तब उसने 
त्रिथुवनसी के भाई पद्सिंह को मिलाकर उसे यह दम दिया कि 
जो तू त्रिधुवनसी को मार डाले ते तुझे मेहवे की गद्दो पर बिठा 
दूँ“ । पद्मसिह राज के ज्ञाभ से उसके भाँसे में आ गया। जाकर 
जो नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बॉघे जाते थे उनसे संखिया 
मिलाया । घावों द्वारा विष शरीर में व्याप गया और त्रिभुवनसी 
काल प्राप्त हुआ । यह हत्या कर पद्मयसिंह साक्ना के पास आया 
और कहने लगा कि मुझे टीका दे । माता ने उत्तर दिया कि इस 
तरह टीका नहीं मिल्ता है, दे! गॉव ले ते और बैठा हुआ खा | 
दे! गाव दे दिये। पद्मस्तिह अपना सा मुँह लेकर चला आया | 
राव माला शुभ सुहूते दिखा मेहवे से आकर पाट बैठा और अपनी 
आश दुह्ााई फेरी। सब राजपूत भी उससे आकर मिल गये और 
उसकी ठकुराई दिन दिल वढ़ने लगी । राव वीदा ने मेहवा बसाया, 
पहले ये मिड़ मे रहते थे । 

राव मात्ना ने अपने भाई जेतमाल को सिघाड़ा जागीर में दिया 
और द्विमात साई वीरम और साौमत भी मेहवे के पास गुढा बॉघ- 
कर रहने लगे । माला के पुत्र सी बड़े पराक्रमी हुए | वे वीरम को 
वहाँ रहने नहीं देते थे, तब वह जेइयो के पस जा रहा। ( जेइये 
या यौद्धेय एक प्राचोन क्षत्रिय वंश है। ) 

रावत्न घड़सी भी माला की चाकरी में आन रहा और उसे 
अपनी कन्या विमलादे ब्याह दी । जगमाल् मालावत, रावल घड़सी 
और हेमा सीमालोत तीनों मे बड़ा मेल था । राव माज्ञा ने दिल्‍ली 
और मांडू के बादशाहों की फौजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। 
यह बड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपने पाटवी पुत्र जगमाल के सिर. 
पर हाथ घरकर उसे युवराज बनाया | 
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एक बार बर्सात के मैसम में जगमाल ने हेमा सीमालात से 
कहा कि मेह बरसता है, प्रथ्वी चारों ओर रमणीक बन रही है, देश 
सुहावना लगता है, यदि रावज्ञजी आज्ञा दें तो हम कुछ काल के 
लिए घल्ष में चलकर रहें । हेमा मे रावलजी से आज्ञा ली | कहा 
१५-२० दिन रहकर ह्ौट आदेंगे। रावल घड़सी, हेमा और 
जगमाल अआ्खेर के वास्ते निकले । ऐसी सघन बनी मे जाकर ठहरे 
कि जहाँ जात और खेजड़ों की भमंगी को लिये सूे का प्रकाश भी 
न पहुँचता था। बस्ती आसपास न थी। वहीं शिकार खेलने 
ज्ञगे। एक दिन प्रभात के समय ये घोड़ों पर सवार हो वन-विहार को 
चलले। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठो ( ३० पुरुष गहरा ) कूँवा 
नज़र आराया । पुरुष ते उसका जोत जज्न निकाल गाँव में चल्े गये थे, 
केवल एक ख्रो रह गई थी | उसने लाव को समेट कंधे पर लटकाई । 
चरस भूण को बॉह में डाले और सिर पर पानी का भरा हुआ 
घड़ा धरे वह जा रही थी। इन्हेंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग 
किघर है ते! उसने अपना हाथ लैबा कर मार्ग बतला दिया। यह देख- 
कर सबको बड़ा आश्चये हुआ । आपस में कहने लगे कि ठाकुरे ! 
इस बाला का बल देखा, कितना भार उठाये हुए है। उनमें से 
एक राजपूत ने घोड़े से उतरकर उस खली का सारा बोक अपनी 
ढाल में धर लिया और उसे उठाने लगा, परंतु ढाल न उठ खकी। 
हेमा ने श्रपने एक साथो को भेज उससे पुछवाया कि वह कुमारी 
है या विवाहिता । जब जाना कि छुमारी है, तब ते सब घोड़ों 
को छोड़ छोड़कर उसके साथ हो लिये, आगे अम्ती आई। एक 
राजपूत सैल संलाले खड़ा था। इन्होंने उससे पूछा कि बस्ती किसकी 
है। राजपूत--जी सोलंकियों की। प्रश्न किया कि यह किसकी 
जैसे है! राजपूत--यह भी राजपूत ही की लड़की है। पूछा-- 
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ठाकुर, तुम्हारी क्‍या जाति है! राजपूत--मैं भी सोलंकी हूँ । ये 
सब उसके घर उतर पड़े। गाँव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर 
इनका अतिथि-सरकार करने लगे । फिर हेमा ने लड़की के पिता को 
बुलाकर कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह कुंवर जगमाल के साथ 
कर दे । राजपूत बोले--जी “हम सात्षाजी के राजपूत, किसान 
लोग, जंगल के रहनेवाल्ले हैं, हमारा बड़े आदमियों से कैसा संबंध !? 
“हमारे बालक राजरीतियाँ कया समसहें! ये ते राजा हैं और हमारे 
छेरू ते! गंवार लोग हैं ।!” तब हेमा ने कहा--ठाकुर। कुछ भो 
हो, राजपूत की बेटो है। संध्या समय वॉस खड़े कर, चमरी बाँध, 
जगमाल् का विवाह कर दिया। तीन चार दिल वे वहाँ रहे। 
सेलंकणी सगर्भा हुई। जगमाल मेहवे आया और अपनी ख्तो को 
पीहर ही में छोड़ी । दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा | नाम 
कुभा रकक्‍्खा और बह ननिहाल ही मे पल्नने लगा । 
माताजी के राजससय में बादशाही फौज सेहबे पर आई। 
'साल्ना ने अपने उम्रा को बुलाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। 
वे लोग कहने लगे कि तु्कों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की ते 
हमारे से सामथ्ये नहीं । हेसा ने कहा--ते! रात को छापा मारें | 
सबकी यही सलाह ठहरी | माताजी के हुक्म से सदारों के नाम 
लिखे गये और उनको श्राज्ञा हुई कि शवखून मारो ! तु जहाँ रात 
रहते वहाँ काठ के खंभों से कनातें लपेटकर घर से बना लेते थे 
और उनके अफसर ऐसी रक्षा के घरों में ठहरते थे। जब सेना 
'मेहने के. निकट आ पहुँची तो उन्हेंने रतिवाह देने की तैयारी की । 
|. जगसात्ष माल्नावव, कूंपा माल्ावत, हेसा सोमाल्लोत,' "77" इन 
'सर्दारों ने अफसरों को मारने का जिम्मा लिया और यह ठहराव 
“किया कि मुगल सर्दार घरों मे रहते हैं से! थानों को तोड़कर घोड़ों 
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को घर में ले जाना श्र सर्दार पर घाव करना चाहिए। हर एक 
अपने किये हुए मार्ग में अपना थोड़ा को जावे, दूसरे के बनाये 
मार्ग से न ले जाने पावे। ऐसा ठहराव कर पहर भर रात्रि गये 
दूसरे सवारों को ते शाही सेना पर पठाया श्र ये चारों सरदार 
अफसरों के मकान पर चले | हेमा सीमालेत ने पहले थंभा तेड़" 
कनात में गल्ली फोड़ सेमानायक्ष पर जा घाव किया और उसको 
मारकर उसके सिर का टोप उतार लिया । जगमाक्त ने थोड़ा 
दबाया परन्तु खंभा टूटा नहीं, तब हेमा के किये हुए मांग में अपने 
घेड़े को ले आया और घाव किया। हेमा ने यह देख जिया। 
सर्दार सारा गया, मुगल्न सेना भागी और राठोड़ों ने उसकी छूटा । 
प्रभात होते रावलजी के मुजरे को आये । रावल भी दर्बार जोड़ बैठा 
और सबका मुजरा लिया. उस वक्त छुँवर जगमात्ञ बोला कि 
सेनापति को मैंने मारा है। तब हेमा से न रहा गया। वह कहने 
लगा कि कुछ निशानी बताओे। रावत ने भी यही कहा कि जिसने 
मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने 
तुरंव टोप निकाज्कर सामने रख दिया और कहने लगा जगमाल- 
जी | मैंने मारा से तुम ही ने मारा है, हम ते तुम्हारे राजपूत हैं, 
तुम हमारी इज्जत जितनी बढाओ उतना ही अच्छा है, न कि ऐसा 
कहने से । मेरे किये हुए मार्ग में ठुम अपना घोड़ा लाये 
और मुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है। हमारा 
आपस्त मे पहले ही यह ठहराव हो! गया था कि एक के किये हुए 
सार्गा मे दूसरा अपना घोड़ा न लाबे, अपनी अपनी गल्ली आप कर 
ले। इस बात पर जगमाल हेसा से खीक गया । 

कुछ समय बीतसे पर जग़मात्ञ ने हेमा से कहा कि “हेमाजो, 
तुम अपना थोड़ा हमको दे और इसके बदले तुम दूसरा घोड़ा ल्नेः 


राव छाड़ा छ्पू 


लो ।!” हेमा ने उत्तर दिया--कुँवरजी | मेरे पास जो घोड़े राजपूत 
हैं वह तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे काम के वास्ते दी हैं। कुँवर 
बोज्ञा--नहीं, यह घोड़ा ते मुझकी देना ही पड़ेगा । तब ते हेसा 
को भी जोश भ्रा गया । कह दिया कि राज ! घोड़ा तो मैं न दूँगा । 
कुँवर ने कहा--ते तुम मेरे चाकर नहीं। हेमा--नहीं ते। न सही । 
इतना कह मेहवा छोड़ आप घुधरोट के पहाड़ो से जा रहा और 
मेवासी बन गया। वह मेहवे के इल्ाक का उजाड़ने छगा। थहाँ 
के १४० गाँवों मे उसकी धाक से घूँवों तक्क न निक्रल्लने पाता था लोग 
भाग भागकर जेसल्मेर जा बसे। हेसा के डर के मारे वहाँ कोई 
रहा नहीं । कई साल तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव 
माला रोगअस्त हुआ और शरीर बहुत निवेज्ञ हो गया, अतकाल 
आँखों के आगे फिरने लगा, तब उसने अपने बेटे पोते कुटुंब परि- 
बार और राजपूत सर्दारों को अपने पास बुल्लाया और कहने लगा 
कि इतने दिन ते मैं देश मे बैठा था, अब मेरा काल निकट आ गया 
है। ब्योंहीं मैंने कूच किया कि हेमा मेहवे के दर्वाजों पर आकर घाव 
करेगा और गढ़ की प्रोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज- 
पूत जो हेमा का मारे ? रावत ने ये शब्द दे। तीन बार कहे परंतु 
- किसी ने जबान तक न खेली । ( जिस सेल्लंकनी के जगमाल व्याह- 
कर उसके पीहर छोड़ आया था, उसके पेट से कुंभा ने जन्म लिया, 
यह ऊपर ल्लिख आये हैं | जब कुंभा सयाना हुआ ते वह अपने दादा 
के पास आ गया था । वह बड़ा तेजस्वी और वल्वान था )। 
जब किसी ने माताजी के प्रश्न का उत्तर तन दिया ते कुंभा कहने 
लगा--“ठाकुरो ! वोह्ते क्‍यों नहों हो; खेड़ में रहनेवाल्ले घोड़े 
राजपूत और रावक्षजी की भ्राज्ञा !!? राजपूत बेल्ले-जी ! हेमा पर बीड़ा 
उठाना है और घुघरेट के पहाड़ हैं। तुम भी ते पाटवी झुँवर के पुत्र 
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हो, क्‍यों नहीं बीड़ा ेज़ते !? कुंसा ने ऋट यही कहा कि “बहुत- 
अच्छा |” उठकर माल्ञाजी से झुजरा किया और कहा “बाबाजी ! 
इतने दिन ते हेमा ने उजाड़ किया पर॑तु अब वह किसी प्रकार का 
बिगाड़ करे ते कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा ।” रावत्नजी ने 
पैत्र की पीठ थापकर कहा-- शाबाश कुंभा | मैं भी यही जानता 
था कि हेमा पर बीड़ा तू ही उठावेगा |? फिर रावत ने अपनी 
तलवार और कठार कुंभा को दी, बहुत प्रश्नन्न हुआ और अपनी 
सवारी का घोड़ा दिया। कुँभा जब वहाँ से चल्ला गया ते सर्दार 
लोग हँसकर आपस मे कहने छगे कि ''हस जानते हैं, कुंभा वनि- 
हाक्ष में जाकर मैंढों पर कटार चल्लावेगा।” यह बात छुंभा के 
कान तक पहुँच गई कि राजपूत उसकी हँसी करते हैं। 

बहुत समय न बीता था कि राव मालाजो परमधाम पहुँचे और 
जगमाल पाट बैठा । यह समाचार हेमा को भो पहुँच गये कि 
रावत मालाजी मर गये हैं और कुंभा ने मेरा उपद्रव दूर करने का 
बीड़ा उठाया है| तब वह भी सन में संक्रोच लाकर बैठ रहा और 
यह अवसर हूँ ढ़ने लगा कि कुंभा कहीं जाबे ते मैं धावा माह, 
परंतु कुंभा निरंतर सावधान रहवा, श्र सजे रखता, दो घोड़े 
सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर कुंभा का 
आरा्तंक जम गया और उससे देश में दे।ड़ना छोड़ दिया। यह 
चर्चा सारे देश मे फैज्ञ गई और ऊमरकोट के धणी सोढाराव भाडय 
ने भी सुनी कि छुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी घाक ने हेमा को 
ठिकाने बिठा दिया और मेहवे की भूमि बसने लगी है। ऐसे पुरुष को 
कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भी इससे सहमत होकर 
कहने लगे कि यह ते। आपने भ्च्छा विधारा। माडिण ने ब्राह्मण 
को बुलाकर नारियल उसके हाथ दिया और उसका समकाकर 


राव छाड़ा ७७ 


कहा कि यह नारियल कुंभा जगमालोत को मेहवे जाकर बंधाओ 
और कहे कि राव मांडय अपनी कन्या का संबंध आपके साथ 
करता है। त्राह्मण मेहवे आया और जे नारियल लाया था, शुभ- 
मुहृर्त दिखाय कुंभा का मिल्धाया। कुंभा ने भी उठ जुहारकर 
नारियल लिया और कहा राणा ने मुफ्को राजपूत वनाया, मेरी 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । फिर ब्राह्मण को बहुत सा घन दे बिदा किया 
और कहा कि राणाजी से मेरी ओर से इतनी विनती कर देना 
कि मैं अ्रभी विवाह करने को न आ सक्ूँगा, क्योंकि मैंने मेहवा 
छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ आबेगा। त्राक्षण ने ऊमरकोट 
आकर राणा सांडश को खब वृत्तांत सुनाया । राणा बोला कि 
बात ठीक है, और कुंसा ऐसा राजपूत है कि उसको में अपनी 
कन्या वहां ले जाकर व्याह दूँ ते भी बुरा नहीं। तदुपरांत 
सांडण ने उत्तर भेजा कि मेहवा से ऊमरकोट एक सौ कोस के 
अंतर पर है, पचास कास हम साम्हने आते हैं श्र पचास कोस 
तुम आओ्रे।। कुंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह- 
ज्ञाया कि आप बहुत चुपके आना, विशेष धूमधाम न करना। 
राणा घोड़े, आदमी, रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। झुंसा 
भी आ गया । अपने जामाता को देख राणा बहुत प्रसन्न हुआ। 
विवाह कर दिया, इथलेवा ( पाणिमहण ) छोड़ते ही कुंभा ने बिदा 
मॉगी। साले ने कहा कि राजलेक (ठकुराणी आदि) चाहती हैं 
कि दे! पहर रात ते यहाँ रहें । ऐसी बातें कर ही रहे थे कि एक 
कासिद ने आकर खबर दी कि “हेसा मेहवे आया और दर्वाजे पर 
पहुँच धावा किया है।” हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। बह इसी 
ताक से था कि कुंसा थेड़ा सा भी कहीं जावे कि मैं सेहवे से प्रवेश 
करूँ । सुनते ही कुंभा तुरंत घोड़े पर चढ़ बैठा और बाग उठाई । 


८ मुहणोत नैशसी की ख्याव 


राणा मांडण के पाटवी पुत्र ने कहा--बहनेईजी, दुल्हन का मुख ते 
देख लो | कुंभा ने घाड़े चढ़े ही रथ पर से एक ओर की खेली 
उठाकर अपनी प्रिया का सुखचंद्र देखा और कहा--''वाह वाह, सुख 
होगा।? रायसिह भी साथ हो! लियां। वह बड़ा वीरंदाज 
था। उसका तीर कभी खाली जाता ही न था। उप्तने कहा-- 
कुंभाजी | मेहवे जाकर कया करेगे। आड़े मार्ग पड़ो और घुँघरोट के 
घादे की राह ले! जिससे हेसा का जा लेवे । कुभा--तुम धाड़ायत 
सब रास्तों के जाननेवाले है । मुझे मार्ग की सुधि नहीं, जैधा उचित 
हो। वही मार्ग ले। वे सीधे घुधरोट का चक्ष पड़े | दे पहर रात 
और दे पहर दिन बराबर घोड़े दबाये चल्ले गये । मेवात्ञ के कूत्रे पर 
पहुँचे, उसको चहता पाया । एक पनिहारिन वहाँ जत्न का घड़ा भर- 
कर उस मेवाल को कहने लगी कि भाई ! थे!डा मेरा घड़ा उठा दे। 
पनिद्दारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। , 
यह दशा देख कुंभा से न्न रहा गया । वह मेवाल को कद्दने लगा कि 
“अरे | तू मद है, सुख पर मूँछ रखता है, इस बेचारी का घड़ा 
क्यो नहीं उठवा देता [” सेवा तमककर बोला कि “ऐसे उतावश्ले 
हो। तो आप ही उठा दीजिए” तब ते कुंभा ने निकटे पहुँचकर एक 
हाथ से घड़ा उठाया और पनिद्दारिन के सिर पर रखने को था कि 
घोड़ा चमका | कच्छी तुरंग था। एक, दे, वीन, चार टप्पे भरकर 
छल्ॉगें मारने लगा । इतने पर भी कुंभा ने हाथ से घड़ा न छोड़ा 
श्र घोड़े का ठण्डा कर पनिद्दारिन से कहदा--बाई निकट क्रा! जब 
पांस आई ते कुंभ उसके सिर पर घर दिया । पनिद्दारिन उसकी 
ओर ध्यान से देखकर कहने ल्गी--“वीर ! तू कुंभा जगमाल्लोत तो 
नहीं है?” कुंभा ने उत्तर दिया “हाँ, मैं वही हूँ |” पनिहारिन--तू, 
हेमा के पीछे जाता है! छुंभा--“हॉ।”” पनिद्ारित--हेसा ते धर 
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गया होगा, तू पुरुषों मे रक्न समान होकर उसका पीछा क्‍या करता है । 
वह ते! यम की दाढ़ मे पड़ चुका । भागे हुए को कया सारना | तू 
लौट जा। वह कभी न कभी आया ही रहेगा | कुंभा--'मैंने रावत्लजी 
को वचन दिया है |” अब वहों घोड़े छोड़ दो कास तक पैदल बढ़ 
गये । आगे देखते क्‍या हैं कि हेमा और उसके साथी राजपूत उतरे हैं, 
कलेबा मँगाथा गया है श्र सब बैठे खा रहे हैं। हेसा डोरड़ा गा 
रहा है---“ल्ाडा थारे डोरड़े बीस गांठ हो” ( हे बर ! तेरे डोरे से 
बीस गॉठे' हैं ) इतने मे कुंभा जा पहुँचा । हेमा के साथियों ने शोर 
सचाया कि “साथ ! साथ |? सँमलतने ही न पाये थे कि कुंभा सिर 
* पर जा खडा हुआ उसे देख हेसा ने कहा-- शाबाश कुँभा शाबाश ! 
मेरा पीछा तूने किया ।” इतने से ते रायसिंह भी आ पहुँचा। 
हेमा कहने लगा-- कुंभा | दूसरों को क्‍या बीच में डालता है, 

हम दोनों ही लड़ें !!? तब कुंभा अपने घोड़े से उतर पड़ा। रायसिंह 
ने उसे रोका, कहा क्यों उतरवा है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबको 
कबूतरों की भांति बींघकर चुन लू गा। कुंभा ने कहा “रावत भन्लि- 
नाथजी की आगशण है जी मुझे रोका ते !!? उत्रकर हेमा के पास गया। 

हेमा ने जुद्दार किया और कहा कुंभा | पहले घाव तू कर ! ऊुंभा 
कहता है--हेमाजी | यह नहीं होने का, पहले तुम्द्ीं वार करे। | हेसा- 
भाई, तू बालक है। मैंने ते अब अवश्था कर ली है, तेरे शरीर मे अब 
तक लेह नही लगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर ले। मैं ते 
बढ़ा हूँ, बालक पर पहले हाथ चलाना भुझे शोभा नहीं देता । तव 
कुंभा ने उत्तर दिया--हेमाजी |! उमर से तुम अवश्य बड़े हो, 

परन्तु पद मे मैं तुमसे बड़ा-हूँ। तुमने हमारा श्रन्न खाया है, हमारे 

चाकर हो; इसलिए वृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !”” हेमा ने कहा--- 
जो ऐसा ही है ते सँभाल ! श्रौर हाथ मारा जो छुंभा का टोप चीर, 
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खोपरी काट, भौंह के पास से कान पर आती खटकी; फिर कुंभा ने द 
वार किया और हेमा' के दे टुकड़े कर दिये । जब बह गिरा ते 
कुंभा ने अपना कटार खींच उसके हृदय में इस जोर से मारा कि 
कटार की ताड़ियाँ टूट गई' । उस वक्त कुंभा कहता है कि “मात्ताण ! 
अब ते यह कह्दोगे कि कटार दमा की छाती में दूटा है। मैंढों पर 
नहीं दूटा। यह शब्द मुख से निकल्षते ही कुंभा का.प्राण निकल गया। 
हेमा में अब तक प्राण शेष थे । इतने में ते। मेहवे से राव जगमाल्न 
भी वहाँ आ पहुँचा। हेसा को सूचना हुई कि साथ आया है। 
पूछा कौन है ? फहा राव जगमाल । 'उसे कह दे कि एक घड़ी 
तक मेरे पास न आवे ।! जब हेमा के शब्द जगमाल को सुनाये गये 
ते! उसने पुछ्वाया कि इसका कारण क्या ९ हेमा उत्तर देता है कि 
हे जगमात् | तेंने दो बड़े अपराध किये हैं इसलिए मेरा जी निकल 
जावे तब आना । पुछवाया कि मेरे वे अपराध क्‍या हैं ? हेमा-- 
प्रथम ते। यह कि तूने मेरे जैसे रजपूत फो धोड़े के वास्ते निकाला 
आर सात वर्ष तक मेहवे की घरती का उजाड़ रक्‍्खा | यदि ऐसा न 
करता तो आज बहुंत सी और भूमि भी मेहवे के १४० गाँवों के 
साथ जुड़ जाती और बह राज्य ग्रबल्ल पड़ जाता। दूसरा--तूने 
कुंभा की मावा को दुह्दागन बनाया । थदि उसके साथ सहृवास 
किया होता वे! कुंभा जैसे और भी दे चार पुरुषरत्न पैदा हो जाने 
से तेरे घर की शोभा बहुत बढ़ जावी । यदि थे दो मोटे अवगुण तेरे 
में न होते तो आज कौन ऐसा था जो वेरे राज्य की तरफ आँख 
उठाकर भी देख सकता । यह कहते ही हेमा का हंस भी उड़ गया | 
जगमाल उतरकर आया और सबने मिल्षकर दोनों का भ्रग्निसेस्कार 
किया । मैहवे में आकर जगमाल ने हेमा के पुत्र को बुल्लाया शोर 
उसे अपने पास रक्‍्खा | कुँभा की ठकुराणी सेढी का रथ भी इस 


राव छाड़ा पर 


अ्से में महेवे आ पहुँचा था। वह अपने पति के पोछे सती हुई 
और राव जगमाल सुख से राज करने तगा | 
बह दोहा 

हमे! होठ डसेह खंखड़ग्ग ज्यूं आछत्यों | 

खत्री भुंहि भॉजेह कुंसै काणे ठैगई | १ ॥ 

घणो बखाएँ धांव छुंधा तूँ भागे कमल । 

हेमो जिण हाथां भुइ पड़ियो मख छैजही ॥ २ ॥ 

डसे भ्रह्दर जमदूत मछर छिल्केते मेलियो । 

कुंभावाला कूँत हेमे बखसां सर हुवे। ॥ ३॥ 

रावल मब्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल् महेवे की गदो 

पर बैठा । उसकी चहुवाण वंश की राणी के तोन पुत्र थे---मंडल्ीक, 
भारमल और रणमत । जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया 
तो चहुचाण राणी रूठकर अपने पुत्रों सहित महेवा के निकट तलवाड़े 
चली गई । राव जगमाल उसे मनाने को भी गया, परंतु वह न मनी, 
और अपने पीहर बाहड़मेर आ रही । जगमात्न के साथ आदमी बहुत 
थे | वे चहुवाणों का उजाड़ करने लगे; तब बाहड़मेर के स्वामी चैद्याण 
सूजा ने जाना कि ये बुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि “तुम 
गौर जगह जा रहो”, परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुवाणों ने 
मंडलीक की घोड़ियों की पूँछें काट डाल्ों और उसकी भेंसों की पीठ 
पर खौलता हुआ तेल डाल उन्हें जलाया | मंडलीक को मामा की यह 
हरकत बहुत बुरी लगी और अवसर पा उसने मेजनब करते समय 
साथियों समेत उसे मार डाला, बाहड्मेर व कोटडूरै,ले लिया और राव 
जगमाल को इसकी सूचना दी । राव बहुत प्रसन्न हुआ और मंडलीक 
को महेवा, भारमल को बाहड़मेर भैर रायमल को कोटड़ा दिया। 





ष्ठ 


चौथा प्रकरण 


बीरसदेव सलखावत' 


बीरम महेवे के पास गुढ़ा बॉघकर रहता था । मभहदेवे में खून 
कर कोई अपराधी बोरमदेव के गुढ़े में भ्रा शरण ले लेता तो वह उसे 
रख लेता और कोई उसके पकड़ने न पाता। एक समय जोइया 
दहला भाइयों से लड़कर गुजरात में चाकरी करने चल्ला गया; बहुत 
दिनों तक वहां रहा और विवाह भी कर लिया। भ्रव उसकी इच्छा 
हुई कि खदेश में जाना चाहिए, भपनी खो को लेकर चल्ला, मार्ग में 
: महेवे पहुँचकर एफ कुम्हारी के घर डेरा किया। झुम्हारी से कहा कि 
बाल बनाने के वास्ते किसी नाई को बुल्ला दे । वह नाई फो छे आई, 
बाल बनवाये । नाई की जात चकोर होती दै, चारों ओरेर निगाह 
फैलाई, भ्रच्छो थोड़ी, सुन्दर खो देखो मार यह भी भाप लिया कि 
द्रव्य भी बहुत है, हुरन्त जाकर राव जगमात्न से कहा कि आज 
कोई एक धाड़ेती यददों आकर अयुक कुम्हार के धर उतरा है, उसके 
पास एक अच्छो थोड़ी है श्लौर श्री भी उसकी निपद सुन्दर माने 
पद्मिनी ही है। जगमाल ने अपने आदमी भेजे कि जाकर खबर ज्ञाओ 
फि वह कौन है। गुप्तचर झुम्हार के धर झाक्र सब देखभाल कर 
गये | तथ झुम्हारी ने दक्षा का कहा कि ठाझर ! तुम्दारे पर चूक 
झ्षैगा। दल्का उसका भ्रमिप्राय त समझा, (छा क्या | ? बोली, 
बाबा तुम्हें मारकर तुम्हारी घोड़ो कौर शृहिणी को छीन लेगे । 

दल्ला--कौन | 

कुम्हारी--8स गाँव का ठाईर ' 


वीरमदेव सल्लखावत ८३ 


दल्ला--किसी तरह बचाव भी हा सकता है ९ 
कुम्हारी--यदि बीरमजी के पास्र चले नाओो, ते बच जाओ | 
उसने चट घोड़ी पर पत्चाण रक्खा और जी को लेकर चल 
दिया, बीरम के गुढ़े में जा पहुँचा। जामाह्न के आदमी आये, 
परंतु उसको वहाँ न पाकर लौट गये और कह दिया कि वह तो गुड़ 
को चला गया। पाँच सात दिन तक बीरम ने दल्ला को रक्खा, 
उप्तकी भज्े प्रकार पहुनई की, बिद। होते वक्त उसने कहा कि बीरस ! 
आज का शुम दिवप मुझे आपके प्रताप से सिन्ना है, जे। तुम भी 
कभी मेरे यहाँ आओगे तो चाकरी पहुँचूँगा, में तुम्हारा रजपूत हूँ। 
बोस्म ने कुशज्ञवापूर्वक उसे अपने घर पहुँचवा दिया । 
माल्ताजी के पौत्रों और बीरमदेव से सदा खठाखर होती रहती 
थी, इसलिए महेत्रे का वास छोड़कर घोरम जैसलमेर गया; वहाँ 
भी ठद्दर न सका और पीछा नागोर आया, जहाँ वह लगा गाँवों 
को लूटने और घरती में बिगाड़ करने, परंतु जब देखा कि अब यहाँ 
रहना कठिन है तो जांगल्ू में ऊदा मून्नावत के पाल पहुँचा । ऊदा ने 
कहा कि बोरमजी | भुक्तयें इतनी सामथ्ये नहीं कि मैं तुमको रख 
सकूँ, तुम आगे जाओ; तुमने लागोर में उज्ाड़,किया है से। यदि 
वहाँ का ख़ान वाहर लेकर आवेगा ते। उसके मैं रोक दूँगा। तब 
बीरम जेइयावाटी में चल्ना गया। पीछे से चागोर का ख़ान चढ़ऋर 
आया, जाँगनू के घेरा गाया, ऊदा गढ़ के कपाट मूँद भीवर बैठ 
रहा । खान ने उसे कहलाया कि माल ला और बोरम को हाजिर 
कर | तब ऊदा ख़ान से मिलने के वास्त्रे गया और वहाँ कैद में पड़ा। 
उससे बीरम को माँगा ते! कहा कि “बीरम मेरे पेट में है, विकाल 
लो |? सन ने ऊदा की भा को बुल्ृवाया और उससे कहा कि या 
ते वीरम को वता नहीं तो ऊदा की खाल खिचवाकर उसमें सुसा 


पड मुंहणोत नेणसी की ख्यात 


भरवाझँँगा । ऊदा की माता ने भी वही उत्तर दिया कि बीरम 
ऊदा की खाल मे नहीं है, उसके पेट मे है से पेट चीरकर निकाल 
ले। |” उसके ऐसे उत्तर से ख़ान खुश हो गया, अपने साथवालों से 
कहने लंगा--“यारो ! देखा राजपृतानियों का बल्ल, कैसी निधद़क 
होती हैं। ऊदा को वबौद से छोड़ा और बीरम का अपराध भी क्षमा 
कर दिया। बीरम जोइ्यों के पास जा रहा। जोइयों ने उसका 
बहुत आदर सत्कार किया, जाना कि यह झ्राफत का मारा यहाँ 
आया है। पास झचे न होगा से दाण मे उसका विस्वा ( भाग ) 
कर दिया और बड़ा स्नेह दरसाया। बीरम के कामदार दाण उगाहें 
तब कभी कभी ते सारा का खारा ले श्रावे और जोश्यों को 
कह दे कि कल्ल सब तुम ले ह्ंना। यदि कोई नाहर बीरम की 
बकरी मार डाले ते। एक के बदले ११ बकरियों ले लेबै' और कहें 
कि नाहर जाइयेों का है। एक बार ऐसा हुआ कि आभोरिया 
भाटी बुक्षण का, जो जोाश्यों का मासा व बादशाह का साहा था 
और झपने भाई सहित दिल्ली सेवा मे रहता था, बादशाह ने सुसल्ल- 
मान बनाना चाहा, वह भागकर जोइयों के पास आ रहा । उसके 
पाक्त बादशाह के घर का ब्हुत मांल, तरह तरह के गदेले, गालीचे 
गऔर बढ़िया बढ़िया व्चाभूषण थे । वे बीरम ने देखे श्रौर उनकी 
लेने का विचांर किया। अपने आदमियों का कहा कि ध्पन 
बुक का गेठ जीमने के बहाने उसके घर जाकर भार ड्लें 
और माल ले लेवे । राजपूत भी सहमत हो गये। तष बीरम ने 
हुकश को कहा कि कभी हमें गोठ ते जिमाओ ! बुकृश ने खौकारा, 
तैयारी की और बीरम को बुलाया | वह्दों पहुँचते ही वह बुकण का 


र उसका माल असबाब और घोड़े अपने डेरे पर ले आया । तब 


मा 
हु जारावर आदमी 


से जाइयों के मन में विचार उत्पन्न हुआ किय 
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घर में आ घुसा से! अच्छा नहीं है। पॉच सात दिन पीछे बोरम 
ने ढोल बनाने के लिए एक फरास का पेड़ कटवा डाला । उद्तकी 
पुकार भी जेइयों के पास पहुँची, परंतु वे चुप्पी साध गये । कहा 
हम बीरम से फगड़ा करना नहीं चाहते हैं। एक दिन बीरम ने 
दल्ला जाइये ही को मारने का विचार कर उसे बुलाया । दल्ला 
खर॒सल ( एक छोटी हक्षकी गाड़ी ) पर बैठकर आया, जिपके एक 
तरफ घोड़ा और दूसरी तरफ बैल जुता हुआ था । बोरम की ख्तो मांग- 
लियाणी मे दल्ला को अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि 
चूक है, से। जल के लोटे में दावन डालकर वह छोटा दल्ला के पास 
सेजा। वह समभक्त गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेट 
कप्तकता है से। ज॑गज्ञ जाऊँगा, फिए खरसल्ल पर बैठ घर की तरफ 
चल्ना। थोड़ी दूर पहुँच बैल व खरखल को ते| वहाँ छोड़ा और 
आप घोड़े सवार है| घर पहुँच गया । घोड़े के स्थान पर एक राठी 
जुतकर खरसल्व खोंचने लगा, घोरम अपने रजपूतों को इकट्टे कर 
रहा था। जब वे सलाह कर आये और दल्ला के वहाँ न देखा तब 
पूछा वह कहाँ गया है ? चाकर ने कहा जी ! 'उप्तका पेट कसकता 
था से जंगल गया है। तब ते| दतिया गहले।त बालन उठा कि दल्ा 
गया। बोरमस ने कहा कि खस्सल् चड़ा कितनी दूर गया होगा, 
चल्लो अभी पकड़ लेते हैं। राजपूत ने कहा खरसत्न छोड़ घोड़े चढ़ 
गया। इन्होंने एक सवार ख़बर के लिए सेजा। उप्ने पहुँचकर 
देखा ते सचमुच एक तरफ बैल और दूसरी तरफ आदमी जुता खर- 
सन्न खौंचे लिये जाते हैं। उसने ह्ौटकर ख़बर दी कि दल्ला ते 
गया। सब कहने लगे कि भेद खुत् गया, अब जेहइये ज़हर चढ़- 
कर आबेंगे । दूसरे ही दिन जोइयों ने इकट्टे हेकर बोरम की गेवें 
को घेरा। खाल आकर पुकारा, वोरम चढ़ धाया। परस्पर युद्ध 


प्द्ध मुंहणात नैणसी की ख्यात 


ठना, बीरम और दयाल्न जोइया भिड़े, बीरम ने उसे मार ते लिया 
परंतु जीवा वह भी न बचा और वहीं खेत रहा |% 
बीरम के साथी राजपूत गॉव बड़ेरण से बीरम की ठकुराणी 
को लेकर निकले | मार्ग मे जहाँ ठहरे वहाँ घाय ने एक आक के 
भाड़ के नीचे बीरस के एक व के बालक पुत्र चू'डा को सुल्ाया, 
परंतु चल्नते वक्त उसको उठाना भूल गईे। जब एक कोस निकत्ष 
गये, तब बालक याद आया, तुरंत एक सवार हरीदास दल्लावत 
पीछा देौड़ा। उस रथान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एक सर्प 
चू'डा पर छत्र की भोति फथ फैल्लाये पास बैठा है। यह देख पहली 
ते हरीदास का भय हुआ कि कहीं बालक पर आपत्ति ते नहीं प्रा 
गई है । जब थोड़ा निकद पहुँचा ते! खप वहाँ से हटकर बॉबी में 
घुस गया और सवार चूंडा को उठाकर हे आया, माता की गेद में 
दिया और सारी रचना कह सुनाई । श्रागे जाते हुए भार्ग में एक 
राठी सिल्ा। उसको सब हकीकत कह इसका फल पूछा। राठो ने 
कहा यह बालक छुत्रधारी राजा होगा। ये ल्लोग पडोलियाँ में 
आये । वहाँ राजी लोग इकट्रे हुए। चूंडा की भाता ने कहा कि 
मेरे पति से दूरी पड़ती है, मुझे वे। उसी से काम है, इसलिए मैं 
सती होझऊँगी। फिर चूंढा को धाय के सुपुदे कर कहा कि “ पृथ्वी 
माता भर सूथ्येदेव इसकी रक्षा करे। तू इसे लेकर आर्हा 
चारण के पास चली जाना |” फिर चूंडा की माता और मांगलि- 
याणी दोनों सती हुई! और साथ सब बिखर गया। चूंडाजी के 
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/ किसी ख्यात में ऐसा भी लिखा मिलता है कि जोइये बीरम से 
खारे थे, परंतु दुछ्ला जाइया बीरम के उपकार का समर्थ रख उसके सहायता 
देता था इसलिए दूसरे जाइयों ने दद्ला बा मारता चाहा भार बीरम उसकी 


रचा करने में सारा यया ' 
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दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज और जेसिंह को उनके मामा 
उनकी ननिहाल को ले गये और चू'डा को आल्हा चारण के पास 
मेज दिया। यहाँ धाय चूडा को सदा गुप्त रखती और भल्ती 
भॉति उसका पालन पोषण करती थी। 

राव बीरमदेव के चार राणियाँ थीं--१ भ्रटियाणी जसहड 
राणा दे, जिसका पुत्र राव चूडा; २ ल्ात्ां मांगलियाणी कान्ह फेल- 
णोत की बेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन अासराव रिणमलेत की 
बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव; ४ इंदी ल्ञाछां, ऊगमसी सिखराबत की 
बेटी, जिसके पुत्र देवराज पश्लौर विजयराज | 

राव चूं डा--जब पाय चूंडा को लेकर काल्ाऊ गाँव मे आल्हा 
चारण के पास पहुँचो, तो उससे कहा कि बाई जसइड़ ने सती होने 
के समय तुमका भ्राशीष के साथ यह कदृक्षाया है कि इस' बालक 
को श्रच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना, 
मैंने इसको तुम्हारी गोद मे दिया है। चूंडा वहाँ धाय के पास रहने 
लगा | कोई पूछता ते। चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का बालक 
, है। इस प्रकार चूंडा आठ नव वर्ष का है| गया। एक दिन बर्सात के 
दिलों में गाल गाव के बछड़ों को लेकर जल्दी ही ज॑गल में चराने को 
चला गया था और घारण के बछड़े घर पर रह गये, तब आरहा की 
माता ने कद्दा “बेटा चूंडा ! जा इन बछड़ों को जंगछ्त में दूसरे बछड़ों 
के शामिल वे कर आ |” चू'डा उनको लेकर वन से गया, परंतु 
दूसरे बछड़े उसका कहीं चजर न आये, वब ते रोने लगा । पीछे से 
चारण घर से आया। चूंडा को न देखकर माता को पूछा कि चूंडा 
कहाँ है ? कहा, बछड़े छोड़ने घन में गया है। चारण कहने छगा, माता 
तूने अच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं मेजना चाहिए था । जब दूसरे 
बछड़े न मिले ते। अपने बलड़ों को वहीं खड़े कर चूंडा एक बृत्त की 
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छाया में सो गया | पीछे से आल्ह भी हूँढ़ता हू ढ़ता वहाँ पहुँचा 
ते देखा कि बछड़े खड़े हैं, चूंडा सता है श्लौर एक सप॑ उस पर 
छन्न किये बैठा है। मनुष्य के पॉव की आहट पा नाग बिल्ल में 
भाग गया, चारण ने जा चूंडा को जगाया, कह्दा बाबा, तू जंगल 
में क्यों भ्राया, घर पर चलन | धर झाकर मा को कहा कि झब कभी 
इसको बाहर मत भेजना । फिर चारण ने एक अच्छा घोड़ा लिया, 
कपड़े का उचम जोड़ा बनवाया, शख्र ज्ञाया और चूंडा को सजा 
सजू कर महद्देवे रावज्ञ मश्लिनाथ के पास हो गया। भात्ताजी का 
प्रधान और क्ृपापात्र एक नाई था। झाल्हा उससे जाकर सिला, बहुत 
कुछ कह्दा सुनी की, ते नाई बोला, रावह्नजी के पाँवों गाग्रे। । 
शुभ दिवस देख चारण चूंडा को राव माताजी के पास जले गया और 
उसने बहुत कुछ पैये दँधाकर अपने पास रक्खा । चूंडा भी खूब 
चाकरी करता था। एक दिल रावल्न के पलेंग के घीचे से रहा 
और नींद भ्रा गईं। जब माल्ताजी सोने को आ्राये ते पल्ुँग पत्ते 
एक भादमी को सोता पाया, जगाया, चूंडा को देख रावत्नजी 
_ राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा अच्छा 
रजपूत है इसकी कुछ सेवा सौंपिये | मात्ता ने चूंडा को गुजरात की 
तरफ अपनी सीमा की चैककसी के वास्ते नियत किया और अपने भक्त 
भत्ते राजपूतों को साथ में दिया। तब सिखरा ने कहा कि रावहजी, 
सुझका समझकर साथ देता । रावत ने कद्दा कि जांश्रे, हमारी 
आज्ञा है। थोड़ा सिरेपाब देकर चूंडा को ईदे राजपू्तों के साथ 
बिदा किया। वह काछे के थाने पर जा.बैठा और अच्छा प्रबंध किया । 
एक बार सैदागर थोड़े लेकर उधर से मिकले। चूंडा ने उत्तके सब 
बाड़े दीन लिये श्रार अपने राजपूतों को बॉट दिये, एक घोड़ा अपनी 
सवारी को रखा । सौदागरों ने दिल्लो जाकर पुकार मचाई, तब 
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वहाँ से बादशाह ने अपने अहदी की भेजा कि घोड़े वापस दिल्लवा दे। । 
उसने ताकीद की, माला पर दबाव डाला, तब उसने चूंडा के पास 
दूत भेज घोड़े मँगवाये । चूंडा बाला कि धोड़े तो मैंने बॉट दिये, 
केवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए रक्‍्खा है से ले जाओ | 
ज्ञाचार माला को उन घोड़ों का मोल देना पड़ा और साथ ही 
चूँडा को भी अपने राज में से निक्राल दिया | वह ईंदावाटी में इंढों 
के पास आकर ठहरा भर वहाँ साथी इकट्रे करने छगा। कुछ 
दिनों पीछे डीडणा गाँव छूट क्ञाया। तुकोँ ने पड़िहारों से मंडोवर 
छोन ली थी और वहाँ के सरदार ने सब गाँवों से घास की दे दे 
गाड़ियाँ मैँगवाने का हुक्म दिया था । ईदों के भी घास भिजवाने की 
ताकीद आई तब उन्होंने चू'डा से मंडोवर लेने की सल्लाह की । धास' 
की गाड़ियोँ भरवाई' श्रौर हरेक गाड़ो में चार चार हथियारबंद 
राजपूतों को छिपाया । एक हॉँकनेवाला और एक पीछे पीछे चल्तने- 
वाह्मा रखा ।  पिछल्ने पहर को इनकी गाड़ियाँ मंडोवर के गढ़ 
के बाहर पहुँचीं। गढ़ के दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपात् भाला 
पकड़े खड़ा था । जब थे गाड़ियाँ भीतर घुसने ज्ञगों तो द्वारपाल ने 
एक गाड़ी में बर्छा यह देखने को डाला कि घास के नीचे कुछ और 
-कपठ तो नहीं है। बे की नेक एक राजपूत के जा लगो, परंतु 
उसने तुरंत कपड़े से उसे पोछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लोहू का 
चिह् रह जावे तो सारा भेद खुल्ल पड़े। दर्वान ने पूछा -क्यों ठाकुरो ! 
सब में ऐसा ही घास है ? कहा दॉजी, और गाड़ियाँ डगडगाती हुई 
भीतर चत्नी गई। इतने में संध्या हो गई, अँधेरा पड़ा। जे। रजपूत 
छिपे बैठे थे, बाहर निऋत्े, दरवाजा बंद कर दिया और तुक्षों पर - 
टूट पड़े। सबको काटकर चूंडा की देहाई फेर दी, मंडोवर लिया 
और इल्नाके से भी तुर्कों को खरेड़ खदेड़कर निक्राज्ञ दिया । » 
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जब रावल्त मात्ना ने सुना कि चूंडा ने मंडोवर पर अधिकार कर 
लिया है तब वह भी वहाँ झ्राया। चूंडा से मिलकर कहा-- 
शाबाश राजपुत्र| चूंडा ने गोठ दी, काका भतीजे शामिल जीमे। उसी 
दिन,ज्योतिषियों ने चू'डा का पदट्टामसिषेक कर दिया और वह मंडो- 
बर का राव कहाने लगा। चूंडा ने दस' विवाह किये थे, जिनसे 
उसके १४ पुत्र उत्पन्न हुए--रणमल्, सत्ता, अरड़कमल्ल, रणधीर, 
सहसमतल, अजमल, भीम, एँना, कान्हा, राम, छूंभा, लाला, 
सुरताण और बाघा | ( कहीं ल्ञाला और सुरताण के स्थान में 
बीजा और शिवराज नाम दिये हैं ) | 

एक पुत्री हंसबाई हुईं, जिसका विवाह चित्तोड़ के राणा लाखा 
के ख्राथ हुआ जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था। पॉच राशियों 
और उनके पुत्रों के नाम भीचे दिये हैं-- 

राणी सांखली सूरमदे, बीसल की बेटी, पुत्र रणमल । 

तारादे गहल्लोताणी, सेहड़ सांक सूदावव को बेदी, पुत्र सत्ता । 

भटियाणी ल्ाडां कुंतल् केलणावरी बेटी, पुत्र अरडकमत्त ! 

सेनां, मोहिल इसरदास की बेटी, पुत्र कान्हा । 

ई'दी केसर गोगादे, उगाणोतरी बेटों, पुत्र--भीम, सहसमत्त, 
बरजांग, रूदा, चांदा, अजा। 





5० डा के मंडोवर लेने के विषय में मारंवाड़ की ख्यात में यह 
बात जिखी है कि मंडोवर पर सुसलमानें का अधिकार हो। गया था, फिर 
राणा उगससी के पुत्र ने मुसलमानें को मारकर मंडोवर ली। का बा 
सालेडी के थाने पर था। इंदों'ने विचारा कि हम इतने शक्तिशा अत 
मुसलमानों के सुकाबले में मंडोवर पर अधिकार ली 245 रे 
चू'डा का बुलाकर अपनी बेटी व्याह दी और मंडोवर उसको वृहेज मे दी । ६ 


विषय का एक दोहा भी असिद्ध है-- का 2 
“पह ईदारोपाड कसंघज के ते पांतरे । 


चू'डो चबरी चाढ़ दी मंडोवर डायजै 0” 


न 
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मंडेवर हाथ आने पर राव चू'डा ने और भी बहुत सी 
धरती ली और उसका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता गया | उस वक्त 
नागार से खेखर+ राज करता था और उसके घर में राव चू'डा की 
साह्ली थी। उसने राव के गोठ देने के लिए नागार के गढ़ मे बुल्ाया। 
वह चार पाँच दिन तक वहाँ रहा और बहोँ की रूब व्यवस्था देख- 
कर अपने राजपूतें से कहा कि चले नागोर लेवें; राजपूत भी इससे 
सहमत है। गये । एक दिन बह राजपूर्ता का साथ ले मागोर में जा 
घुसा, खोखर की मारा, दूसरे सब लोग भाग गये और भारार में 
राव की दुह्दाई फिरी। वह वहां रहने छगा और अपने पुत्र सत्ता को 
संडोवर रकखा । नागार नगर सं० १५१२ ( सं० १११५ होंगे ) 
कैमास दाहिसे ने बसाया था। 

एक दिन राव चूंडा दरबार मे बैठा था कि एक किसान ने झ्राकर 
फहा कि महाराज मैं चने बोने का खेत से इल चक्का रहा था कि कूचे 
के पास एक खड्डा दीख पड़ा । सम्भव है, उसमे छुछ द्रव्य हो। 
यह विचार कर कि वह घन घरती के धन्ियों का है में आपकी इत्तिल्ा 
फरने आया हूँ । राव ने अपने आदमी उसके साथ द्रव्य निकालने 
को भेजे | उन्‍्हेंने जाकर वह भूमि खोदी, परन्तु साल बहुत गहराई 
पर था, से हाथ न झाया। उन्होने आकर राब चूंडा से कद्दा दो 
राव स्वयं वहाँ गया और बहुत से बेलदार लगवाकर पृथ्वी फो बहुत 
गहरी खुदवाई, ते उसमे से रसेई के बतेन निकले अर्थात्‌--चरवे, 
देगें, कूंडियाँ, थालियों प्रादि | राव ने उनको देखा, ऊपर गछाबवड़े का 





# न भालूस यह खोरझूर कान था। नागार ते इस वक्त गुजरात के 


-.सुसलसान बादशाहों के हाथ में था, जिनकी तरफ से फृरीरोइुज़ा दृंदानी शम्स 
खाँ का बाप वहाँ का हाकिस हो । ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले 
सुल्तान जुफूर्खा ने भी राव चू'डा पर चढ़ाई की थी, परंतु हार खाकर जादा । 


दर मुँहणोत नैणसी की रुयात 


नाम था और ऐसा लेख भी था कि जे! इस भाँति रसेई कर सके 
बह इन बतैनों को निकाले। राव ने कहा कि इनको यहां ढाल 
दे।। तब सरदारों ने कहा कि इनमें से एक आाध चोज ते लेनी 
'वाहिए, तब एक पत्नी ( ते्ल या घी निकाजनने की ) जी । नागेर 
आकर उसकी तुलवाई ते। २५ पैसे भर की उतरी। राब चूंडा ने 
थ्राज्ञा दी कि आगे को मेरे रसेवड़े में इस पल्ली से धी परोसा जावे, 
सबकी एक एक पूरी पत्नी मिल्ले; यदि आधी देवे ते! रखेड़्दार 
को दंड दिया जावेगा। 

एक दिन अरड़कमल चूंडाबत ने भेंसे पर लोह किया | एक ही 
हाथ मे सैंसे के दो टूक है| गये, तब सब सरदारों ने प्रशंसा कर कह्दा 
कि वाह वाह! अ्रच्छा लोह हुआ राव चूंडा बेला कि क्या भच्छा 
हुआ, भ्रच्छा ते जब कहा जाबे कि ऐसा घाव राव राणगदे अथवा 
कुँबर सादा (सादूल) पर करे। मुझको भादी (राणगढे) खटकता 
है। उसने गेगादेव के जे! विशकारी (बेइज्ज़ृती ) दी वह निरन्तर 
मेरे हृदय का साल हो रही है। अरड्कमज्न ने पिता के इंस कथन 
को सन में घर लिया, उस वक्त ते कुछ ने बेज्ञा, परन्तु कुछ काल 
बीतने पर सादेकुँ वर का श्रवसर पाकर मारा | इसके बदले राव 
राणगदेव ते सांखला महराज की मार ढाल्ा। महराज के भाँजे 
राखसिया सोमा ने राव चूंढा के पास भ्रांकर पुकार की और कहा 
जे आप भाटी से मेरे मामा का बैर छोवें ते! आपकी कन्या ब्याह- 
« कर एक सौ थोड़े दद्देज में दूँगा। राव चूंडा चढ़ चजा कर पूंगल 
के पास जाकर राणगदे को मारा और उसका माल छूटकर नागोर 
छाया । राव चूंडा के अ्रधान सावडू भाटी और ऊना रेड ने ॥# 

लड़ाई का ऊपर याद क्ल छड़ाई का वर्णन खांखले पैँवारों के हाल में 

बह डरे जहर ने इसके ऐसे लिखा है कि--राणगढ़ेव 


बीरमदेव सलखावत डे 


राव चूंडा की एक राणी मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्खा | 
मेहिलाणी ने बालक को घूँटो न दी, यह खबर राव को हुईं। 
उसने जाकर राणी से पूछा कि छुँवर को घूंटी न देने का क्‍या 
कारण है | वह बेली कि जे रणमत्त को राज से निकालो ते घूँदी 
'दूँ"। राव ने रणमल को बुज्ञाकर कहा बेटा तू ते सपूत है, पिता 
की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रण्मल्त बोल्ा--पिताजी, 
यह राज कान्हा को दीजिए । मुझे इससे कुछ काम नहीं । ऐसा 
कह पिता के चरण छूकर वहाँ से चल निकल्ा और सेजत जा 
रहा। ( रणमल को निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा 
लिखा है ) भादी राव राणगदे के जब राव चूंडा ने मारा ते! राणगढ़े 
के पुत्र ने भाटियों को इकट्ठा किया और फिर मुल़॒वान के बादशाही 
सूबेदार के पास गया, अपने बाप का चैर लेने के वास्ते वह सुसल्न- 
मान हो गया और अपनी सहायता पर मुलतान से तुके सेना ले 
नागार आया। उस वक्त राव चूंडा ने अपने बेटे रणमत्ष को कहा 
कि तू बाहर कह्दी चल्ला जा, क्‍योंकि तू तेजस्वी है से! मेरा बैर 
लेने में समथे होगा ) जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनका सदा 
प्रसन्न रखना, उनका दिल्ल कभी मत दुखाना। जेठी घोड़ा सिखरा 





भाटी का बेटा सादू गाँव ओराठ में सोहिलें के सरदार माणक के यहाँ ठहरा 
था, तब झाणक की बेटी सादू के प्रेम से पड़ी, जिसकी मेंगनी पहले अरड्कमल 
राठाड़ के साथ हुई थी। सायक ने भी सादू को अपनी बेटी ब्याह दी | जब 
वह अपनी दुल्लहन के लिये लैदता था, अरड्कसल ने उसे माग में जा सेका, 

- छड़ाई हुईं और सादू मारा गया। उसकी स्ली कुरमदेवी ने अपना एक हाथ 
आमभुषण रूहित काटकर मोहिलें के चारण का दिया और आप पति के साथ 
सती है। गई । साणक ने अपनी पुत्री के हाथ को दाग देकर उसकी यादगार में 
चर्हा कृस्सदेसर वास का तालाब बचवाया। मरते हुए सादू ने अरड़कमल के 
भी घायल किया था, जिससे वह भी छु। महीने पीछे सर गया । 


दे मुँहणात नेणसी की ख्यात 


उगमणेत को देना। मैंने कान्हा को टोका देना कहा है से इसको 
काहूजीरे ( काहूगॉव ) खेजड़े ले जाकर तिज्ञक दिया जावेगा | 

राव की 'राणी मोहिल्ाणी ने एक दिन घृत की भरी हुईं एऋ 
गाड़ी आती देखी, अपनी दासी भेज ख़बर मेंगबाई कि क्‍या रावजी 
के कोई विवाह है जे। रोज इतना घृत आता है। दासी ने आकर 
कहा बाईजी, विवाह ते। कोई नहीं यह घृत ते। रावजी फ्े रसोड़े के 
ख़चे के लिए है जहाँ बारह मण रोज खर्च होता है । मे।हिवाणी बेली 
यह धुत लुगता है। रावजी से कहा कि रखोड़े का प्रवन्ध भुकको 
सौंपिए | राव ने खीकारा, राणो पॉच सेर धृत में शेज काम चलाने 
लगी और रावजी के। कहा कि मैंने आपका बहुत फायदा किया है, 
परन्तु इस कार्यवाही से सब्र राजपूत प्रश्नसन्न हो गये थे इसी लिए 
बहुत से रणमत् के साथ चल्ल दिये । 

जब चागार पर भाटी व तुके चढ़ आये ते राव चूंडा भी सजकर 
मुकाबल्ले के वास्ते गढ़ के बाहर निकला, युद्ध हुआ और साव आद- 
मियों सहित राव चूंडा खेत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर 
बल की नोक पर धरा और उस बछे के| भूमि में गाइकर राव के 
मस्तक्न को ऊपर रक्खा और मसखरी के तैर पर भाटो आ आकर 
उसके सामने यह कहते हुए सिर कुकाने लगे कि “राव चूंडाजी 
जुह्ार” । तब राव केलण वहाँ झाया | वह बढ़ा शक्षुन्री था, कहने 
लगा--ठाकुरो सुने । आगे को भाटो राठोड़ों के चाकर होंगे 
और उन्हें तसलीम करेंगे |# 





मम मिल मीट ज वम म कि कम 
». राव चंडा की मृत्यु के विषय में टॉड साहब लिखते है कि से» १४६४५ 

वि० में भाटी सुठवान के नवाब ख़िज्ञरज़ां को राव चूंडा पर चढ़ा छाये। जैसल- 
मेर के रावल्न देवीदास का बेटा केलय भी राणगढ़े के पुत्र तन्‍्नू महाराजा से 
मिल गया और उन्होंने छुछ से राव चूंडा का लिखा किपरर्पर का बैर मिटाने 


बीरमदेव सलखावत च्ड्पू 


राव चूंडा के सरदार रणमल को हूँ ढाड़ की तरफ ले गये। रयमल 
ने पिता के आज्ञानुसार साथ के सब राजपूतें का राजी कर लिया। 
केलण भाटी रणमल फे पीछे लगा। रखमत्त एक गाँव में पहुँचा 
एक पनघट के कूबे के पास ठहरा। हाँ पनिहारियाँ जत्न सरने आईं। 
उनमें से एक बेली--- बाई |! आज कोई ऐसा यहाँ आया है कि 
जिसने अपने बाप को मरवाया, धरती खेई, उसके पीछे ऋटक आता 
है से ऐसा न हो कि अपने को भी मरवाबे |!” पतनिहारी के ये 
वचन रणभमल के कान पर पड़े | वह बेला अरब आगे नहीं जाऊँगा 
पीछा करनेवातली सेना से छड गा। सब पोछे फिरे, शत्र सेमाले 
युद्ध हुआ, सिखरा ने बादशाही निशान छीव लिया। सुगल् और भादो 
भागे और रशमल नागोर मे आकर पाट बैठा |# 


के हस अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याहने को भेजते हैं और <० रथें में हथियार- 
बैद्‌ राजपूत छिपाये । ७०० ऊँटो पर दूसरे आदमी साथ थे । साहू असबाब सी 
भेजा । जब वे भागोर के तिकट आये ते राव चूंडा अपनी दुलहन के लेने 
गया, भादियों ने अचानक हमछा कर दिया और चागोर में छुसते हुए चूंडा 
का मार डाला । 

# राव रणमकछ का वागोर लेना और वर्हा पाट बैठना समरू में वहीं 
अाता । रणमत्, इसी ख्यात के अनुसार, राणा काखा के पास आ रहा था। 
राणा सेोकल ने उसे संडोवर दिलवाई और नबेद व उसके पिता सत्ता को अपने 
पास रक्‍्खा था। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया था, जब रणमत्र 
से संडेवर लिया तो सत्ता और उसका पुत्र स्वेद दोनें चित्तोड़ में राणा दे 

पास जा रहे 


पाँचवाँ प्रकरण 
गेगादेव बौरमदेवे।त 

गोगादेव थल्वट में रहता था। वहाँ जब दुष्कात्न पड़ा ते 
मऊ ( लोग या प्रजा ) चली, फेवल थोड़े मनुष्य वहाँ रह गये। 
आपषाद़ आया तब लोग गाँवों में आकर बसे । उनसे बानर 
तेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था, बह भी मऊ के 
साथ गया था| पीछे ल्ौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री और एक 
बैज्ञ सहित गाँव मीतासर मे रात्रि को ठहरा। प्रभात के समय 
जब वह स्थान का गया और पानी में बैठकर नहाने लगा तब उस. 
गॉँव के स्वामी मोहिल ने उसको बेटी की गाली दी और कहा 
“अरे पापी, लोग तो यहाँ जल्न पीते हैं और तू उसमें बैठकर 
नहाता है ।” इतना कहकर उसके पराणी ( वह लकड़ी जिसके एक 
सिरे पर लोहे की तीक्ष्ण कील लगी रहती है ) मारी, जिससे उसकी 
पीठ चिर गई । लोगें ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है ते। 
मोहिल बोला कि “गेगादेव जे करेगा से मैं देख लगा ।” तेजा 
वहाँ से अपने गाँव श्राया । उसके घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने 
प्रपने आदमी को ख़बर के लिए भेजा और फिर उसको बुलाया | 
दूसरे दिल जब गेगादेव तालाब पर स्नान करने गया ते तेजा भी 
उसके साथ था। जब नहाने लगे ते! गोगादेव ने तेजा की पीठ में 
घाव देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ ! इससे उत्तर दिया कि 
भीतासर के राणा माणकराव मेहिल ने मेरी पीठ में आर लगाई 
झैौर ऐसा ऐसा कहद्दा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्ठा करके 


घ 
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मेहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहाँ बहुत सी बरातें आई थीं। लोगों ने 
समझा कि यह भी कोई बरात है। द्वादशी के दिल प्रातःकाल ही 
गेगादेव चढ़ दौढ़ा, लड़ाई हुईं, राणा भाग गया, दूसरे कई मोहिल 
मारे गये, ग़ाँव लूटा, और २७ बरातों को भी छूटकर अपने राजपूत 
का बैर लिया ! 

गेगादेव जब जवान हुप्मा तब अपने पिता का वैर लेने के 
क्षिए उसने साथ इकट्ठा किया और जोइयों पर चढ़ चला | इस बाद 
की सुचना जेइयों को होते ही वे भी युद्ध के लिए उपस्थित है 
गये। (शत्रु को धोखा देने के लिए ) गोगादेव उस' वक्त पोछा 
मुड़ गया और २० कोस पर आकर ठहरा। अपने गुप्तवर को 
चैरी की ख़बर देने के लिए छाड़ आप उनकी घात में बैठा अवसर 
देखने लगा | जाइयों ने जाना कि गोगादेव चल्ना गया है ते! वे फिर 
अपने स्थान को लौट आये। शुप्तवतर ने आकर ख़बर दी कि 
मैंने दक्ला जेइया और उसके पुत्र धीरदेव का पत्ता लगा लिया है 
और जहां वे सोते हैं वह ठौर भी देख आया हूँ। गोगादेव अपनी 
घात की जगह से निकत्ञा। धीरदेव इस अर्से में पुंगत्ञ फे राव 
राणगदे भाटी के यहाँ विवाह करने गया था और उसके बिल्लेने 
पर उसकी बेटी सोती थी । गोगादेव ने पहुँचते ही दरक्ला पर हाथ 
साफ किया और उसे काठ डाला। ऊदा ने दूसरे पतंग पर, जहाँ 
वह अबला सेती थी, धीरदेव के भरोसे तत्ववार क्लाड़ी । उसकी 
कृपाण उस बाला को काट, बिछौने को चीर, पलँग का चाटती हुई 
घट्टी से जा खटकी | इसी से वह तत्वार 'रततली? प्रसिद्ध हुई। जब 
दल्ना मारा गया ते उसका भतोजा हांसू पड़ाइये नाम के घोड़े पर चढ़ 
धीरदेव का यह समाचार पहुँचाने के लिए पूँगणल को दौड़ा । धीर- 


देव विवाहेत्तर अपनी पत्नी के पास सेया हुआ था, कंकन डोरड़े 
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अब तक खुले न थे। पहर भर रात्रि शेष रही होगी कि थोड़ा पढ़ा- 
इया हिनहिनाया। धीरदेव की आंख खुल गई, कहने जगा कि 
पड़ाइया हिनहिनाया। साथ के नौकर चाकर बोले, जी ! इस वक्त 
यहाँ पड़ाइया कहाँ ? इतना कहते ते देर लगी कि हांसू सम्मुख आा 
खड़ा हुआ । धीरदेव ने पूछा कि कुशल ते है ? उत्तर दिया कि 
कुशल कैसी, गेगादेव बीरमेत ने आकर तुम्हारे पिता दल्ला को 
मारा, अरब वह वापस जाता है। धीरदेव तत्काल उठा, वल्न पहने, 
हथियार बॉधे, पे!ड़े जीन कराया, सवार होने ही को था कि राव- 
राणगदे भी वहाँ भरा गया, कहने लगा कि कंकनडोरे खेल्लकर सवार 
होओ । धीरदेव ने उत्तर दिया कि अ्रब पीछे झाकर खेलेंगे | तब 
ते! राव राणगदे भी साथ होलिया और देनों चढ़ धाये। आगे 
गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने के लिए 
छोड़ दिया था, साथ सब जल्ल के किनारे टिका हुआ था। भाटी और 
जाइये निकट पहुँचे । पोड़े चरते हुए देखे ते जान लिया कि यह 
बोड़े गोगादेव के हैं, तब उनको लेकर पीछे फिरे श्रौर पदरोज्ला आये। 
कटक प्यासा हुआ तब कहने कगे कि जल पोकर चलें। जलपान 
किया, घोड़ा का भी पिज्ञाकर ताजा कर लिया और फिर दे ढुकड़ो 
हो देनों तरफ से बढ़े | इन्हे देखकर गोगादेव ने पुकारा--अरे धोड़े 
लाबे। ! तब ढीढी ( कोई नाम ) बेज्ञा-- अरे ! गागादेव के थोड़े 
नहीं मित्षते हैं, जोइये ले गये, छुड़ाओे |” युद्ध शुरू हुआ। भाटी 
जोइया राठोड़ों से भिड़े, गेगादेव घावों से पूर होकर पड़ा, उसको 
देनें जंघा कट गई”, उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा । घायल्ल 
गेगारेव प्रपनी माथ की तहछवार को टेके बैठा धूम रहा था कि 
राब राणगढे घोड़े चढ़ा हुआ उसके पास से निकला ते गोगादेव 
कहने छगा राव राणगढे का बड़ा सागा (साथ) है। हमारा पार- 
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वाड़ा (जुहार ?) ले लेवे ।” राशगढे ने उत्तर दिया कि “तेरे जैसी 
विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें? इतना कहकर वह ते चल्ना गया 
और धीरदेव आया । तव फिर गोगादेव ने कहा 'धीरदेव तू बोर 
जोइया है, तेरा काका सेरे पेट सें तड़प रद्दा है, तू मेरा पारवाड़ा 
ले |” यह सुन धीरदेव फिरा, गोगा के निकट आ घोड़े से उतरा। 
तब गोगा ने तलवार चलाई और बह पास आ पड़ा। योगा 
ताली देकर हँसा, तब धीरदेव ने कह्ाा--“अपना बैर हूटा, हमने 
तुझे मारा और तूने धीरदेव को, इससे महेवे की हानि मिट गई?” 
धीरदेव के प्राण मुक्त हुए तब गोगादेव वेलज्ला “कोई हो ते। सुन 
लेना | गोगादेव कहता है कि राठोड़ों और जेइयों का वैर ते। 
बराबर हो गया, परंतु जे कोई जीता जागता हो ते! महेवे जाकर 
कहे कि राव राणगढे ने गोगादेव का विध्टागाली? दी है सो वैर 
भाटियों से है।” यह बात कऋ्लीपा ने सुनी और महेबे जाकर सारा 
हाल कहा | इधर रणखेत में जोगो गोरखनाथजी आ निकलने | 
गेयादेव को इस तरह बैठा देखा, उन्होने उसकी जंघा जोड़ दी और 
अपना शिष्य बनाकर ले गये, से गोगादेव अब तक चिरंजीव है। 
अड़कमत्न या अ्रड़कमत् चूंडावत ( राठोड़ राव चूंडा का पुत्र )-- 
जैसा कि ऊपर लिख शाये हैं कि अड़कमछ को भैंसे का लोह करने 
पर उसके पिता ने बेत्ञ मारा ( कि सेंसे का ल्ोह किया ते क्या, मैं 
ते प्रशंशा जब करूँ कि ऐसा द्वी लोह राव राणगदे या उसके चेटे 
सादा पर किया जावे । ) पिता का वह बोल्न पुत्र के दिल्ल से खटकता 
था। उससे स्थल स्थल्त पर अपने भेदिये यह जानने को बिठा रक्खे 
थे कि कहीं राणगदे या सादूल छ्ुँवर हाथ आवे ते! उनकी माहूँ। तभी 
मेरा जीवन सफज्ञ हे| कलर पिता के बोल का सत्य कर ववाऊँ।| 
छापर द्रोणपुर मे मोहिल ( चौहान ) राज करते थे | वहाँ के राव ने 
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अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पूंगल में कुंवर सादूल राणगढे- 
वात के पास भेजे। ब्राह्मण पूंगल् आया और भाटी राव से कहा 
कि भोहिल्लों ने कुंवर सादूल के लिए यह नारियल भेजे हैं। राव 
राणगदेव ने उत्तर दिया कि हमारा राठोड़ों से वैर है, अतएव छुँवर 
ब्याह करने को नहीं आ सकता और ब्राह्मण को रुखसत कर 
दिया। यह समाचार सादूल को मिले कि रावजी ने मोहिलों के 
नारियल लौटा दिये हैं ते अपना आदमी भेजकर आाह्मण को वापस 
बुलाया, नारियल लिये और उसे द्रव्य देकर बिदा किया । प्रतिष्ठित 
खरदारों के द्वाथ पिता फो कहलाया कि नारियल फेर देने मे हम 
अपयश और ज्ञोकनिदा के भागी होते हैं, राठोड़ों से डरकर 
कब तक घर में घुसे बैठे रहेंगे, में तो मोहिलाणी को ब्याह कर 
लाझूँगा । वह टीकायत पुत्र और जवान था। राव ने भी विशेष 
कहना उचित न समा | इसने अपने राजपूत इकट्टे कर चलने की 
तैयारी कर ली और पिता के पास मोर नामी अश्व॒ सवारी के लिए 
मॉगा। राव ने कहा कि तू इस घोड़े को रखना नहीं जानता; या ते। 
हाथ से खे। देगा या किसी को दे झावेगा | बेटा कहता है पिताजी ! 
मैं इस घोड़े को अपने प्राण के ख़मान रक्खूँगा। अब पिता क्‍या 
कहे, घोड़ा दिया, झुँवर कैसरिये कर ब्याहने चढ़ा, छापर पहुँचा 
और माणकदेवी के साथ विवाह किया। रांव केल्ण की पुत्री 
, मसाणक भटियाणी जबदेस थी। उसने गढ़ द्रोणपुर में विवाह ने 
करने दिया, तब राव साणक सेवा ने अ्रपनी कन्या श्र राणा , 
खेता की दोहिती को ओरीठ गाँव में ले जाकर सादूल के साथ 
ज्याही थी। मोहिलों ने सादूल को सलाह दी कि तुम अपने किसी 
बड़े भरोसेवाल्े सरदार को छोड़ जाओ ,। - वह दुल्हन का रथ लेकर 
पूंगल पहुँच जावेगा, ठुम तुरन्त चढ़ चल्लो, क्योंकि हुश्मन कहाँ पास 
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ही घात में लगा हुआ है। सादूल मे कहा कि में त्याग वॉटकर 
पोछे चढ़े गा। राठोड़ों के भेदिये ने जाकर अरड्कमत को ख़बर दी 
कि सादूल मोहिलों के यहाँ व्याहने को आया है, वह तुरंत नागेर 
से चढ्ा। उस वक्त एक अशुभ शक्षन हुआ। महाराज सांखला 
साथ था, उसकी शकुच का फल्ष पूछा ते उसने कहा कि अपन कालू 
गोहिल के यहाँ चलेंगे, जब वह भापकी जीमने की मनुद्दार करे ते। 
उसकी अपने शामित्न भोजन के लिए बैठा लेना | पहला ग्रास आप 
मत लेना, गोहिल को लेने देवा । जब वह ग्रास भरे तब उससे पूछना 
कि हमने ऐसा शकुन देखा है उसका फल कहे ) वह विचारकर कह 
देगा। ये गोहिल के घर जाकर उतरे, उसने गोठ तैयार कराई, 
जीमने बैठे, पहला प्रास काल्ूू ने लिया तब अरड़कमल कहने लगा-- 
कालूजी हम सादूल भाटी पर चढ़े हैं, हमको ऐसा शक्ुच हुआ 
उसका फल कहो। कालू कुछ विचारकर बोक्ा “तुम जिस कास 
को जाते है। वह सिद्ध होगा, तुम्हारी जय होगी भर कन्न प्रभात 
को शत्रु मारा जावेगा ।?” जीम चूठकर चढ़े, मद्दाराज सांखता के बेटे 
आहर्हणसी को राव राणगढे ने मारा था इसलिए भपने बेटे का वैर 
लेने का महाराज आगे होकर राठोड़ों के कटक को सादूल पर ले 
चला । सादूल भादी त्याग बांट, ढोल बजवाऋर अपनी ठकुराणी 
का रथ साथ जे रवाना हुआ था कि जाय के मगरे (पहाड़ी) के पास 
अरड्कमल्न मे उसे जा लिया श्रार ललकार के कहा---“बड़े सरदार 

जाव मत । मैं बड़ो दूर से तेरे वास्ते आया हूँ .” तब ढाढो बेला--- 

“उड़े मोर करे पत्नाई मोरे जाई पर सादे न जाई”, मोर ( घोड़ा ) 

उड़कर भाग जावे परंतु सादा नहों जावेगा | रजपूतों मे अपने अपने 

शत्र सँमाले, युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये; अरड्कमल्त ने घोड़े से 

उतरकर मोर पर एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारें पॉव कट गये 
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और साथ ही सादूल का काम भी तमाम किया | उसके साथ राज- 
पूत मर मिटे तब साहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के 
साथ जलाया और आप पूंगल पहुँची, सासू ससुर के पृ पकड़े 
और कहा “मैं आपही के दशेन के लिए यहाँ आई थी, अब पति 
के साथ जाती हूँ |” ऐसा कहकर वह सती हो गई। अ्रड़कमल 
ने सी नागोर आकर पिता के चरणों मे सिर नवाया, राव चूंडा 
प्रसन्न हुआ और डीडवाणा उसे पट्टे मे दिया । 

राव रणमजु--(ऊपर कह आये हैं कि राव चूंडा ने अपनी राणी 
मोहिल के कहने से अपने पुत्र रणमज्न को अपना उत्तराधिकारी न 
बनाकर उसे निर्वासित किया और मोहिल के पुत्र कान्हा को मंडो- 
वर का राज दिया था। ) जब राव रणमन्न बिदा हुआ ते अच्छे अच्छे 
राजपूत अर्थात्‌ सिखरा उगमणोत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिहोत, राठोड़ 
कालेाटिधाशा उसके साथ हो लिये। आगे जाकर एक रहट 
चलता देखा, वहाँ घोड़ों का पानी पिल्लाया । उनके मुँह छाँटे, हाथ 
मुँह धेकर अमल पानी किया । वहाँ सिखरे ने एक देहा कहा-- 
“काले! काले हिरण जिस, गये दिवांणो कूद। आये परबत साथियो 
त्रिभुवन बाल्ले ऊद॥” तब ऊदा और काज्ञा ने कहा कि हम सिखरा 
के साथ नहीं जावेंगे, यह निंदा करता है भतः पीछे लौट जायेंगे। 
, इतमे,में दक्ला गोहिलेत का पुत्र पूना उठकर भाया, जिसको 
सिखरे ने कहा कि पीछे फिरो । वह बोला “मैं नहीं लैहूँगा, ऐसा 
अवसर फिर सुभ्मे कब मिले |?” तब कल्छा और ऊदा ने कहा कि हम 
पूना के साथ पीछे जावेंगे। सिखरा ने कहा ठुम जाओ, मैं नहीं 
झाऊँगा। एक दोहा मुझे भी कहो-- 

छुक्कड़लेह सिरावणी, कहियो उयद विद्ाय । 

ऊरगमणाबत कूदियो, बट बंगे फेफाण ॥| 
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फिर पूना राव ( चूंडा ) के पास चल्चा गया। ४०० सवारें 
सहित नाडोल्न के गाँव धणले में आकर ठहरा | चाडोक्न में उस वक्त 
सेनगिरे ( चहुवाणथ ) राज करते थे। राब रणमन्न के यहाँ तीन 
बार रसोई चढ़ती श्र वह अपने दिन सैर शिकार में बिताता था । 
जब सेोनगिरों ने उसका बहाँ आ उतरना सुना और उसके ठाट ठस्से 
के समाचार उनके कानों में पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारण 
को भेजा कि जाकर खबर ल्ञावे कि रणमन्न के साथ कितनेक आदसी' 
हैं। चारण ने राव के पास श्राकर भाशीष पढ़ी, राव ने उसकी पास 
बिठाकर सेनगिरों का हाल पूछा। इतने में नौकर ने आकर अजे की 
कि जीमण तैयार है। चारण के साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी 
का खाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुझे कल्न बिदा मिलेगी । 
दूसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने आकर ख़बर दी कि अमुक पर्वत 
में ५ वराहों का रोके हैं। रणभन्ल तुरंत सवार हुआ और उन 
पाँचों शूकरों का शिकार कर लाया | रसेई तैयार थी, जीमने बैठे, 
भेजन परोखा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने 
आकर कहा कि पनेते के बाहले ( बहनेवाली बसोती जल्धारा या 
छोटी नदी ) पर एक बड़ा वराह आया है। सुनते ही रणमस्त्त 
उठ खड़ा हुआ और घोड़ा कसवाकर सवार हो चत्ता। चारण भी 
साथ हा! लिया । सवार होते समय जोइयों को श्राज्ञा दी कि 
, पनोते के बाहले पर जीमण तैयार रहे । जब वराह का मारकर 
पीछे फिरे ते रसेई तैयार थी। जीमते बैठे, आाधाक से।जन किया 
होगा कि खबर आई कि कोल्लर के तालाब पर एक नाहर और नाहरी 
आये हैं। उसी तरह भोजन छोड़कर वह्द उठ खड़ा हुआ और वहाँ 
पहुँचा जहाँ बाघ था। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमण तालाब पर 
तैयार रहे | चारण भी साथ ही गया। जब सिंहों का शिकार कर 
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खौटे ते रसोई तैयार थी, सब ने सीरा पूरी आदि भेजन किया | 
उस चारण को सागे में से ही बिदा कर दिया और कहा कि नाडोल 
यहाँ से पास है। चारण ने धोड़ा हटाया, नाडोत्न वहाँ से एक कोस 
ही रह गया था। चारण ते पुकार मचाई “औैडो दौड़ो” “बाहर 
आई है?” गाँव में से राजपूत सवार हो हो कर झाये | चारण को 
पूछा कि तुझे किसने खेोसा ९ कह्दा--मुझ्ठे ते! किसी ने नहीं खेसा 
'है, परंहु तुम्हारी घरती छुट गई । पूछा कैसे ९ बेला यह रणमच्न पास 
भा रहा है श्लौर इतना खचे करता है, बाप ने ते। निकाल दिया, 
फिर इसके पास इतना द्रव्य आधे कहाँ से ? यह कहीं न कहीं छापा 
सारेगा या ते। सोबगरों से नाडोल्न लेगा, या हूल्लों से सोजत छेगा। 
इस कान से सुनो या उस कान से, मैंते वे! पुकारफर कह दिया है। 
कितनेक दिन बहाँ ठहरकर रणमन्न चित्तोड़ फे राणा लाखा फे 
पास गया जहाँ छत्तोस ही राजकुल्ञ चाकरी करते थे | बड़ा राज- 
सात, रणमन्त भी वहाँ जाकर चाकर हुआ । ( आगे राणा लाखा 
और कवर चूंडा की बात, राणा का रणमल्त की बहन से विवाह 
करना और मेकल्ष के जन्म आदि का हाल पहले सिसोदियों के 
वर्णन में राणा ज्ञाखा फे हाज् में लिख दिया है--देखे भाग 
प्रथम पृष्ठ २४ ) | 
एक बार रणमन्ल थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, 
पीछा लौटते हू'ढाड़ में झाया । वहाँ पूरणमज्न कछवाह्य राज करता 
था (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र औ्रर सांभर का राजा था ) | 
उसने रणमह्ल को पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रहेगे। उत्तर दिया- 
रहेंगे। एक दिन जे।धा कांघल और पूरणमत्न चेगान सेल रहे थे। . 
जाधा (रणमन्ल का पुत्र) जेठो घोड़े पर सवार था । पूरणमरल ने बह 
घोड़ा देखा, कहा इसें दे दो। कांघक्ष बोला कि रणम्लजी को 


क& 
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पूछे बिना में नहीं दे सकता । पूरणमल्ल ने कहा, मैं छीच रूँगा । फिर 
जाधा कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमन्न का सुनाई। रण- 
मल्ल अपने भाई बेटे व राजपूतें सहित दरबार में आया । पूरण्सन्न 
जहाँ बैठा था वहाँ उसका गेडा दबाकर बैठ गया। उसकी कमर में 
हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने साथ बाहर छे आया, 
घेड़े पर सवार कराया श्र उसके घोड़े के बराबर अपना बोड़ा 
रखकर ले चते। पूरणमन्ल के राजपूत इन्हें मारने का आये ते 
रणसन्न कटार खोंचकर पूरणमन्न का मारने के लिए तैयार हो गया। 
तब ते वह अपने आदमियों को कगड़ा करने से रोककर उनके साथ 
साथ द्वो त्िया । बहुत दूर ले जाकर रणमन्न ने उसे आदरपूवेऋ 
बह घोड़ा दे इतना कहकर लौटा दिया कि “हमारे पास से घोड़ा 
यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेचा चाहते थे वैसे नहीं?! । 
अपने पिता के मारे जाने पर रणसद्त् मागोर आया और 
अपने पिता के प्राज्ञानुसार कान्हा को राजगद्दी पर विठाकर आप 
सोजत में रहने लगा। भाटियों से वैर था से दौड़ दै।ड़कर उनका 
इलाका लूटने लगा। तब उनन्‍्हेंने चारण भुला संढायच को उसके 
पास भेजा। चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्न होकर रणमन्न ने 
हा कि श्रब मैं भाटियों का बिगाड़ न करूँगा। उन्हेंने अपनी 
कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेट से राब जोधा उत्पन्न हुआ था । 
अपने पुत्र सत्ता को पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले ही से दे 
दी थी, ( दूसरी ख्यातों से सं० १४६४५ में कान्हा का मंडोवर गद्दी 
बैठना पाया जाता है परन्तु वह श्रधिक राज न कर सका। उसके भाई 
सता ने राज छीन लिया; और राजप्रबन्ध श्रपने भाई रणधीर को 
सौंपा । सत्ता के पुत्र नंद और रणधीर के परस्पर भ्रववन हो 
जाने से रणधीर चित्तोड़ गया और रणमद्ल को ल्ञाया। राणा मोकल 
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ने रणमल्न की सहायता कर सं० १४७४ के कृगभग उसे मंडोचर की 
गद्दी पर बिठाया )। रणखमश्ल और उसके पुत्र जोधा ने नर्बद से 
युद्ध किया, वह धायत्ञ होकर गिरा, तीर क्गने से उसकी एक आँख 
फूट गई और उसके बहुत से राजपूत मारे गये । राव रणमन्न ने 
मंडोबर ली । राव सत्ता को श्राँखों से दिखता नहीं था इसलिए 
राव रणमन्लन ने उसको गढ़ में रहने दिया भौर जब बह उससे मिश्ने 
गया, अपने पुत्रों को उसके पोबों छ्गाया। वब जोधा जिरह बक्तर 
पहने शत्र सजे उसके चरशथ छूने को गया। सत्ता ने पूछा कि 
४रएमरत यह कौन है ?? कहा “आपका दास जोधा है |”? सत्ता 
बेला कि टीका इसे देना, यह धरती रक्खेगा। रणमन्ल ने भी उसी 
- को अपना टीकायत बनाया भर मंडोवर में उसे रक्खा और आप 
न्ागार चलना गया |# 

एक दिन राव रणमन्त सभा में बैठा अपने सरदारों से यह 
कह रहा था कि बहुत दिन से चित्तोड़ की वरफ से कोई खबर नहीं 
थाई है। इसका क्या कारण ! थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़ं 


अर 





४- राव रणमत्ल कई वर्षों तक मेवाड़ में राणा का नौकर रहा था और 
राणा ने उसे जागीर भी निकाल दी थी । नागोर उस ज़ुभाने में गुजरात फैे 
सुढुतान के अधिकार में था और वहां बादशाह की तरफ से हाकिम रहते थे । 
राणा मेकलछ के समय मे फीरोजर्सा और फिर शस्सर्खा दंदानी वहाँ का दाकिस 
था। इसका राणा मोकल्न के साथ युद्ध हुआ था, फिर फीरोशाँ के भाई 
मजाहिदर्खा ने अपने भतीजे शस्सर्खा से नागोर छीन थी तब शम्सखाँ ने 
राणा कुम्भा से मदद साँगी। राणा नागोर का बाश करना चाहता ही था, 
बड़ी सेना ले चढ़ आया | मजाहिदर्सा भागकर गुजरात चला गया और 
शस्सर्खा का राणा ने नागार दिलवादी। अत्व वह कथन विध्वासयो ग्य 
नहीं कि राव रणमदत्न ने नागोर ली है। और मेकछ के सारे जाने के वक्त वह 


नागौर में राज करता हो। | 
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से पत्र लेकर आया और कहा कि समोकल्त मारा गया । राव विस्मित 
झौर शोकातुर हो बोला---- हैं! मेकल को मार डाला १? पत्र बँच- 
वाया, सेकल को जल्वांजलि दी और चितचोड़ जाना विचारा | पहले 
२१ पावंडे (कदम) भरे और फिर खड़े होकर कहा कि “मे।कल का 
वैर लेकर पीछे श्रार काम करूँगा |!” “'सिसोदियों की बेटियों बैर में 
राब चूंडा की संतान को परणाऊँ ते! मेरा नाम रणमच्ठ |” कटक सज 
चित्रकूट पहुँचे। सीसोदिये ( मेकल् के घातक ) भागकर पई के 
पहाड़ों मे जा चढ़े और वहा घाटा बॉघ रहने लगे। रणमन्ल ने 
वह पहाड़ घेरा और छः: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के 
कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ हाथ न आया ) वहाँ मेर लोग रहते 
थे | सिसेदियों ने उनके वहाँ से निकाल दियां था। उनमें से एक मेर 
राव रणसन्न से आकर मिला और कहा कि जे। दीवाण की ख़ातरी 
का पर्वाना मिल जावे ते! यह पहाड़ मैं सर करा दूँ। राव रणमन्न ने 
पर्वाना करा दिया और उसे साथ ले ५०० दृथियारबंद राजपूतों को 
लिये पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हैे। गया। मेर बोल्ला, आप एक 
मास्त तक और थैय्य रक्‍्खें। पूछा--किस लिए १ निवेदन किया कि 
मार्ग में एक सिहनी ने बच्चे दिये हैं। रणमन्न बेला कि सिंहनी से वो 
हम समझ लेंगे, तू तो चल । मेर का लिये आगे बढ़े । जिस स्थान पर 
सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खड़ा रह गया और कहने लगा कि 
आगे नाहरी वैठी है। रणमन्न ने अपने पुत्र अरड़कमल से कहा 
कि बेदा, नाहरी को ल्कार । उसने वैसा ही किया। शेरनी कपद- 
कर उसपर आई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था, 

बूंस घूंसकर उसका पेट चीर डाज्ना |# भ्रब अगुवे ने उनको पहाड़ों 


- अगर टॉड साहब का लिखना रही है ते अ्ड्कमलछ भी सादूछ भाटी 
के हाथ से धायल हो सादूछ की धतत्यु के & महीने पीछे ही मर गया था। 
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- में ले जाकर चाचा मेरा के घरों पर खड़ा कर दिया। रणमस्त 
'के कई साथी दे! चाचा के घर पर चढ़े और राव आप सहपा पर 
चढ़कर गया | उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहाँ स्रो पुरुष दोनों घर में 
हैं। उस घर के भीतर न जाना, इसलिए बाहर ही से पुकारा कि 
“सहपा बाहर निकल्ञ !” वह ते यह शब्द सुनते ही ऐसा भय- 
भीत हुआ कि ञीं के कपड़े पहन झट से निकलकर सटक गया; 
रणमन्ल ने थोड़ी देर पीछे फिर पुकारा ते उस स्री ने उत्तर दिया कि 
राज! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, और मैं यहाँ 
नंगे बदन बैठी हूँ। रणमज्न पहाँ से लौट गया, चाचा मेरा को 
मारा भ्रौर दूसरे भी कई सीसे[दियों का खेत रक्खा । प्रभात होते उन 
सबके मस्तक काटकर उनकी चबूतरी ( चँवरी ) चुनी, बढ्ोोँ की बेह 
बनाई और वहाँ सीसेदियों की बेटियों को राठोड़ों के साथ परणाई। 
- सारे दिन विवाह कराये, मेवासा तोड़ा और वह स्थान मेरों को 
देकर राव रणमन्न पीछा चित्तोड़ आया, राणा छुंभा को पाट बैठाया। 
दूसरे भी कई बागी सरदारों का मेवाड़ से निकाला और देश में 
सुख शांति स्थापित की । 

( चित्ोड़ में राणा कुंभा के शुरू जमाने में राव रणमन्न पर ही 
राजप्रबंध का दारमदार द्वो गया था और उसने राणा के काका राव 
चूँडा लाखाबत को भी वहाँ से बिदा करवा दिया जो मांडू के सुत्तान 
के पास जा रहा था। ) एक दिन राणा कुंभा सोया हुआ था और 
एका चाचावत पगचंपी कर रहा था कि उसकी श्रॉँखें में से आँसू 
निकल्षकर राणा के पग पर बूँदें गिरी । राया की भ्रॉख खुली, एका 
को रेता हुझा देख कारण पूछा ते। उसने भर की कि मैं रोता इस- _ 
लिए हूँ कि भ्रव देश सीसोदियों के अधिकार में से निकल जायगा 
और उसे राठोड़ लेंगे। राणा ने पूछा, क्या तुम रणमन्न को मार सकते 
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हो? प्रज की कि जे दीवाण के हाथ हमारे सिर पर रहें ते मार 
सकते हैं। राणा ने झाज्ञा दी। राणा, एका चाचावत और सहपा पँवार , 
ने यह मत दृढ़ किया तथा रात्रि के समय सोते हुए राव रणभल्ल 
पर चूककर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड़ की ख्यात में 
राणा कुंभा के वर्णन मे लिख दिया है। राव रणमल्ल ने भी मरते 
मरते राजपूतों के ग्राथ लिये। एक को कटार से मारा, दूसरे का 
सिर लेटे से ताड़ दिया और तीसरे का प्राण ह्ञातों से लिया। 
राणा की एक छोकरी महत्त चढ़ पुकारी “राठोड़ो! तुम्हारा रणमत्क्ष 
सारा गया”। तब रणमल्ल के पुत्र जाधा कांधल शथ्रादि वहाँ से 
घेड़ों पर चढ़कर भागे। राणा ने उनके पकड़ने का फौज भेजी, लड़ाई 
हुई और उसमे कई सरद।र मारे गये । बरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना 
ई'दा आदि । चरड़ा ने पुकारा “बड़ा बीजा |” ते एक दूसरा बीजा 
बाज उठा, कि गल्ल फाइकर आप मरता हुआ दूसरों को भी के 
भरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुका धहीं पुकारता हूँ । भीसा, 
बीरसल, बरजॉग भीमाबत मारे गये और भीम चूँडावत पकड़ा गया । 

माडल के तात्लाब में अपने अपने घोड़ों को पानी पिज्लाया। उस 
वक्त एकओर तो जाधा और सत्ता दोनों सवार अपने घोड़ों को पिल्लात्ते 
थे, और दूसरी तरफ कॉवल प्रपने अश्व का जल्मपान कराता था। 
कॉबल ने उन दोनों सवारों से पूछा (तुम कान हो आदि)। जोघा ने 
फॉधक्ष की आवाज पहचानी, उससे बात की , दोनों मिल्षे और वहीं जाधा 
ने उसे रावताई का टीका दिया । दोनें भाई मारवाड़ में आये । 

दोहा--- आगे सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी आय । 

जे मिसराणा सेजड़ी, लेई रिणमलराय | 

राव रिणमल् सींदों भरे आवय लोह घर जबारे, कटारी काढ़ 

मरदघणी तिय आगे सुरन तुंगकिणी। ते। दिन मेवाड़े तो विपर्य की 
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पार्ष सासन्नी तरपण वही जे वैसा सकुंभकरणं कतप्न' । (छंद अशुद्ध से 
हैं ्रथे ठोक नहीं लगता )। जै रिशमत्न होवत दल अंतार कुंभकरण 
बहन्त किसी पर। मांथा सूल सही सुरतायां, ओसमुद्रावत आशा । 
जै बरती वी भ्राणां । वे हूँ सिधावी वीजे। हिंदू अने हमीर मौर जै 
छुलिया भांजै । जै सो पीरोज, खेन्रा जाइ खड़ै जै मारै। सहमद 
गजगमारे संभेड़ो रिएमल्लराय विखरामिये। कुंमा की मन वीकसे 
छत्तायो छदम तें कूड कडकर, जेम सीह भागे ससे । मे 

( इसमें राव रणमत्त के वीरक्ृत्यों का वर्णन है जे! उसने राणा 
के हित किये, और अंत में कद्दा है कि राणा ने छक्न छद्यकर रणमल 
को ऐसे मारा जैसे सिह को ससा ने मारा था। (छंद शछ॒द्ध न 
होने से सही अ्थे नहीं किया जा सकता है। ) 

महपा परमार पई के पहाड़ों से भागकर मॉडू के बादशाह मह- 
भूद के पास जा रहा था। जब राणा कुंभा ने बादशाह पर घढ़ाई 
की तब राव रणमत्र राणा के साथ था। सीमा पर थुद्ध हुआ उस ' 
वक्त महमूद हाथो पर ज्ञोहे के कोठे में बैठा हुआ था, राव रणमल 
ने चाहा कि अपने थेड़े का उड़ाकर बादशाह को बहा मारे, परंतु 
किसी प्रकार बादशाह को राव का यह विचार मालूस हो। गया। उसने 
हुरंव अपने खबास का, जो पीछे बैठा हुआ था, भ्रपन्तो जगह बिठा 
दिया श्र आप उसकी जगह जा बैठा । इतने में रप्तत्ञ ने घोड़ा 
जड़ाकर बर्ली चलाई, वह कोठा तोड़कर खबास की छाती के पार 
निकल गई। उससे चिह्ताकर कहा “हजरत में ते मरा |” यह 
शब्द रणमल के कान पर पड़े और उसने जाना कि बादशाह बच 
गया है। बादशाह हाथी की पीठ पर पीछे की ओर बैठा था और 
राव की यह प्रतिज्ञा थी कि वह पीठ पर तत्धवार कभी ने चलाता था | 
उसने फिर थोड़ा उड़ाया, बादशाह के बराबर जाकर उस्रको छठाया 


शनि 
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और एक शिक्षा पर दे पठका जिससे उसके प्राण निरूल गये। 
महपा को बादशाह मॉडू के गढ़ मे छोड़ आया था। जब राणा सौंड्ू 
पहुँचा ते! गढ़वात्ञों ने सहपा को कद्दा कि अब हम तुकको नहीं 
रख सकते हैं। राव रणमत्ल ने इसे माँगा तब वह घोड़े पर चढ़कर 
गढ़ के दरबाजे आया और वहां से नीचे कूद पड़ा । जिस ठौर से 
महपा कूदा उसकी पाखंड कहते हैं। पोछे महपा को सिक्नोतरो 
का वरदान हुआ |# 

( दूसरी बात इस तरह पर लिखी है )--राव चूंडा काम आया 
तब टीका राव रणमहत की देते थे कि रणधीर चूंडाबत दरबार में आया। 
सत्ता वहाँ बैठा हुआ था। रणधोर ने उसको कहा कि “ सत्ता कुछ 
देवे ते टोका तुम्हें देवें |? सत्ता ने कहा कि “टोका रणमत का है 
जो मुझे दिलाओ ते भूमि का आधा भाग तुझे देझँ (” तब रणधोर 

है से उतर दरबार सें जाकर सत्ता को गद्दी पर बिठा दिया और 
रणमल के कहा कि तुम पट्टा लो । उसने मंजूर न किया और वहाँ 
से चल्न दिया, राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उत्की सहा- 
यता की और मँडोर पर चढ़ आया। सत्ता भी सेभुख लड़ने की आया। 
रणधीर नागेःर जाकर वहाँ के खान को सहायताथ लाया | (उस वक्त 
नागोार में शमूसखों गुजरात के बादशाह अहमदशाह की तरफ से 
था |) सीमा पर युद्ध हुआ, रणमल्न वे! खान से भिड्ठा और सत्ता 
व्‌ रणधीर राखा के सेभुख हुए। राणा भागा और नागोरों खान की 





यह महमूद जिल्‍जी साले का सुल्तान जब खीचीवाड़ा फतह करके, 
स० ८७३ हि० स० १४६६ ई० से० १४२६ वि० मे लाटवा था तो सा में 
बीमार होकर सर यथा । राणा कुंसा ने कमी साँड' फतह नहीं किया था और 
रणसक को सहसूद को मारने सें कुछ भी सद्यता चही। राव रण मल्ठ सं०१४६६ 
मे चित्तोड़ पर सारा गया। सुछुताद महमूद्‌ उसके ३० बष पीछे मरा था । 
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रणमत्ा ने पराजित कर भयाया। सत्ता और रणमल दोनों की फैज- 
बालों ने कहा कि विजय रणमल् की हुई है, देनें भाई मिले, परस्पर 
राम रास हुआ, बातें चीतें को, रणमल पोछा राणा के पास गया 
और सत्ता मेंडोवर गया # 

सत्ता के पुत्र का नाम सबंद और रणधोर के पुत्र का नाम नापा 
धा। (सत्ता आँखें से बेकार हो गया था इश्नलिए ) राज-काज 
उसका पुत्र नबंद करवा था | एक बार नवेद ने मन में विचारा कि 
रपधीर धरती में आधा भाग क्यों छेवा है, में उसको निकाल दूँगा। 
घोड़े ही दिन पीछे ४००) रुपये कहीं से आये, उच्का-आधा भाग 
मर्वद से दिया नहीं; दूसरी बार सापा ने एक कमान निकल्वाकर 
खींचकर चढ़ाई और तेड़ डाली | नर्द ने कहा भाई तोड़ी क्यों! 
नापा बेज्ञा--धरती का हासल आवे उसमें से आधा माँगूँ, कल 
भैज्ी आई थी उसमें से शुसे क्यों न दिया ! नबेद ने आधे दपये दे 
दिये। ' वह पात्लो के सोनमिरों का भांगा और नापा सेनगिरों 
का जमाई था। एक दिल नर्वद ने अपने मामा से पूछा “मामाजी, 
तुमको मैं प्यारा यू बाप!!! कद्दा-' मेरे ते। तुम दोनों ही बराबर हैए?, 
परंतु विशेष प्यारा तू है क्योंकि तेरे पास रहते हैं। नवेंद ने कद्दा 
कि जो ऐस। है ते। नापा को विष दे दे। मामा ने कहा “भाई, सुकसे 
ऐसा काम नहीं है सकता” । सवेद ने एक दासी के लोभ देकर मिलाया 
और लापा के विष दिलवाया जिससे वह मर गया। भर सणपीर 
के मारने को नवेद ने कटक इकट्ठा किया | रणधोर ने अपने आदमी 
भेज कासदार मुत्सहियों से पुछुवावा कि यह सेना किस कार्य के 
लिए इकट्टों की जाती है परंतु उन्होंने यही उतर दिया कि हम 

, शागोर के हाकिम शम्सक़ां वन्दानी की मेक राणा से ढड़ाई “पका फट सकी पलक के मेक्ठ एवा हे रहे कोने 
जऔर राणा के हारते का हा फारसी तवारीखों में भी मिलता है । 
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नहीं जानते |? वे आदसी आकर दयाक्ष मोद्दी की दूकान पर बैठ गये। 
नर्वंद इस दया से सल्लाद् किया करता घा, जब बालक था तब से 
रणघीर ने उसकी पालना की थी । रणधीर के मनुष्यों ने मोदी से 
सामान लिया | उसने और ते सव चीढ़े ढे दों, परंतु घुतन दिया | 
जब उन्होंने धो माँगा ते उत्तर दिया कि “काल्ले के पोला बहुत है,” 
पर फिर घृत दिया । रणधीर के महुष्यों ने पोछ्े आकर कहा--- 
राजा, यह पता नहीं लगता कि कटक किस पर तैयार हे। रहा है। 
उसने पूछा--दयात्न मेददो ने तुमका कुछ कहा ? उत्तर--और ते कुछ 
भी नही कहा, परंतु धृत देते समय थे शब्द कहे थे कि “काले के पोला 
बहुत है।” रणधोर बेला--दयातिया और क्या कहता; काला मैं 
श्र पीला मेरा सुवर्ण, से वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी 
सेना सजी, फिर आप राणा के पास गया | राणा ने पूछा-- मामा जी, 
कैसे आये ९” रणमन्न ने उत्तर दिया कि तुमे मेंडोबर देने को लिए 
आये हैं, राणा ने भी सहायता देनी कही। थे राणा को लेकर 
सता पर चढ़े। सत्ता ने अपने पुत्र नबेद से कहा कि तू भी 
नागारी खान को हे भ्रा। नवेद कास तीनेक ते गया, परंतु जब 
ताप पड़ी ते पीछा, फिर ध्राया और छिपकर माता-पिता की बात 
चीत सुनने लगा । सता ( अपनी स्रो ) सेनगिरी से कहता है--- 
“सोनगिरी [ नवेद जानवा है कि मेरा पिता कपूत है जे! रशधीर को 
आधा भाग देता है, परंतु रणघोर के बिना मेंडोवर रह नहीं सकता । 
अब नबेद नागारी खान को लेने गया है से! खान आने का नहों, 
क्योकि वह रणमल के हाथ देख चुका है। यह भी अच्छा छुआ, में 
लड़ मरूँगा ?! ( पिता के ऐसे वचन सुनकर ) नर्बद बेक्ञ उठा-- 
“जुक्ते लागोरी खान के पास किसल्िए भेजा, मैं भी युद्ध करूँगा और 
काम आऊँगा !!! सत्ता बेज्ञा--“मैं भी यही कहता था? | बर्बद ने 
पल 
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नक्कारा बजवाया, युद्ध किया और खेव पड़ा । इतने रजपूत उसके 
साथ सारे गये--ई'दा चेहथ, ईदा जीवा आदि । 

नवेद निपट धायक्ञ हुआ था और उम्रकी एक राख 
फूट गई थी। राशणाजी उसको उठवाकर अपने साथ ले गये 
शऔर , रणमल को राणा ने मंडोवर की गद्दी पर बिठाकर 
दीफा. दिया। सत्ता भी राणा के पास जा रहा और वहीँ 
उसका देहांत हुआ। 

( दूसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है )--“जब राव चूँढा मारा 
गया तो राजतिलक रणसल् को देते थे, इतने में रणधीर चूं डावत 
दर्बार में आया । सत्ता चूँडावत वहाँ बैठा हुआ था, उसको रण- 
धीर ने कहा कि सत्ता ! कुछ देवे ते तुझे गद्दी दिल्ञा दूँ ।” सत्ता 
बेला कि टीका रणसत्ञ का है।? रणधीर ने अपने वचन की 
सत्यता के लिए शपथ खाई, तब सत्ता ने कहा कि आधा राज तुमे 
दूँगा। राणधीर तुरंत घेड़े से उत्तर पड़ा भौर सत्ता के जज्ञाट पर 
तिलक कर दिया । रणमत् को कहा कि कुछ पट्टा ले को, वह उसने 
मंजूर न किया और राणा मोकल के पास गया। राणा ने सहा- 
यत्ा की, सत्ता भी सम्मुख हुआ शऔर रणधीर नागारी खान को 
लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रणमत्त ते खान के मुकाबले को 
गया और रणधीर बसना ने राणाजी से युद्ध किया । राशाजी हार 
खाकर भागे, परंतु खान को रणमल ने भगा दिया । सत्ता व रण- 
मल देनें के साथियों ने जयध्वनि की, रणमल अपने दोनों भाइयों 
से मित्रा, बात-चीत की और फिर पीछा मोकल्जी के पास 
चला गया । सत्ता गद्दी बैठा और राज करने कगा। काललाँवर में 
सता व रणधोर के पुत्र हुए, सचा के पुत्र का नाम नर्वद और रण- 
धीर के घुत्र का नाम नापा था। 
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रणमल नित गोठें करता था इसलिए सेनगिरों के भत्ते आदमी 
देखने को आये थे । उन्होंने पीछे चाडौल जाकर कहा कि राठोढ़ 
काम का नही है, यह तुससे न चूकेगा, तुमको सारेगा, इसलिए 
तुमकी उचित है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दे!। तब लोजा 
सेनगिरा कीं बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी 
सेनगिरों ने देखा कि यह आदमी अच्छा नहीं है, तब उन्होंने रण- 
मत्न पर चूक करना विचारा। एक दिन रणमल्ल सोया हुआ था 
तब लोला सेनगिरे ने आकर अपनी स्री से कहा कि “रामी बाई 
राॉड हो जावेगी १” स्री बेली--'भत्तेही हे! जावे, यदि एक लड़की 
मर गई ते। क्या।” ठकुराणी ने अपने पति को मद्य का प्याज्ञा पिल्ा- 
कर सुल्लाया और बेटी से कहा कि रणमल से चूक है, उसको 
निकाल दे | रामी ने आकर पति को सूचना दी कि भागा ! चूक 
है। घातक उसे मारने को आये, परंतु वह पहले ही निकल 
गया और घर जाकर सोवगिरों से शत्रुता चत्ताई, परंतु वे वार पर 
व चढ़ते थे। उनका नियम था कि सोरूवार के दिन आशापुरी के 
देहरे जाकर गाठ करते, अमल वारुणी लेते और मस्त हो जाते थे | 
एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े तुए थे ते अचानक रणसत् 
उत्तपर चढ़ आया ओर उसने सबको मारकर अखावे के कूएँमे डाल 
दिया। ऊपर सगे साले के डाला । कहा, मैंने सासूजी से वचन 
हारा है। उनका इलाका लिया, राणा मोकल से मिलने के 
वास्ते गया और वहों रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया और 
महपा पँवार ने मोकल को मारा तव रणमल को उस चूक का भेद 
मालूम हे! गया था, परंतु राणा को कुछ खबर घ हुईं। एक दिन 
महपा और चाचा सल्लेसी डोडिये के घर गये जे! राशा का खबास 
था। रणमल ने अपने जासूस साथ लगा रखे थे कि देखें थे 
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क्या बाते' करते हैं| चाचा महपा ने मल्ेसी को अपने में मिलाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह न प्रिल्ला। जासूस ने जाकर सारा 
वचांत रणमल्ल से कहा और उसने राणा को सुनाया, परंतु मोकल 
ने इसपर 'विश्वास न किया । रणमल्न मेंडावर गया और पीछे 
से राणा पर चूक हुआ । उसने अचलदास खीची की सदद के 
वास्ते गढ़ से नीचे आकर डेरा किया था तब महपा ते चाचा को 
कहा कि आज अच्छा अवसर है, फिर द्वाथ भाने का नहीं, तब 
चाचा मेरा और महपा बहुत सा साथ लेकर आये । राणाजी ने 
कहा कि “ये खातणवाले श्राते हैं से अच्छा नहीं है। जौ गेहूँ 
में न आने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है | उस वक्त मल्लेसी 
डोडिया ने अर्ज की कि आपको राव रणमत्त ने चिताया था कि ये 
आपसे चूक करना चाहते हैं। राणा बोला कि ये हरामखार 
अभी क्‍यों आये ? मल्तेसी ने अ्र्ज की कि दीवाण ! पहले ते मेंने 
ले कहा, परंतु अब ते! आप ऐखते ही हैं। ( चाचा मेरा श्रान 
पहुँचे ) बार संग्राम हुआ, नो आदमियों को राक्षा ने मारा और 
पाँच के हाड़ी राणो ने यमल्ञोक में पहुँचाया, पॉच का काम मल्लेसी 
ने तमाम किया, अत में राणा मारा गया । चाचा व महिपा के भी 
हलके से घाव लगे, कुं वर कुंभा बचकर निकत्न गया। ये उसके 
पीछे लगे, कुंभा एक पटेल के घर पहुँचा। पटल के दे। वोड़ियाँ 
थीं। उसने कहा कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जाओे। श्रौर दूसरी 
की काट डाले, नहीं वे वे लोग ऐसा समझेंगे कि इसने घोड़ी पर 
चढ़ाकर निकाल दिया है। कमा ने वैसा ही किया । जो लौग 
* खानने जाये.थे वे पीछे फिर गये । मोकल को मारकर चाचा ते 
राणा बना और महपा अधान हुआ। कभा आफव का भारा 
फिरता रहा । जब यह संभाचार रणमल को लगे ते वह सेना साथ 


गोगादेव वीरमदेवेत ९११७ 


लेकर आया, चाचा से युद्ध हुआ और वह भागकर पई के पहाड़ों 
पर चढ़ गया। रणमल ने कुंभा को पाट वैठाया और आप उन 
पहाड़ों में गया, बहुत दौड़ धूप की, परंतु छुछ दाल न गजद्नी, 
क्योंकि बीच मे एक भीछ रहता था, जिसके बाप को रणसल ने 
सारा था। वह भीक्ष चाचा व सहपा का सहायक बना | एक दिप 
रणमल अकेला घोड़े सवार उस सील के घर जा निंकल्ता | भीकू घर 
में नहीं थे, उनकी मा वहाँ वैठो थी। उसका वहन कहके पुकारा 
और बैठकर उससे बातें करने छगा। भीलनो बोली कि वीर ! तैंने बहुद 
बुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये अब कया कर सकती हूँ। अच्छा, 
श्रव घर में जाकर से रहो। राव मे बैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे 
वे पॉचों भाई भील आये, उनकी सा ने उनसे पूछा कि वेटा ! अभी 
रणमल यहाँ आ जावे ते! तुम क्‍या करो ९ कहा, करें क्या, मारें; 
परंतु बड़े बेटे ने कहा-- भा ! जो घर पर आबे ते! रणमत को 
न मार ।!? मा ने कहा-- शाबाश बेटा | घर पर शाये हुए ते बेरी 
को भी मारनः उचित सही ।” रणसल को पुकारा कि वीर वाहर 
आा जाओ | वह आकर भीज्ों से मिल्ला | उन्होंने उसकी बड़ी सेवा 
मनुहार की और पूछा कि तुम सरने के लिए यहाँ कैसे आये ९ 
कहा कि भानजे ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा को मारूँ तब अन्न 
खाऊँ, परंतु करूँ क्या तुम्हारे आगे कुछ बस नहीं चत्नता है । भीलों 
ने कहा, अब हम तुमका कुछ भी ईजा न पहुँचावेंगे। फिर रण- 
मत्न अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया; भीलों ने कहा कि 
पहाड़ के मार्ग में एक सिहनी रहती है से! मनुष्य को देखकर गजना 
करेगी । रशसल ते पगड्डंडी चढ़ता हुआ, सिहनी के समीप जा 
“पहुँचा, बह गजे उठी, तुरंत अड़वाल ( अड़कमल ) ने तक्ववार खींच 
उसपर वार किया और वहीं काटकर उसके दे! हुकड़े कर दिये। 
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' सिहनी का शब्द सुनकर ऊपर रहनेवाल्लें ने कहा कि सावधान ! परंतु 
वह एक ही बार बोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी 
पशु को देखकर बीलो होगी । इतने में ते! रणमल घोड़ों को नीचे 
छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और दर्वाजे पर जाकर बर्छा मारा। 
भीतर जो महुष्य थे, वे चौंक पड़े और कहा, रणमक्त झ्राया। चाचा 
मेरा से लड़ाई हुईं, सीसेदियों का मारकर पाँवों तल्ले पटका चाचा 
सारा गया और सहपा खो के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कूद 
भाग गया। रणमत्त ने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यों 
के घड़ों के बाजाठ श्रौर बल्ियों की चैंवरी बनाकर वहाँ सीसेदियों 
की कई कन्याएँ रणमल ने अपने भाइयों को ब्याहदीं श्रौर पीछा लौटा । 
महंपा भागकर सॉडू के बादशाह की शरण गया। जब यह' 
ख़बर राणाजी व रणमत्ञ को हुई तब उन्होंने बादशाह पर दबाव 
डालकर कहत्षाया कि हमारे चोर को भेज दे।। वादशाह ने महपा 
को कह दिया कि भ्रब हम तुफकी नहों रख सकते हैं | महपा ने 
उत्तर दिया कि मुझको कैद करके शत्रु को मत सौंपिए और आप 
घोड़े सवार हो गढ़ के द्वार पर आ घोड़े समेत चौचे कूद पढ़ा। 
घोड़ा ते पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया पर महपा भागकर गुजरात 
के बादशाह के पास पहुँचा। जब उसने वहाँ भी बचाव की कोई 
सूरत न देखो ते! चित्तोड़ ही की तरफ चला । वहाँ राज्य ते। राणाजी 
करते थे, परंतु राज का सबकाम रणमल के हाथ मे था। 
महपा रात्रि के समय क़कड़ियों का भार सिर पर धरकर नगर में 
पैठा। उसकी एक ख्षी ध्रपने एक पुत्र सहित वहाँ रहती थी, जिसका 
उसने दुह्दगन कर रक्खा था। उसके घर आया, पत्नी ने अ्रपने 
पति को पहचानकर भीवर लिया । अब वह घर में बैठा रहे शऔर 
सूच के मेहहरे व रस्से बनावे । एक दिन एक मेहहरी अपने पुत्र को 


श 
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देकर कद्दा कि जाकर दीवाण के नज़र कर दे और जो दीवाण कुछ 
प्रश् करें ते भ्रज्ञ करना कि महपा हाज़िर है। बेटे ने हजूर में 
जाकर मोहरी नज़र की और दीवाण ने पूछा तो अर्ज्न कर दी कि महपा 
हाज़िर है। राणाजी ने उसे बुल्ञाया। उसने अर्ज़् की कि मेवाड़ की 
घरती राठोड़ों ने ली । यह बात सुनते ही दीवाण की मन में यह भय 
उत्पन्न दे। गया कि ऐसा न हा कि रणसत्ल मुझे मारकर राज ले 
ले। राणा ने सेना एकत्रित की और वे रणमत्न को चूक से मार 
डालने का विचार करने लगे । रणमल के डोम ने किसी प्रकार यह 
भेद पा लिया और राव से कद्दा कि दीवाण आप पर चूक करना 
चाहते हैं, परंतु राव को उसकी बाव का विश्वास व झ्राया ते भी 
भ्रपने सब पुत्रों को वह तलहटी ही में रखने लगा। (अवसर पाकर) 
एक दिन चूक हुआ। २४ गज्ञ पछेवड़ो राव के पलंग से लपेट दी, 
जिसपर राव सोया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव को सारने के 
लिए आये, जिनमें से १६ को ते। राब ने मार डाला और महपा 
भागकर बच गया। रणमल् भी मारा गया । यहाँ रणघीर चूंडावत, 
सत्ता भाटी लगकरणात, रणधीर सूरावत और दूसरे भी कई काम 
आये । ( रणमल्ल के पुत्र ) जाधा, सीहा, वापा तल्नहटी मे थे 
से। भाग निकले। उनके पकड़ने को फौज भेजी गई, जिसने आडावक्ा 
( भ्रवज्ञी ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया और वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ 
चरड़ा चाँदराव अरड्कमलेत, प्र॒थ्वीराज, तेजसिद्द आदि शऔर 
भी राठौड़ों के सर्दार मारे गये, परंतु जोघा कुशल्नतापूर्वक मेँडोवर 
पहुँच गया |# 

*- पहले बतलाया जा चुका है कि राव रणमल ने महाराणा कसा के 
समय में राणा मोकल के बड़े भाई राव चू डा का सेवाड से अछ॒य करा दिया 
और सब राज-प्रबैध अपने हाथ में लेकर आप बेठों सहित चित्तौड़ ही में रहने 
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नबेद सत्तावत मे राणाजी को भाँख दी जिसकी बात--जब राणा 
मेकल और राव रणमल्न मेंडोवर पर चढ़ आये, ( सत्ता क्षे पुत्र ) 
नवंद ने युद्ध किया और घायल हुआ। उस वक्त उसकी बाँई' आँख पर 
तलवार बही, जिससे वह आँख फ़ूट गई। राणा नर्वेद को उठाकर 
अपने साथ ज्ञाया, घाव बँधवाये और मरहस पट्टी करवाके उसको 
चंगा किया | लाख रुपये की वाषिक श्राय का कायज्ञाएे का ठिकाना 
उसे जागीर में दिया । राणा मोकल चाचा मेरा के हाथ से मारा 
गया और राणा कुसा पाट बैठा, उसने राव रणमल को चूककर 
मरवाया | नवेद तब भी दीवाण ही के पास रंहता था। एक दिन 
दीवाण दरबार में बैठे थे तब किसी ने कहा कि “श्राज़ नर्वद जैसा राज- 
पूत दूसरा नहीं है |? राणा ने पूछा कि उसमें ऐसा क्‍या गुण है 
जो इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाण ! उससे 
कोई भी चोज़ मॉँगी जावे वह तुरंत दे देता है। राणा ने कहा 
हम उससे एक चीज़ मँगवाते हैं, कया वह देगा ? अं हुई कि 
देगा। नबेद उस दिन मुजरे को न आया था। दीवाण ने अपने 
एक खवास को उसके पास भेज कदृल्लाया कि “दीवाण ने तुमसे आँख 
मॉँगी है।”? नबेद बोज्ञा--दूँगा । खबास की नज़र बचा पास ही 
भल्ञका पड़ा हुआ था, जिससे आँख निकाल रुमाज्ञ मे पेट उसके 
हवाले की। यह देख खवास का रंग फक हो गया, क्योंकि दीवाश ने 
राव घूँडा माँदू्‌ के बादशाह के पास जा रहा था, उसको पीछा इलाया और 
उसने ही दीपमाल्तिका की रात्रि को पहुँचकर सोते हुए राव रणमछ को मर- 
वाया। उसका कुँवर जोधा भाग गया था, जिसका पीछा करता हुआ चू डा 


| 
मेंडोवर पहुँचा और व्हा भी सीसोदियों का झंडा फहराया । बारह व तक 
सैंडोचर राणा के अधिकार में रहा । श्रेत में राव जोधा ने चूं डा के दो बेटों 


को मार मेंडोवर पीछा लिया । 
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खबास को पहले से समझा दिया था कि यदि बवेद तेरे कहने पर 
अपनी आँख निकालने लगे ते निकालने भत्त देना, परंतु मर्वद मे 
' तो आँख निकात्न हाथ में दे दी। खवास ने वह रूमात्न दीवाण के 
जज़र किया और दीवाण ने आ्रॉख देख बहुत ही पश्चात्ताप किया। 
झाप न्वेद.फे डेरे पधारे, उसको बहुत आश्वासन देकर उसको 
जागीर ड्योढ़ो कर दी | 


छठा प्रकरण 
नर्बद सत्तावत व सुपियारदे की बात 


जब नबेद मेंडोबर में राज करता था तब रूण के स्वामी 
सीहड़ साँखले ने अपनी पुत्रों सुपियारदे के नारियक्ष उसके 
पास' भेजे ( झर्थात्‌ सुपियारदे की सगाई नर्बद के साथ की ), 
परंतु जब नबेद घायल हुआ भर मंढोवर का राज राणा 
माकज्ञ ने रणसल्न को दिल्ला दिया तथा राणा नबेद को अपने 
खाथ ले गया, तब साँखले ने अपनी कन्या जैतारण फे स्वामो 
नरसिंह सिंघज्ष को ब्याह दी । नर्बद पर राणा की बड़ी कृपा 
थी। एक दिन राणा के टोलियों ने उससे भुजरा करके खम्मायच 
राग गाया, उसे सुनकर नबेद ने लंबो साँस छोड़ी । दीवाण 
( राणा कुंभा ) ने इसका कारण पूछा तो कहा, 'ऐसे ही।?! 
फिर दीवाण ने फर्माया कि “ क्या मंडोवर के बास्ते” ९ उत्तर दिया 
कि “बह ते काका के पास है, जो मेरे घर ही में है” । दीवाण ने 
श्राज्ञा की “ते जे बात हो से कहे !” तब नंद बोला कि 
दीवाण ! साँखले ने मेरी मॉग नरसिंह सिंघल जेतारणवाल्ते को 
व्याद दी, जिसका र॑ज है।” राणा ने तुरंत दूव भेज सीहड़ साँखल्ला 
को कहलाया कि नर्वद की मॉग दे । तब साँखले ते झऱ् कराई 
कि सुपियारदे को ते। विवाह कर दिया, दूसरी छोटी बेटी है से 
ब्याह दूँगा। राणा ने नंद को कहा कि जाओ सीहड़ की छोटी 
बेटो के साथ विवाह करे।। नर्बद ने कहा “दीवाय ! जे! सुपियारदे 
मेरी भ्रारती करे ते व्याह करूँ?” राण--करेगी । नवेद--दूत भेज 
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पक्का कर ज्ञी जावे। राणा ने फिर दूत भेजा, साँखले ने वह बात 
स्वीकारी, मवंद की बरात चढ़ी | पीछे से दीवाण की सभा मे बात 
चली कि जो सुपियारदे आरती उत्तारेगी ते! नवेद विवाह करेगा। 
नरसिंह सिधल्ष भी वहाँ बैठा हुआ था। उसने जब यह वात सुनी ते 
बेत्ा “क्या नवेद ज़बदेसी आरती करावेगा ?” ज्ञोगों ने उत्तर 
दिया-- यह ते करना ही पड़ेगा ?। नरसिह अपने घर आाया। उधर 
से साँखल्े के आदमी भी सुपियारदे को लेने के वास्ते झाये। कहा 
कि विवाह है से भेजो । नरसिंद्द ने इनकार कर दिया। सुपि- 
यारद्दे ने कह कि में जाऊँगी, तब उसके पति ने कहा कि यदि 
वहाँ शरारती न करे ते भेजूँ। वह बेज्ली नहीं करूँगी, काल वचन 
दिया, पति के गछ्ले हाथ धर शपथ की और पीहर गई । जब नवेद 
तेरण पर झ्ाया, बारजेट पर खड़ा हुआ और कहा कि आरती की 
तैयारी कराओ।, तब सुपियारदे को कहा गया, परंतु यह चढ़ गई 
कि में ते आरती न करूँगी । तब उसकी छोटी बहन भाई । नवेद 
से कहा गया “राज! सुपियारदे आरती करती है ?। नवेद 
बेज्ञा-- तुम मुझे अधा समझकर मेरी हँसी करते हो, यह सुपियारद्े 
नहीं है !। फिर अपने साथियों से कहा कि लड़ाई का नक्कारा 
बजवाओ | सॉँखले ने अपनी बेटी से जाकर कहा-- वाई | यहाँ कान 
देखता है, आरती कर दे, नहों ते अभी यह हमकी सारेगा ?!| 
सुपियारदे झाई और नवेद से कद्ा--*राज | तुम ते झारती कराते 
हो, परंतु वहाँ पति ने मना कर दिया है,इसलिए मुस्ते दुख होगा ?। 
नवेद ने कदा--यह मेरा वचन है, जे! वह तुझे दुख दे ते! मुझे सूचना 
करा देता, मैं आकर तुझे ले जाऊझँगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से अपने 
नाई को भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे । वह नाई चहाँ खड़ा 
था। उसने सुपियारदे के चोर पर कुछ चिह लगा दिया और नवेद 
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ने बढ़िया अतर से भरी हुई पिचकारी चलाई, जिसके छोटे भी दुपट्ट 
पर लगे । नबेद ने हाथ से टटोल कर क्द्दा, यह सुपियारदे है। 
आरती की, विवाह हुआ, नंद अपनी ठकुराणी को लेकर 
पीछा गया | 
जब सुपियारदे अपने पति के घर वापस आई तब नाई ने मर- 
' सिंह से कह्दा कि इसने आरती की । उसने अपनी ज््ी से पूछा ते वह 
बट गई कि मैंने आरती नहीं की। जाई बेली--तुमने शरारती की, 
मैंने तुम्हारी साड़ी पर निशान किया है श्रौर उसपर इतर के छींटे 
भी लगे हैं। साड़ो देखी गई, सुपियारदे का भ्कूठ खुल गया। 
तब ते उसके पति ने उसको चाबुक मारे भर मुश्कें बॉधकर पलेंग 
से नीचे पटक दिया । इतता ही नहीं, किंतु उसकी एक सैत को 
बुल्लाकर उसके सामने पहुँग पर ले बैदा । तब सझुपियारदे क्रोध 
फे मारे अपने पति का वाम छोेकर बोली ( राजपूताने में ख्लियाँ 
पपने पति का नाम नहीं लिया करतो हैं )--“नरसिंह सिधल्त ! 
तू मुझे मार डाल्नवा, मेरी बोटी बोटी काट देता ते। में कुछ न कहती; 
परन्तु तूने मेरे सामने दूसरी स्लीं को पलंग पर चढ़ाया इस- 
लिए मैं जे! अब कमी तेरे पलँग पर पाँव धरूँ ते अपने भाई के पतँग 
पर धरूँ।”” फिर दासी ने जाकर साखला की सासू से सब दाल कहा। 
वह आई तब नरसिंह वे माता को देखकर बाहर निकल गया पर 
बह ( सासू ) सुपियारदे के बंधन छुड़ा उसको अपने साथ ले गई। 
अन्न सुपियारदे गहना पाता उतार मैनब्रव घारय कर एके कोठरी 
में जा बैठी और सर्द को पत्र लिखा कि तुम्हारी भारती करने का 
मुझे यह फल्च मिल्ञा है। पत्र पढ़कर सबंद बेला कि मैं भी यही 
चाहता था। श्रष मैं तैयार हैँं। दे! वै मेल लिये, उनको 
रातब खिल्ाता और गाड़ो में जोतकर भूमि चलने में बढ़ाता था। 
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उनको ऐसे सधा लिया कि एक दिन में तीस कीस जाकर पीछे चल्ले 
आवें। जब उसकी विश्वास हो! गया कि अब बैल्ल यथेष्ट काम देने 
के योग्य हो गये हैं ते वह गाड़ी में बैठकर चला और संध्या समय 
जैतारण की बाड़ी मे संकेतानुसार जा उतरा । जो मनुष्य सुपियारदे 
का पत्र ल्ञाया था उसके साथ मर्दाची पोशाक भेजी । सुपियारदे वल्ध 
पहन, पाग बॉघ, शत्ष सज, घर से निकल्ल पड़ी। उस दिन गाँव 
में रावलों का खेल होता था। सिंघल सब देखने को गये थे, केवल 
सुपियारदे का अंधा श्रष्ठर घर में था। जब उसके आगे होकर 
वह चल्नी तो अंधे बीदा ने पुकारा “कीन गया रे” १ चरवादार से 
उत्तर दियां कि वह्दों तो कोई नहीं है। आधा कहता है-- नहीं किस 
तरह, वह अवश्य कोई गया है?” । ऐसा कह वह भीत्तर रावल्ले 
में गया और अ्रपवी ली से कद्दा कि जाकर सुपियारदे की खबर 
कर। स्लो बोली क्‍यों? कहने लगा जब वह व्याह कर 
आई थी तब मैंने उसके पाँव की मचकाहट सुनी थी, भाज फिर 
वैसा ही शब्द सुना है। बीदा की स्री ने अपनी दासी को! देखने 
के वास्ते भेजा | सुपियारदे जाती हुई अपने पतुँग पर लंबा बोंटा सा 
रखकर उसपर सीरख ( रजाई ) ओढ़ा गई थी, उसे देख दासी ने 
पीछी आकर कह दिया कि “बहूजी ते पीढ़ी हुई हैं? | बीदा को 
विश्वास न हुआ। पपनी स्री को कहा कि तू स्वय' जाकर देख । 
सासू गई और देखा ते सीरख पड़ी हुई है, सुपियारदे नहीं है । पीछी 
देड़ी, कफहा--“बहू गई” । सुपियारदे वहाँ पहुँची जहाँ खेल हो रहा 
था। रावत्न था्ली फिरा रहे थे। उसने आगे बढ़कर एक सोने की मोहर 
थाली में डाली और चलती बनी। चनवेद गाड़ी जाते खड़ा ही था, 
वह भट जा चढ़ी | यहाँ जब रावत ने थाल्दी अपने मुखिया के पास 
लाकर धरी ते उसमें मेहर देखकर उसने पूछा कि यह किंसते 
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डाली'है। कहा, किसी जवान आदमी ने डाली है। सिंघल सब उठ 
खड़े हुए। कहने लगे, यह ते कुछ दाल में काला है। खेल समाप्त 
हुआ । इतने में ते एक आदमी ने आकर ख़बर दी कि सुपियारदे 
चली गई है, गाँव में ढोल हुआ, सिंधल चढ़े । आगे गाड़ी की छ्ोक 
देखकर कहने लगे कि नबेद लिये जाता है। थे भी पीछे लगे चले 
गये। सार्ग में लशो तदी आई, जे पूर वह रही थी।' नर्बद ने 
कहा, नदी का प्रवाह तीज है, उतर नहीं सकेंगे। सुपियारदे बोली-- 
बहली को 'नदी में डात्न दे । नदी में डूबकर मर जाऊँ ते पर्वाह 
'नहीं, परंतु पीछे आनेवालेों के हाथ में पढ़ने न पाऊँ। यह 
सुनते ही नवेद ने बैल्लों को नदी में चक्ञाया, वे भी नथनों से श्वास 
का वेग छोड़ते हुए पार पहुँच गये । सिंघल्नों ने भी अपने घोड़े 
उस पूर में डाल दिये। प्रभाव होते नबेद अपने गाँव के समीप 
पहुँच गया। 
यहाँ जब नबेद के छोटे भाई आसकरण ने देखा कि भाई भ्रब 
तक नहीं आया है ते वह चढ़ा। मार्ग में उसको भाई मित्ता । तब 
नबेद ने उसको कहा-- भाई, तू सुपियारदे को|घर ले जा ! 
मैं युद्ध करूँगा” । आसकरगण ने उत्तर दिया “आप ले पधारें, मैं सम्भुख 
' होकर मरूँगा” | तब सबेद ते सुपियारदे सहित घर आया और 
झासकरण सिंधज्ों के साथ ल़ड़कर खेत पड़ा। जब उसकी खो 
सती दोने को चल्नने लगी ते कह्दा कि 'जिसके वास्ते मेरे पति ने 
प्राण दिये उसको देख ते लू ”। सुपियारदे को देखकर बेली-- 
/रजपूतों पर ते मरने का ऋण ही दे, परंतु जेठजो ने विश्राम 
भला लिया” । इतना कह वह खती हो गई । 
सिंघल पीछे जौट पड़े और सार्ग में एक गाँव के पास ताज्ञाब 
पर ठहरे। वहाँ पनिद्दारियाँ जलन भरने को आई थीं। उनमें से एक ने 
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यूछा--बीरा बैर ( स्लो ) किसकी गई है ? नरसिंह सिंघल घोड़े को 
रानों में दबाये वट वच्च की शाखा पकड़कर कूलने लगा और कहा 
“बैर मेरी गई, जो बल से जाती वे जाने न देता, पर्रतु ख्तियों 
का खभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी की रोकी नहों रुकती 
हैं? । वब दूसरी बोली-- नहीं चोरा, बैर कभी न जाती, परंतु 
तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खटिया पर सात को सुत्नाया 
तर गई, नहीं वे! काहे को जाती” । 


सातवाँ प्रकरण 
राव जाधा 


( राणी भटियाणी का पुत्र) काहू के पास रहता था। 
न्ापा ( नरपात ) सॉखला उसका -तरफ़दार राणाजी के पास' 
चित्तौड़ में था। उसने राव को कहत्वाया कि “रावजी! पीछे ही वे। 
कभी राव रणमल का बैर लेने पधारोगे ते। भ्रभी क्‍यों नहीं आते 
हो” ? जाधा सब सामान दुरुख़ कर सवार हुआ श्र पूछा कि महेवे 
के मार्ग में बस्ती कहाँ कहां आती है। किसी ने कद्दा कि बध्ती ते 
थोड़े ही ठिकानों पर है, परंतु आगे मेडी मूलवाणों का गुढ्ा है । राव 
उस गुढ़े पहुँचा । मेडी को खबर हुईं। उसने बड़े सत्कार के साथ ठह- 
“राया फिर विचारा कि राव जोधा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कब भावेगा, 
उसकी मेहूमानदारी किखसे करूँ। उसके पास किसी साहुकार ने 
अपनी मजी5 भर खाँड रख छोड़ो थी, उसने सोचा कि यद्द मजीठ 
झैर खॉड फिर किस दिन काम आवेगी; घृत ते गौबों का बहुत 
सा है ही ।.. मजीठ को पिसवाकर मैदा तैयार कराया श्रौर उसमें 
थी शक्कर मिल्ञाकर सीरा बनाया, करों ( करीज्ञ ) का साग कराया, 
गेठ तैयार हुई, अकिर विनती की कि झरोगते पधारे। रावजी श्रपने 
सब साथियों सद्दित भ्ाये । पॉतिया हुआ, भर्ती भाँति परोसगारी 
को और सब जीमकर ठप्त हू गये ! पिछली रात को वहाँ से 
कूच हुआ और प्रभात हो।ने पर जब सब ठाकुरों ने प्पने अपने हाथ 
देखे ते क्ञाल रंग के। यह देखकर सब विस्मिव हुए। किसी 


ने कहा कि मोडी से इसका कारण एुछ॑वाया जाबे। रावजी ने दो 
सवार उसके पास भेजे | सवारों को भाते देख मेडो उनके सामने 
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आई। कहा, ठुम्दारे आने का कारण मैं जान गईं। रावजी राव 
रणसल्त का बैर लेने पधारते हैं से। परसेश्वर ने तुम्हारे पर रंग 
चढ़ाया है। यहाँ खेती ते द्वोती नहीं इसलिए धान कम मिलता है, 
सूजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था। रावजी का आशिष कहना 
श्र मालूम करना कि यह भेाजन आप्रको , अस्त ही होगा। 
सवारों ने झ्ाकर रावजी से वही बात प्र की । रावजो प्रसन्न हुए 
और वहों से हरभम साँखल्ा के गाँव बहेंगटी आये | हरभम शकुनी 
था। उसका भानजा जैसा भाटी रावजी के पास खड़ा था। उसको 
रावजी से अपने शामिल भेजन को वैठा लिया, वह भी मुजरा कर 
बैठ गया। तब हरभम ने सिर घुना और अज़े की कि आपने कृपा 
की से यह आपकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा और हम धरती के 
साखी रहेंगे। राव ने भाजनात्तर शकुच् का फल पूछा। हरभम ने कहा, 
इसका फछ् यह है कि आज जितनी भूमि है श्र जितनी में रावजी 
का घोड़ा फिरे वह सच आपके दंश में बनी रहेगी और आपका 
प्रताप बढ़ेगा। यह सुनकर राव जोधा हर्षित हुआ और चल्तते वक्त 
जैसा फो साथ लिया । वहाँ से रावत लूणा के गॉव सेतरावे पहुँचे । 
लूशा घूमधड़कके के खाथ उनसे मित्ञा। इससे रावजी के मन में छुछ 
क्रोध साआ गया। रावत लूणा की ठक्क॒रानी सेोनगिरो के खाध रावजी 
के ननिद्दाल की तरफ कुछ संबंध होने से उन्होंने उसको जुद्दार 
कहलाया । उसने उनको अन्तःपुर में बुलाया, निछरावश्च की और 
कहा--“ बाबा, हमारे पास जे कुछ घन धरती दिखती है वह सब 

तुम्हारी है, मेजन कीजिए । सब अच्छा होगा??। रावजी उतरे, गे 
तैयार हुई, अरोगे परंतु मन की कसक न निकली | रावत छूणा 

रावजी से रुख़सत हो जा सोया, तव सेनगिरी ने जाकर उस कमरे 

का ताला वाहर से छृगा दिया और रावजी को सुचना दी। राव 

र्ड 
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जोधा ने वहाँ के सब घोड़े श्रैर माल्मता लूटा। इससे दूसरे भी 
संब भूमिये डर गये और झा आकर रावजी के झधीन बने | वहाँ 
से सवार हो, मार्ग में के दूसरे भूमियों के नमा नमाकर साथ लेता 
हुआ राव जाधा रूश में खाँखलों के यहाँ आया। वे नारियत लेकर 
सामने हाजिर हुए। टीकाइत रावत ने अपनी बेटो रावजी को परणाई, 
और पूर्ण उत्साह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार राणाजी 
को पहुँचे ते उन्होंने नापा सॉखला को हजूर बुल्ञाकर पूछा कि तुम्हारे, 
भी इन दिलों में राव जेधाजी की कोई ख़बर भाई है। पहले ते। 
जब उससे इस विषय में पुछृवाया जाता तो यही कहता कि कोई 
खबर नहीं आई; परन्तु इस बार तो कहा कि दीवाय ! यह बात 
सच है, मेरे पात्र भी ऐसी ही खबर आई है। यह सुबते ही 
दीवाण के चेहरे का रंग बदक्न गया | नापा को फर्माया कि किसी हब 
से मामल्ला सुधर भी जावे। उसने भज्जञ की “दीवाण सल्लामत! राठोढ़ों 
के बैर का मामला बड़ा बेढब है, जिसमें बैर भी राव रणमत्न का? । 
तब ते। दीवाण को प्लौर भी विशेष सय हुष्ना, सापे ने झज़े की कि बैर 
कर्रा (बेढब) है, धरती देने से मिटे । दोवाण ने भी इस बात को 
माना | नापा ने घर पर आकर तुरंत रावजी के पास्न कासिद भेजा 
कौर कहदल्ााया कि यहाँ कुछ बल नहीं है ग्राप शीघ्र पधारिये | तब 
राव की फौजें जगह जगह मेवाड़ मे फीख गई । देश की दशा देखकर 
दीवाण को घड़ी फ़िक्र हुई। नापा को कहा कि किसी प्रकार बात 
बन जावे ते। ठीक है, नापा ने अर्ज़ की “दीवाण किसी बड़े आदमी 
को भेजकर बातचीत करावें? । राणाजी ने अपने प्रधानों को भेजा, 
उन्होंने जाकर राव ओधा से कहा 'रावजी ! जो होनी थी से ते 
हुई, यह देश ही तुम्हारा बस्ाया हंझा है, यदि तुम्द्दी मारोगे ते 
रखमेवाला कौन है”। रावजी ने कहा, यह, बात ता ठीक, 
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परंतु बैर बॉधना ते सहज है श्र छूटना कठिन है? | दीवाण 
के प्रधानों ने फिर कहा कि “हमने घरदी दी, ठव रावजी के उम्राब 
बोले कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।” दोवाण के प्रधावों ने इसको 
स्वीकार कर दौवाण से आकर अज़ की। राणाजी भी राजी हो गये। 
दोनों ओर की सेदा आमने सासने खड़ी दो गई, खेत साफ किया । 
रणखंभ रोपे गये । रावजी की सेन्ना पूर्व में प्रौर दोवाण की पश्चिम 
में रही । फिर रावजी के प्रधानें के सन में आई कि धरती लेवे ते। 
अच्छा है, तब उन्होंने रावजी स्रे भर्ज की कि किसी प्रकार 
पृथ्वी लेकर मेंडोबर में मिल्लाना ठोक है, छड़ाई में ते आपके 
आगे ये ठहर न सकेंगे। घरती लेने की बात रावजी के मन में भरी 
आई। उमराव बोले कि जे हुक्म हो ते| इंद्॒युद्ध कर लें, प्र्थांत्‌ 
एक सामंत हमारा और एक उत्का मैदान में उतरकर युद्ध करे, 
जिसका सामंत जीते उसी की जीव समझती जावे। प्ापका नद्नत्न 
ऐसा है कि आप ही की जीत होगी | राव ने भी यह बात सादनी | 
दोवाण की तरफृ से विक्रमायत कांज्ा भौर राव जेधा की तरफ से 
बीजा उदावत आया। बीजा ने विक्रमायत का एक ही हाथ मे मार 
लिया । नापा साँखला दोवाण के पास खड़ा था। अज़े की कि जो 
हाक्ष बोजा का हुआ वैसा ही दोवाण का होता, परंतु धरती देने से 
वह बच्चा टल गई। लौटते हुए राव जोधा ने मेवाड़ को भी लूहा 
और भेंडोवर जाकर से० १४१५ जेठ सुदो ११ शनिवार देपहर 
को जोधपुर नगर की नींव डाली | 

दुदा जोधावत, जिसने नरसिंह सिधल के पुत्र मेघा के मारा--एक 
बार राव जोधा सोया हुआ था और उसके सरदार बैठे बातें करते थे । ._ 
एक से कहा कि भादियों के साथ बैर व रहा, दूसरा बोला राठोड़ों 
केबैर है। तीसरे ने उत्तर दिया, एक बैर है--प्रासकरण सत्तावत का 
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और नबेद सुपियारदे लाया, वह बैर नहीं लिया है। राव जोधा ने 
' यह बात सुन ली और पूछा कि क्या कहते थे ? पहल्ले ते रजपूतें 
ने बात टाल्ली, परंतु जब राव ने झाग्रह के साथ पूछा ते। कहा कि 
थ ते आसकरण के और न नवेद के पुत्र है, उनका बैर कौन ले ! 
राव उस वक्त ते कुछ न बेला--प्रभाव का उसका पुत्र दूदा, जिस पर 
राव की कृपा न्थी, जब मुजरे का आया ते राव ने उसको कहा कि 
/दृदा, मेघा सिंघत्ष को सारना चाहिएं, क्योंकि उसके पिता नरसिह 
ने भरासकरण सत्तावत का--नबेद सुपियारदे ल्ञाया, इसके बदते-- 
मारा है? । दूद्ा ने पिता से सत्याम की भार तत्काल चक्ा। राव 
जोधा ने कहा कि में साथ किये द्वेता हूँ, श्रकेशा मत जा। वह 
मेघा है। दूदा ने उत्तर दिया “दृद्दे मेषे, के मेघो दृददैःः--प्र्धात्‌ 
या दूदा मेघा को मार लेगा या सेघा दूदा को । घर आया, अपने 
आदमियों का साथ लेकर चढ़ चल्ना,' जेतारण से तीन फोस पर 
जाकर उतरा और दूत भेज मेघा का कददृ्लाया कि “ दृदा जोधा- 
बत भ्राया है, आसकरण सत्तावत को मॉगता है”! । मेघा ने, उत्तर 
भेजा कि “इतनी देर से क्‍यों भ्राया” ? पीछा कहलाया कि “जान 
पड़ने पीछे वे! दूद्ा ने जल भी आगे आकर पिया है? । मेघा ने महल 
पर चढ़कर अपने नौकरों से कहा रे | घोड़ियाँ इधर मत के जाना, 
दृद्दा जोधाबत भाया हुआ है से ले लेगा। यह शब्द सुनकर दूदा 
ने पूछा कि यह कान बेलता है। कद्दा--“जी | मेघा”? । क्‍या 
उसकी भावाज इतनी दूर तक पहुँचती है? लोगों ने कहा--वह मेधा 
सिंधल् है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने 
कहलाया--मुझे तेरी घेोड़ियों से काम नहों और न तेरे माल से 
वास्ता है। मुझे तो तेरा मस्तक चाहिए, से अपने इंद्र युद्ध करे । 
दूसरे दिन सेघा' अपना साथ ल्ले मुकाबले को आया और 
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दूदा को कहा-- दिदाजो, मेरे रजपूत सब मेरे पुत्र की जान 
में गये हैं, यहाँ में थोड़े साथ से हूँ? दूदा ने उत्तर दिया कि 
इस रजपूतें को क्‍यों कटावें, अपने दोनों लड़ लें । या ते दूदा मेघा 
को मार हो, या मेघा दूदा को दूध पिल्लावे | अत में यही ठहराव हुआ, 
देने के रजपूत दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे । दोनों थोधा मैदाल 
में आये | दूदा बोला “सेघा | घाव ऋर” | मेघा कहता है, पहले तू 
वार कर ! दूदा मे फिर वही शब्द कहे, तब सेवा ने तत्ववार झाड़ो | 
वह दूदा ने ढात्ष पर रोक्ष ली और फिर एक ही हाथ में मेघा का 
सिर तन से जुदा कर दिया । मस्तक लेकर दूदा चलता, तथ रज- 
पूततों ने कह्दा कि इस सिर को घड़ पर रख दे ! यह बड़ा रजपूत था | 
दूदा ने वैसा ही किया । उसके गाँव में सी किसी तरह का उजाड़ 
ने करने दिया श्रौर आप पिता के पास आया दथा सिर कुकाया | 
राव जोधा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सिरोपाव दिया । 

सीहा सिघत्--सीहा सिंघल कमल पवार है। उसके सब 
घोड़े मर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूताों से कहा कि ठाकुरा 
घोड़े नहीं हैं, कहां से लाने चाहिएँ। बह चढ़कर गॉव घोलहरे 
आया शऔर गोयंद कूँपावत को मारकर उसके २०० घोड़े खेल 
लाया । दूसरे दिन बह सोजत के गॉव मॉडहे गया; वहाँ सहेश 
कूँपावत रहता था । सीहा ने हसके सम्मुख जाकर शल्र ढाल्न दिये 
और कहा कि मैंने ते ऐसा कर्म किया है सो अब झुकको खीच 
खिलाओ। ( दंड दे। या मारो ) | महेश ने उसकी खीच न खिल्लाया । 
यह बात मांडण ( कू पावत ) ने सुनी । कहा, महेश ने अच्छा नहीं 
किया। जब सीहा आया था ते उसके! खीच खिल्लांवा उचित था | 
सांडण और सीहा दोनों दीवाण ( मेवाड़ के महाराणा ) के चाकर 
थे। एक बार भामाशाह ने दोवाण को गेठ दी और प्रत्येक सरदार 
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की पत्तल में मोतियों से भरी हुई एक एक पुड़िया रख दी। मेवाड़ 
के उमराब ते उन पुढ़ियों की ले गये, परंतु सीहा ने अपनी पुड़िया 
नहीं ली । दोवाण ने बारियों से १छा (बारी जाति के लोग पत्तह- 
देने बनाते ओर सरदारों की चाकरी करते हैं ) कि पत्तत्नों में 
कुछ मिल्ला ! उन्होंने अर की कि दूसरी पत्तत्ञों में ते! कुछ नहों 
था, परंतु सीहाजी की पत्तल्न में मोती पाये। सरदार सब खा- 
पीकर उठ गये तब सीहा के जोड़े ( पगरखी ) मांडण के सम्मुख 
रख दिये श्र सब सिंधक्ष बालन उठे कि तुम्हारे भाग्य फलेगे | मांडण 
के मन में इस बात की कसक पड़ गई । सीहा कहने लगा कि 
मांडण सुकको मारेगा। फिर सीद्ा दोवाण की चाकरी छोड़ 
जालोर में गजनीखाँ के पास जा रहा । वहा उसे डोडियाज्न पट्टे में . 
मिल्ली। मॉड्ण ने जाना कि अब सीहा गया ते। वह भी दीवाण की 
सेवा छोड़ मारवाड़ में कन्ना बीदावत के पास चत्ञा गया । वहाँ उसने 
अपनी कटार डालकर फहा--कल्ना ! तू बीदा का बेटा है से अब 
जे। तू कटार बेंधावे तो मैं बाँधूँगा। कल्ला भ्रपने साथ सद्दित 
मांडण की सहायता के चला। मार्ग में उदयसिंद्द देवड़ा बाहर 
की पालड़ी (गॉव ) में रहता था। उसके पास भ्रच्छे अच्छे 
राजपूत थे। सीहा और मांडण दोनों की बेटियों, उदवसिद्द का 
व्याही थीं। मांडण की बेटी पठि की कृपापात्र और सीहा की 
कन्या दुद्दागन थी । मांडण ने अपने चारण के हाथ बेटी का कह- 
खाया कि बाई | तू अपने पति खे कह देना कि “हम यहाँ अपना 
बैर लेने का दौड़ते हैं, आपके लज्ञाट पर दही चढ़ाया है, आप बड़े 
सरदार हो से टाला दे देना” | उसी समय सीहा के, चाकर ४ 
राजपूत रिसाकर सिंधत्वाटी छोड़ डोडियाल की ओर जाते थे। 
उसकी मनाने के लिए सीहा भी उधर आा गया। उनको 
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देखकर सीहा घोड़े से उतर पड़ा। राजपूर्ताों ने उसके भेजन को 
तैयारी करना चाहा तो उसने कहा कि यहाँ मांडण पास 
ही है, अपने चल्लकर साथियों से मित्न जावें। राजपूतों ने कहा 
“सीहाजी ! ते चाँद का औन गोदी में पकड़ सकता है? ( भावी 
टक्षने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा; एक राजपूत बकरा 
लेने गया, दूसरा घृत, चावत्त, मैदा लाने को दौड़ा । उस राजपूतें 
की मात बैलगाड़ी पर चढ़ी ते! क्या देखती है कि बरछियों चमक 
रही हैं। मांडण आ पहुँचा और वहाँ ब्राक्षणों की गाड़ियाँ 
जा रही थों। उधर जाकर पूछा कि हम गजनोखों के चादर हैं, 
बताओ सीहा सिंघल कहाँ है ? ब्राह्मण बोले महाराज | हमारा 
स्वासी भी कहीं पास ही होगा। मॉडण अपने कटक के शामिल 
होकर सीहा पर जा गिरा तब उस राजपूतानी ने गाड़ी पर से उत्तर- 
कर बेटों का फह्दा कि “रे घुत्रो | सीहा बहुत राजपूतां का धनी 
है, इस वक्त देखना है कि तुम किस' तरह अपना कततेव्य पालन 
करते हो” ! इन राजपूतों ने शल्ध सेभाले और खूब लड़े, सीहा मारा 
गया। राघेो वालोव नांसी राजपुृत सीद्दा के पास था। वह पय 
से खेड़ा एक पाँव काठ की घोड़ी मे रखता था। उसने सेघा के 
सामने वह घोड़ी फेंक दी और कहा भाई, इतने दिन इसका दाना 
चारा मैंने खिलाया अब तुम खिलाना | बरछा हाथ में पकड़ लिया 
और बड़े पराक्रम के साथ लड़ मरा | ५ सीहा का मारकर सांडण 
कूपावद ढौटा और उदयसिंह देवड़ा के यहाँ आया। इतने में वह 
राजपूत जो कहीं ( भेजन का ) सामान लेने गया था, आ पहुँचा । 
माता से पूछा कि तेरा कुछ गया ते नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। 
बेटा तू बच गया। राजपूत बोला तेरे सब ही गये, मैं भी लड़ 
मरूँगा और वह भी मांडय के पास जा, छड़ाई कर मारा गया। 
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यह बात सब जगह फैल गई कि मांडण कूपावत ने सीहा सिंघल को 
सारा है। जब उदयसिंह ने यह धुन ते! बेल उठा कि “भा जही 
मांडयरी” ( एक गाली है ) “मेरी तललहटी मे सीहा को मारा”। 
मांडण की बेटी ने पति ( उठते हुए ) का पल्ला पकड़ा और कहा 
“आप क्या करते हैं, आपके वैर फिरता है, ओपके सिर पर ते 
एद्दी का तिलक लगाया था?। ऐसा कहकर पीछा बिठाया। ' 
उदयसिह के राजपूत सब कचहरी मे आ इकट्ठे हुए बाट जोहते थे 
कि शस्ध सजकर स्वामी श्रावे तो ऋगड़े को चलें। उस वक्त सीहा 
की बेदी ने निकलकर कहा--“ठाझुरो ! बह तो मांडण का जमाई है, 
उसकी बेटी की बात मान ली है। तुम्हारे में कोई रजपूतानी का 

' जाया है कि नहीं जो इस भूमि की ल्ाज रकखे १” तुरंत राजपूतों ने 
पायगाह में से ८२ थोड़े खेल लिये और एक एक घोड़े पर दे दे। 
सवार द्वो १६० शखबंद जा पहुँचे । हाथों में ढालें पकड़ घोड़ों पर 
से उतर पड़े भर झगड़ा किया। क्ला बीदावत और ५० झादमी , 
सांडण के मारे गये, मांडय घायल हुआ । ये सही सल्लामत खड़े 
रहे | उस वक्त (मारवाड़ का ) राव चंद्रसेन धुधरोट के पहाड़ों में 
था। से राव के सैनिकों ने आकर सब देवड़ों की ठिकाने लगाया । 
उसी दिन से कन्ना की साहिबी हूट गई, सिंधल्नों से लड़ाई की तब 
कछा १५ वर्ष का था। सांडण की जागीर में बृद्धि हुई । 


कापकाककका++कदातकमिकांअल्वातक, 


आठवाँ प्रकरण 
नरा सूजावत और राव गांगा 


नरा सूजावत--( राब सूजा का पुत्र, जिसके उमप्तके पिता ने 
फलोदी जागीर में दी थी।) राठोड़ खोंवा ( क्षेमराज ) पोह- 
करण में राज करता था जहाँ बात्ननाथ जोगी का आश्रम था। 
बह गढ़ी के खासी इंरभू साखला मेहराजेत की कन्या का विवाह 
जेसल्मेर के भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, वह अपने पिता ही 
के घर रहती थी। उसके एक कन्या नक्षन्न ( सूल्न ) में उत्पन्न हुई, 
( प्रायः हिंदुओं में इस नक्षन्न में पैदा होनेवाले बालक को धुरा 
समभते हैं ) इसलिए उसके वन में फ्रेंफ श्राये। उसी अवसर 
पर हरभू फश्नोदी गया था, पीछा लौटते हुए उसने जंगत में धालक 
के रोने का शब्द सुना और एक बालक के पड़ा देखकर पूछा यह 
किसका बालक है, ते यही उचर मिला कि कोई डाल गया होगा 
से रोता है। हरभू उसको उठाकर घर पर ले आया और धाय 
रखकर भ्ती भाँति उसका पातन-पोषण करने लगा। ( उसकी 
स्री ने) जब उस बालिका का वल्म पहचाना ते| कद्दा कि इसके क्‍यों 
लाये, यह ते बुरे नक्षत्र में पैदा हुई है। हस्भू ने उत्तर दिया कि 
नहीं, यह शुभ नक्षत्र में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा और यह 
अपने पिता तथा पति देनें के कुल का उष्ज्यल्ञ करेगी | ाम उसका 
लक्ती रकखा। उन्हीं दिनों में हरभू के भी कन्या जन्मी । थे देवों 
मौसी भानजियों पररुपर क्रीड़ा करती बड़ी हुई” दब संबंध की 
फिकर करने हगे। दरभू ने त्राह्यण को बुज्ञाकर कहा कि वाई छत्मी 
का नारियल पोहकरण के खींवा राठोड़ को ले जाकर दे आ। 
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आ्ह्यण गया और कट्दा कि कलिकर्ण भाटी की बेटी और हरभू 
सॉदक्षा की देहिती का नारिय्ञ ल्ञाया हूँ । खाँवा बेज्ञा--हमने 
सुना है कि उसके भ्रह बुरे हैं इसलिए यह सगाई में न करूँगा, 
यदि हरमभूजी की कन्या दें ते व्याह लूँ। तब त्राह्मण पाछा लौटा, 
सारी बात दरभू से फही । हरभू कहने गा कि भाई जिसके घर 
बेटी जन्मी वह जन्म हार गया, अब क्‍या किया जावे | फिर अपनी 

नया का नारियत्ञ खोंचा फे पास भेज दिया। उसने भी उसे बधा- 
कर लिया और शुभ मुहृत्त में जान बना विवाह करने झ्राया। 
लक्ष्मी का नारियल और भी दे! तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने 
पीछा फिरा दिया | 

राव सांदल्त जोधपुर में राज करता था और सूजा शिकार 

खेलता फिरता था। एक बार वह गढ़ी के पास भा निकला । 
तब हरभू ने उसके साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। उसके दो 
पुत्र बाधा और नश हुए, साँतल्ल के बेठा नहीं था। इसलिए 
(उसके पीछे) सूजा गद्दी बैठा भर लक्ष्मी राजरायी हुई। उसका 
भाई जैसा राव सूजा के पास झाकर रहा, जिसकी संतान जैत्षा 
भाटी हैं। राब सूजा ने साखाड़ का श्रच्छा प्रबंध किया; बाघा को 
बगड़ी श्र मरा को फलोदी जागीर में दी । राणी लक्ष्मी फश्लोदी 
में नरा के पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल में घड़ी चार एक 
रात गये नरा अपनी साता के पास भेजन करने आया था, उस वक्त 
एक दासी ने भरोखे में जाकर देखा और बेली-- भाज पोहकरणथ 
पर खोंबण होती है” ( बिजज्ञी चमकती है ) । तब लक्ष्मी ने 
निःभांस छोड़ा। नरा ने पूछा--“माता ! तुम्दारे बाधा और नरा 
जैसे पुत्र हैं फिर निःधाल क्‍यों डाला”? १. '(राबजी भी आनंद में 
हैं ।” मरावा बेल्ली “बेटा, सुमसे मत पूछ”। नरा ने आग्रह किया ते। 
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कफह्दा--इस पोहकरणवाले ने कुमारेपन सें मेरी निदा की थी” । 
नरा बोल्ा-./माजी ! इसके घर में तुम्हारी मौसी है इसलिए मैं 
कुछ नहों बोलता हूँ, कहे ते अभी उसका गढ़ छीत हूँ?” । तद्ठमों ने 
कहा “बिदा ढोल सत कर” । तब नरा ने अपने पुरोहित को कहा 
कि तू सहायता दे ते पोहकरण छेकँ | पुरोहित ने उसे स्वीक्षारा । 
नरा बोल्ला कि कल्ल मैं तु्पर क्रोध करके तुझे घुरा भला कहूँगा, 
तू भी मुझे वैसा ही उत्तर देना और रिसाकर जेट पर चढ़ पोह- 
करण चत्षा जाना। प्रभात हुआ, पुरोहित आया, तब नरा क्रोध 
कर उसे कहने लगा--“हरासखार | तू मुझे मुँह मत दिखा | तू 
मेरे राज में विरोध फैल्लाता है, मैं तुफ़े नहीं चाहता, जा काला 
मुँह कर” | पुरोहित ने भी वैसा ही उत्तर दिया--“नरा ! तू 
किस तरह बोलता है, हाल ते रावजी सल्लामत हैं, श्रौर उसके 
कुँबर भी बहुत हैं; तू किस बाग की मूली है? । इतना कह उठा 
और चाकर के पास से छागल ( पानी भरने की मशक ) हे क्लोठड़ी 
मे जा ऊँट पर पल्ताण कस बैठकर चल्न दिया और यह कहा-- 
“बिरा | भ्रव तुफे जे जुह्दार कह ते! अपने बैरी को करूँ? । 
चाकरों ने आकर नरा से कहा कि आपकी खासा सवारी के ऊँट पर 
पुरोहित ने काठी माँडी है। नरा बेल्ा--“उस हरामखेर को जाने 
दे। ! किसी प्रकार वह मेरी निगाह से दल”? । पुरोहित पोहकरण 
गया। जहां उसकी सुसराल थी, वहाँ जाकर बह सदा घर मे बैठा 
रहता, बाहर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने 
इसका कारण पूछा ते। उसने कहा कि मैं चरा से छड़कर आया हूँ। 
सुसरालवालों ने राव खींचा से जाकर यह बात कही कि हमारा 
जमाई नरा से रिसाकर आया है। तब खींवा ने पुरोहित को 
बुज्ञाया और नरा से रिसाने का कारण पूछा--कहा, यहाँ 
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आया करे, खचे ले और भाजंद में रहे; यहाँ भी तुम्दारा 
घर है। पुरोहित बेज्ञा--/राजा, खर्च खाते हैं सो भ्राप ही का है, - 
इात्न ते रावजी विद्यमान हैं उनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूठ गया 
' तो क्‍या हुआ? | 

पुरोहित जेठ मास में आया था तब इमली फल्ली हुई थो। 
जोगी के आश्रम में उसका एक वृक्ष था से! राव ( खींवा ) क्षे पुत्र 
रोज वहाँ आते श्र ऊपर चढ़कर फत्त तोड़ते थे। एक दिन 
बाह्मनाथ प्राया ते उसे देखकर कुँवर उतर गये। जोगी ने क्रोध 
_ मे आकर इमल्ली को ते निष्फत्त कर दिया और कुँवरों फो। कहा कि. 
“तुम्नसे गढ़ जावेगा और हमारे चेलों! से मठ छूटेगा, वे घरबारी 
हो। जावेंगे? । इतना कहकर ताथजी चलते हुए। कई मनुष्यों ने 
उनको रोका प्ररंतु पीछे न फिरे | “राव खींवा की ठकुराणो ईदी 
बाहनाथ की परम भ्रक्त थी। पहले नाथजी के थात्व भेजकर फिर 
आप भोजन किया करती थी । उस दिन ठकुरायी का भलुष्य 
भोजन लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नाथजी ते। आज चल्ते गये | 
पूछा--क्यों ? उत्तर दिया कि छूँवरों ने कष्ट पहुँचाया और जाते 
हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार छुनते ही ईदो मेजन पर 
से उठ खड़ी हुईं और लेंगे पॉव भागी गई । सात कोस' पर जाकर 
देखा कि जाल के वृक्ष के नीचे नाथजी सोये हुए हैं। वह पहुँच- 
कर पगचंपो करने बैठ गई। नाथ जी की भ्राँख खुली, इसे देखकर पूछा 
“प्रादा तू क्यों आई १ मेरा बचन फिरने का नहीं” । ईदी बेल्ी, 
ते हमारी क्या गति होगी ? नाथजी ने कहा  दिरे पुत्र होगा, बड़ा 
' बीर, उसका नाम लूँका देना । वह सात बरस का होगा तब धरती 
पीछी झ्रावेगो, परंतु इस जाज् तक । अब में दूसरी तरफ जाऊगा”। 
ईदी पीछी घर आई । 
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एक दिन राव खींवा बछेरों का देखने के वास्ते श्रेगरास गॉव 
को जाता था। पुरोहित को कद्दा कि तुम भी चले | वह वेज्ञा-- 
हम ब्राह्मणों का वहाँ क्‍या काम है ? राव ते ८० सवार साथ ले 
चढ़ गया, और गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था । पुरो- 
हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते है| ? पौत्षिया वोज्ञा कि यह 
कटार किसी को देने जाता हूँ कि सुधरा क्ञावे । पुरोहित ने कहा-- 
“जी मुझे दे, में सुधरा ल्लाऊँ?। दर्वान--“भहीं महाराज, आपके 
सुधराने फे लिए क्या दूँ?! पुराहित--कोई भय नहीं, चाकर ले चलेया। 
ऐसा कह कटार लिया, ऊँट मेगा उस पर रजाई पटक चाकर को 
ते वहीं छोड़ा भैर आप चढ़कर देहरे के मार्ग से चला | आगे एक 
पन्नीवाल ब्राह्मण मिल्ला उससे कह्ा--रे ! वित्त ले जाते हैं वाहर 
कर। ब्राह्मण पुकार उठा, राव नरा छँटों पर शब्धवंद्द साथ लिये 
तथार खड़ा ही था । पॉच सै सवारों से भागे बढ़ा ते मार्ग में पुराहित 
को देखा कि झँट का खींचता चत्ञा आता है। रात्रा साहड़ ने कहा 
कि ज्राह्मण आठा है कुछ बात न होवे, बाहर का मामला है। राव 
नरा बेला “में कुछ नहीं कह सकता, चलते आओ” | बह मराह्मण भी 
साथ हो लिया । राशा ने फिर फहा कि न ते कोई खेज नजर आते 
हैं श्रौर न कोई घसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, भ्रपने जावेंगे 
कहों ? बरा ने उत्तर दिया कि “'पोहकरण लेगे” । राणा कहता है-- 
तब ते! कोड़ीधज घोड़े का मुँह कूटो | घोड़े ने घथने फटकारे, 
जिनका शब्द गाँव भ्रोगरास में कदड़ू पहाड़ी तक सुनाई दिया। 
, राव खींवा कोली ( वस्तुविशेष ) हाथ में लिये न्‍्यान्न ( खुली 
कोठड़ी ) में बैठा छांट ( सदर धोना ) डालता हुआ बोल उठा 
“कोड़ोधज घोड़े के फरड़ेक? ( भथनों का शब्द ) सुनने मे झाते हैं, 
गढ़ भी सूना है। वह वसनिया भी पॉच छः महीने से आकर ठहरा 
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हुआ है, कुछ उपद्रव सा नजर आता है। खबर के वास्ते पाँच छः 
सवार भेजे जे। पहाड़ो पर जाकर खड़े रहे | , इतने में तरा का 
साथ आन पहुँचा। सवारों ने पूछा कि कान ठाक्र है! कहा 
“जरा बीकावत का साथ है, अ्रमरकोट व्याहने के वास्ते जाता है??। 
सवार्रों ने कहा कि कोड़ोधज घोड़ा ते नशा सूजावत के पास है। 
किसी ने उत्तर दे दिया कि हसारा घोड़ा बीमार था से इसको 
मेंग लाये हैं। फिर पूछा कि इतने छँटें पर शद्न क्‍यों हे हैं ? 
“क्ह्मय--हमारे बैर भाव है, भर राजाओं फे साथ अख्तर शत्न होने 
ही चाहिएँ ।” उस सवारों ने राव खोंबा से जाकर कहा कि कुछ 
दाल में काला है। संघ चक्षा जाता है, सब केसरिया किये हैं, 
सिर पर सेहरा बँधा है भर खम्मायच्र राग गाया जाता है। इतमे 
में तरा पाहकरण जा पहुँचा । पुरोहित ने आगे बढ़कर पोलिये को 
पुकारा कि कट आ अपनी कटार जे! वह जागकर श्रॉखें मल्षता हुआ 
आया, खिड़की खेली श्रर कहा-- हारी दे दे!” । पुरोहित ने कद्दा 
“यह ले भाई, हमारे कान हाथ छ्गावे” ! ज्योंह्ी द्वारपात्न ने कटार 
लेने को हाथ बाहर निकाला कि भरा ने बर्द्वी मारी जे। पीठ में 
जाती निकली | बह ते पृथ्वी पर गिरा और घरा भीतर घुस पढ़ा 
तथा नगर में अपनी आय दोहाई फिरा दी। खींवा ने खबर को सवार 
भेजवाया । उसने पीछा आकर कहा कि नरा सूजाबत ने पोहकरण 
लिया और वहाँ उसकी दुह्ाई फिर गई है । ः 
( निराश हुआ ) खोंचा पेहकरण से तीन चार,कोस बाजू में 
होकर निकक्षा | मार्ग में एक गड़रिया मिक्ना जे। एक सिसकते हुए 
बकरे को कंधे पर लादे चत्ता आता है। उसने आकर खींवा को वह 
बकरा दिया। खींवा ने बावा से पूछा कि यह क्या बाद कहता है ! 
बाबा वेला--खींचा ! आप जितने कोस जाकर इस बकरे को खाये ._ 
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उतने वर्षों में नरा को मारेंगे, खींवा ने पाँच छक्कड़ ( ३० पैसे ) 
देकर उससे बकरा लिया। गड़रिये ने पैसे लेने से इनकार किया ते! 
कहा कि ले ले ! हमारे यह शकु॒न की बात है। फिर १९ कोस 
मिशीयाणे ( गाव ) जाकर बकरा खाया । जव नरा ने गढ़ में प्रवेश 
किया ते खींवा की स्री ने कह वेटा इसको क्‍यों निकालता है ९ 
इम ते कैर कॉटा खाते हुए बैठे थे?ः। नरा वोह्ा-- नानीजो | तुम 
कैर कॉटे खाओ, हम वहाँ गेहूँ खाबेगे? । ऐसा कह राजज्ोक को 
बाहर निकाला | वे वाहड़मेर जाकर बसे और वहाँ से दौड़ घूप करने 
छगे। नरा ने पोहकरण की भूमि भ्राबाद की और सांतत्ञमेर का 
गढ़ बनवाया | 
जब (खींबा का पुत्र) छूँका बारह वर्ष का हुआ तब राव खींवा, 
चाचा वरजांग लूँढका सब मिल्रकर चत्ते और उन्होंने पोहकरण के 
पशु छीन लिये। राव नरा छुड़ाने को चढ़ा, छड़ाई हुईं। नरा ने छूँका 
के पीछे घोड़ा दिया और उसे जा लिया | तब उसने चलते चल्नते ही 
तलवार का एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा हो गया और 
नरा का घोड़ा घड़ को लिये ही २०० कदस तक चला गया । बरा फो 
मारकर खींवा आदि गाँव सिशीयाणे मे ठहरे श्रार नरा के साथी 
पोहकरण आये । हकोकृूत कही ते नरा की श्लियाँ सती होने को 
त़िकज्ञीं । देखें ते! पति के घड़ पर मखक नहीं है। पोहकरणों 
के पास मस्तक मँगवाया। उन्होंने कद्दा--हम ते मस्तक नहीं ज्ञाये, 
पहीं दे! सो कदम पर गाड़ो में सिर पड़ा हुआ है से मँगवा लो । 
वहाँ एक कैर एक गागवण कौर एक और वृक्ष था जिनसें पड़े हुए . 
नरा के सस्तक को ल्ञाये। उसे गोद मे रख छ्लियों ने खत किया। 
नरा के पीछे उसका पुत्र गोयंद टीके बैठा। बित लड़ाइयाँ होने लगी | 
धरती घसने न पावे | तब राव सूजा ने गोय'द और खोंबा दोनों को 
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बुलाकर उन्हें आधे-आध भूमि बाँट दी और जहाँ वरा का मस्तक 
पड़ा था वहीं सीमा बॉघी जो आज तक चल्नी जाती है। सं० १५५१ 
चैन्न वदि ५ को नरा मारा गया। गोयंद के पुत्र जेतमाल भर हमीर 
थे, आधी फल्ोदी हसीर को मिली , और जेतमात्र के सांवहमेर 
रहा। कुछ अरे पीछे राव मालकेव ने दोनों के ठिकाने छीन लिये । 
राव गाँगा बीरमदेवीत---कितनेक बड़े ठाकुर जोधपुर भाये। उनमें 
से कितने वे मुँहता रायमल् के यहाँ ठहरे भर सर्दार दरीखाने 
आ बैठे। इसने में वर्षा आ गई | तब उन ठाकुरों ने बीरमदेव की माता 
सीसेदणी की कहलाया कि बरसात से यहाँ रुक गये हैं सो भोज- 
नादि का अरबंध करा दीजिये। राणो ने उत्तर भेजा कि चकमे 
प्रेह़कर डेरे पधारो, यहाँ आपको कान जिमाबेगा। फिर ठाडरों 
से गांगा की माता के पास खबर भेजी, वे उसने कहल्लाया कि 
“आ्राप दरीखाने ठहरें, आपकी सेवा की जावेगी |” भ्षो भाँति 
रसोई बनवाकर उनके जिमाया, ठाकुर बहुत असन्‍्न हुए। इसने अपनी 
घाय को भेजकर पुछवाया भी कि भर जो छुछ चाहिए से पहुँचाया 
जावे । ठाहुरों ने कहलाया कि सर्व आनंद है और साथ ही यह 
भी संदेश भेजा कि पश्ापके क्ुँवर योगा का जोधपुर की मुबारक- 
बादो देते हैं। राषों ने आशिष भेजो कर कहत्ाया कि “जोधपुर 
मैंने पाया, तुम्दारे ही हाथ है?” । राव सूजा का देहांत हुआ और 
टोका ऐने का समय आया तब इन ठाकुरों ने गाँगा को तिछ॒क दिया 
और बीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा । उतरते हुए मार्ग में राथ- 
मल मुँहता मिला । उसने कहा कि यह ते। पाटवी छुँवर है, इसका 
गह से क्‍यों उतारते दो ? उसको पीछा ले गया, तब चने सदारों ने , 
मिलकर उसके से।जत दी। बीर॑मदेव पागछ हे। गया। झुँहता रायमज 


4 थे 
« उसका काम सँभालवा था और बह दिन भर परेंग पर बठा रहता 
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था। राव गांगा साजत पटे का एक गाँव लूटता ते रायमल जोघ- 
पुर के दो गॉव लूट लेता था। इस तरह दोनों भाईयों में विरोध 
चलता रहा। जैता जोधपुर का और छूँणपा सोजत का चाकर था 
( ये दोनों भाई राव रणमल्ल के पुत्र थे )। जैवा की बसी बगड़ी 
राव वीरमदेव के विभाग में आई थी । बीस इजार का पटा था | 
जैता को बीरमहेव ने अपनी सेना का सेनापति बनाया झौर बगड़ी 
उसके बहाल रकखी। वह भी सोजत का हितेच्छु घा। यांया ने 
उसकी कहा कि तुम बगड़ी छोड़कर बोल्ाड़े आ रहो । तब उसने 
बगड़ी मे अपने धायभाई रेडा को पत्र लिखा कि अपनी बसी 
वीलाड़े ले जाना! धायमाई ने सेचा कि जो बीरसदेव वगड़ी नहां 
छुड़ाता है तो फिर हम क्यों छोड़े' श्र वहीं बना रहा । बीरम 
और गांगा के सैनिकों मे युद्ध हुआ, राव वीरम की जीव हुई और 
राब गागा के सैनिक भाग निकल्ले। गांगा ने पूछा कि इसका क्‍या 
कारण कि मेरे लोग हार गये । किसी मे कद्दा कि जत्र तक जैता 
के बगड़ी है तब तक तुम नहीं जोत ख्रकते। राव ने जैता को 
बुलाकर उपालंभ दिया, तब उसने फिर रेडा धायभाई को लिखा कि 
तूने सुकका रावजी के पास से उपाज्नंभ दिल्ववाया, अब बगड़ी को 
रखना । रेडा मे विचारा कि रायमत को माहेँ ते ठीक हो। 
इस इरादे से वह सेाजत गया, रायमत्त से मिल्ला, वह वल्ल पहनकर 
दर्बार में जाता था। रेडा को भी कहा कि चलो मुजरे की चले | 
उसकी साथ लिये राणोजी के झुजरे को गया। राणीजी ने पृछा-- 
“बीर | यह कौन है ९१? कहा जेताजी का धायभाई, तब पावों लगाया । 
पोछा लौटते वक्त राणों ने रायमल का कहा कि "बोर! इसझ्ी दृष्टि 
मुझे बुरी दोखती है, तू इसका विश्वास न करना”? | रायसल बे(्ता 
कि यह ते अण्ना ही ध्यादमी है ते भी सीसोदणो ने यही कहा कि 
१० 
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यह विश्वास के योग्य नहीं है। रायमत्ष दरीखाने को चल्ना। 
धायभाई ने बिचारा कि इसको मारने का यही अच्छा प्रवसर है, 
दरीखाने में ते। हजार मनुष्य हैं वह यह मरने का नहीं, भ्रभी अकेला 
है। महत्त पर एक चोल आ बैठो थो उसके उड़ाने को कंकर 
लेने के लिए रायमत्न नीचे कुका । उस वक्त रेडा ने उसके तलवार 
मारी, परंतु वह हाथ खाली पड़ा, केवल पोठ पर थोड़ा खरा चरका 
( चीरा ) आया। रायमतल ने पत्तटकर हाथ मारा और रेडा का 
काम वहों तमाम कर दिया | फिर वह वहां खड़ा हो गया । बड़ी 
के मनुष्य भी, जो भाग गये थे, ठहर गये | 

राव गांगा ने जैता को कहा कि किसी तरह कूँपा को अपनी 
तरफ बुल्ला लो । जैता ने कहा, मैं पत्र लिखेँगा श्र आप भी लिखें। 
देना ने पत्र लिखकर आदमी के हाथ कूँपा के पास भेजे। जैता ने 
लिखा कि “साई! बोरमदेव के ते पुत्र है नहों, जब यह सर जायगा 
तब पोछे ही ते जोधपुर की सेवा में आना है, अभी रावजी एक लाख 
का पट्टा देते हैं से ले लो” | कूँपा ने पत्र पढ़कर सन से विचारा कि 
बात ते ठीक है । उत्तर भेजा कि जो रावजी एक वर्ष तक सोजत पर 
कटक न चढ़ावें ते| मैं आऊँ। राव गांगा ने सोचा, बारह महीने वात 
की बात में बोत जावेंगे, उत्तर सेजा कि “नहां करेंगे? । कूँपा ने रायमल् 
को पास जाकर बिदा चाही और कहा में जे।धपुर जाता हूँ, बोरमदेवजी 
के बेटा नहीं है, पोछे ही ते जाना पडेगा । रोयमत्न बेला--- बोरम- 
देव का लिया हुआ सेजत ते खेतावत की छाती पर पग धरकर 
अतारेगा, आप पघारिए”? । कूँपा चल्ला गया। उसके जाते हो सब 
रणमत्नों ने सोजद छोड दिया, केवल ७०० सवार पहों रह गये । 

जाधपुर जाकर कूँपा ने सलाह दी कि ख्रोजत के दे दे चार 
चार गाँव प्रति वर्ष छोते जाओरे। इस पर राव गाँगा ने घैलहरे मे 
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आकर थाया जमाया, चार हज़ार आदमी वहों रक्खे और मांडा 
रूपावत, सांखला रायपात और सहाणी गांगा डू'गरसिंहोतव को 
संभाल पर छोड़ा। देलोी के दिन सोडावा नामी अरहट पर राय- 
सत्न दिन भर रहा, गोठ की और गुप्तवर भेजे। उन्हें कहा कि 
चोपड़े गाँव में गाँगा की बस्ती है, आज वह घर जावेधा तत्र तत्कात्न 
मुझे खबर देनां। हेरे (जासूस) घोलशइरे गये, होली जज्ञ चुकी ग्रौर 
कत्रि एक पहर बोती, तब गांगा सहाणी के पास गया और कहा कि 
है| ते! धर जा आवे। सहायी ने कुछ उत्तर व दिया, ते फिर 
पूछा धार कहा बेलता क्‍यों नहों है ? तब गांगा से सहाणी कदने 
लगा कि “रायमल सात क्षोप्त पर बैठा है और तुम घर जाना चादइते 
हो। ।!” गांगा ने कहा “सहाणीजी ! श्राज ते वह वनिया गेहर 
खेलता होगा, वहाँ कहाँ से अवेगा ।? सहाणी ने यही कहा कि 
प्रभाव ही भराकर इन चार इहज्ञार महुष्यों की दाह-क्रिया करोगे । 
गांगा ते हँसता हँसता सवार द्ोक्र धर की तरफ चत्षा कि तुरंत 
शुप्नचेर्ष ने दै।ड़कर रायमल को खबर पहुँचाई | वह उप्ती वक्त चढ़ा 
और ( घोलहरे ) भ्राकर चार ही हज़ार को काट ढाजा, उनके थोड़े 
ले गया। जाकर राव बीरमदेव के सज्ञर कियें 4 कहा, आपके वाप- 
दादें के घोड़े लाया हूँ । वनिये ने ऐपा काम किय्रा/ कि फिए दे। 
वर्ष तक राव गांगा सँसल न खक्को । ! 
हरदास ऊहड़ राव गांगा की सेवा छोड़ आया ओर रायमत्न को 
दा कि जो राव गांगा से युद्ध करे ते मैं तुम्दारे पास रहता हूँ । 
उसने कहा--हों, करेंगे? तब ऊहड़ वहाँ रहा । वीरमशेव की 
खबारी का घाड़ा उप्तकोा चढ़ने के धास्ते दिया गया और गांगा से 
'लड़ाई छेड़ो। एक युद्ध में हरदात घायज्ञ हुआ और घोड़े के भी 
घाव छगे; ऊहड़ को डोलो मे डालकर सेजव छाये और उपके घाद 
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वेंधवाये । राव बीरम बेला-- इरदास, तूने मेरा घोड़ा खे दिया [?” 
हरदास ने उत्तर दिया कि “जो मेरे रहते घोड़ा गया हे। ते मुभ्ते उपा- 
लभ दे? । (इसः पर अ्रप्रसन्न होकर) हरदास वीरमदेव को छोड़- 
कर नागार मे सरखेल्खों के पास जा रहा। बोरम ट्विमात भाई 
शेखा सुजाबत सेजत आया श्रौर सीसेद्ण से मिल्नकर फहा कि 
मुझे तुम अपने मे शामित्र कर त्ो। सीसादणी ने रायमत्न से पूछा 
उसने इंकार कर दिया, परंतु सीसेदणी ने उसका वचन उल्ल'घन 
कर शेखा को प्रपने में शामिक्ष किया । तब ते रायमत्न ने बिचारा 
कि प्ब यहाँ रहने का धर्म नहों है, राव गांगा का फहल्षाया कि 
“झ्ब ठुम आये ते हुंडो सिकरेगी, सूजा के पास धरती न जावेगी । 
मैं काम आऊँगा, धरती तुमको दूँगा ।” तब राव गांगा और छुँवर 
माल्तदेव देनें कटक् जोड साजत आये । राब बोरम दूधा के पहुँग 
की प्रवक्तिणा कर बाहर निकला और अपना साथ इकट्ठा कर मुकावल्ले 
का चला ! खूब लड़ाई की, रायमत् जूमता हुआ मारा गया और 
साोजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया ! 


नवाँ प्रकरण 
हरदास ऊहड़ की हूबरी वार्ता 


हरदास ऊहड़ मेकलात के २७ गाँव सहित केढणा पढे में था | 

वह छकड़ चांकरी ( प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का ई'घन 
हुँचाना) नहीं करता, केव्ञ आकर मुजरा कर जाता था, इसलिए 
झुँवर मालदेव उससे भ्रप्रसन्न रहता था । उसने कोढणा भाण को 
दिया । हरदास ऐसा वैत्ता मनुष्य न था कि उसझ्ने सन्मुख यह 
बात करने का किसी का हियाव पड़े। चाकरी भॉणय करता भौर 
. पट्टा हरदास खाता था । इस तरद्द तीन वर्ष बीत गये । एक बार 
भॉँण भर हरदास के कामदारो में परस्पर फगड़ा हे। गया, हरदास 
ने यह बाव सुनी और पूछा कि क्या सामला है ? तब उत्तर दिया 
कि पट्टा तुमसे उतर गया है। वह बोला कि पट्टा उतर जाने पीछे 
गाँव में रहकर मैंने अन्न-जत् लिया से बुरा किया; फिर छोड़कर 
सेाजत मे बीरमरेव के पास चला गया। वहाँ जब घोड़े के वास्दे 
फह्दा-सुनी हुई ते। वहाँ से भी छोड़ी और नागर का चल्ला । उस 
वक्त शेखा सूजावत पोपाड़ में रहता था। उसने आकर उसको मार्ग में 
राह्षा और कहा कि क्या मारवाड़ में कोई ऐसा राजपूत नहां है जे 
हरदास के घावों क्री मरहस पट्टा कर सके । हरदास बोला-शेख्ा ! 
मुमका समककर रखता, जे तू राव गांगा से लड़ने में सम हे। ते। 
मुझे ढाबना,। शंखा ने कहा कि तुम खुशी से रहो। वह वहाँ 
ठहर गया। श्रत्र शे्वा और इरदास रात-रात भर महत्न मे बैठे 
अल्याह करें श्र शेखा की ठकुरानियाँ राव भर बैठी टंडे मरे । एक 


१४० मुंहणात नैणसी की ख्यात 


दिन उन्होंने अपना दुखड़ा सास के भागे जाकर रोया, कि हम ते 
टंडे मरती बैठी रहें और ट॒म्हारा बेटा रातें हरदास के साथ सलाह 
किया करे । सास बोक्षी कि आज हरदास' पीछा जावे तब मुम्े 
ख़बर देना । वह पिछली रात की लौदा, शेखा की माता मार्ग में 
राय आंगन में खड़ी थी। हरदास ने उसे देखकर सुजरा किया | 
स्खने कहा बेटा दइरदास ! कहीं शेखा की साता की टपरी को 
मत उजाड़ देवा ।? हरदास ने उत्तर दिया 'माजी! पहले हर- 
दास की माता की ठपरी उठेगी, उसके पोछे शेखा की मा दवा दापरा 
उजड़ेगा । बिना टापरा उजड़े जोधपुर आने का नहीं। याते 
टापरा उजड़े या जोधपुर आवे |?” 

राव यांगा के भल्ते आदमी शेखा के पास आये और कहा कि 
जितनी धरती मे करड़ ( घास विशेष ) हो वह तुम्हारी गौर जितनो 
में भुरट पैदा हों वह हमारी रहे। तब शेखा ने कहा कि हरदास 
घरवी ब्रॉद छे, बात ते ठीक है, परंतु दरदास ने यह बात न मानी । 
उस वक्त जग्गा आ्रासिया ने यह दोहा कहा-- 

दादा 
८“ऊहड़ मन भाणै नहीं कहे बचन हरदास । 
का सेखे सिगलो है का गांगे सब प्रास ॥! 

हरदास बोत्ला-- ऊहड़ से यह नहीं दे सकता | या ते छब 
आस शेखा ही के रहे या गांगा के । एक जोधपुर के दो भाग कैसे 
करें? एक पहाड़ी है जिसे बनी में पिराकर में तुमको ला दूं या |? 
भलत्ने भ्रादसी पीछे लौट गये श्लौर कहा--बह ते यह बात नहीं 
सानता, छडाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, बीकानेर 
से राव पैतर्सिह को भी बुल्लाया; मर शेखा तथा इरदास नागोर में 
सरखेलखाँ के पास सहायता का गये। कहा, हम तुकको भर 
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देतखान को (बेटी) ज्याह देंगे, हमारी मदद कर । शेखा बोला 
“रे हरदास! बेटियों किसकी देगा?” उसने उत्तर दिया “कहों की 
बेटियाँ, तलवारों की सिर पर भोक उड़ेगी, यदि जीवे रहे ते। बहुत से 
रिशमद्ध (राव रणसल्ल के वंशज) हैं, जिनकी दे लड़कियों दे देंगे और 
जो मारे गये ते कौन व्याहे ओर किसकी बात ।? दैत्नतख्ाव को लिये 
शेखा बेराही गाँव मे भा उत्तरा और राव गांगा ने धांधायी में आऋर 
डेरा डाल्ा। दोनों के बीच दो कास का अतर था | राव गांगा ने 
शेखा का फिर कदल्लाया कि जहाँ श्रभी आप ठहरे हैं वही अपनी 
सीमा रहे, आप काका हैं, पूज्य हैं, परंतु उसने एक न मानी । यही 
उत्तर दिया कि “काका के बैठे जब तक भवीजा राज करे तब वक मुभे 
सींद आने की नहीं | मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना 
युद्ध ही हा |” तब ते गांगा ने भी साफ कह दिया कि “बहुत अच्छा, 
कल्न युद्ध करेंगे।” गांगा के ज्योतिषी ने कहा “राज ! कल्न वे अपने 
योगिनी सम्मुख की है श्र विरोधी के पोठ की।” राव गांगा ने 
राव जैतसी को पुछवाया कि कन्न वे! योगिनी सस्मुल्ल बतलाते हैं। 
जैतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना वे अपने हाथ में नहीं, उनके 
हाथ में है। इतने में चारण खेमा कन्हैया बोला “जेगनी किस 
पर खबार है ९?” कद्दा, सिंह पर। उसने कहा “यह ते सब जआाह्मणों 
की भुत्षावा देने की बातें हैं, जोगनी का वाइच ते शर ही द्ोता 
है |” ब्राह्मण बेला “काग पर सवार है |?” तब चारण ने कद्दा कि 
“काम ते वीरों से भाग जाता है, इसलिए शेखा भी गांगा के दे ही 
तीरों से भाग जावेगा |? प्रभात हुभ्रा, सरखेलखाँ के एक हाथी 
था, नास उसका दर्याजाई। उसके देने तरफ चाल्लीस चालीस हाथी 
पाखरें पड़े हुए रक्खे और उसके भी लोहे से ग॒क कर दिया और. 
फीज फे मुँह पर उसका रक्खा। राव गाँगा शुकाबल्ले पर प्राया, 
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तब दैल्वख़ान बेला “शेखाजी तुम ते कहते थे वे भाग जावेंगे? | 
शेखा ने कहा “खाँ सांहब! जोधपुर है, यूंही तो कैसे भाग जानें!” 
तब ते वह चसका, जाना कि चूक ले हो । उसी वक्त राव गांगा ने 
लल्॒कारा खान ! कह तो तेरे तीर माँ और कह ते महावत के |” 
हाथी भ्रागे बढ़ा, तब महावत का तीर सारकर गिराया | दूसरा तीर 
हाथी के लगा और वह भागा । देल्तखाँ ने भी पोठ दिखाई । तब 
ते शेख ७०० सवारें सहित धोड़ों से उतरकर रणखेत में पढ़ा। बह 
ते भागना जानता ही न था | सबके सब सारे गये, शेखा श्र हर- 
दास अपसे अपने बेटों खह्दित काम भाये, तुके भागे । राव गांगा ने 
देखा कि शेखा घायल खेत में पढ़ा है तब उससे पूछा “शेखाजी धरती 
किसकी १” राव जैतसी ने उसपर छत्र कराया, जल्न पिल्लाया, 
परम खिलाया, तब शेखा ने भ्रोख खेलकर पूछा “तू कौन है !” 
कहा “राव जैतसी”। शेखा ने कहा--रावजो ! इसने तुम्द्दारा क्या 
बिगाड़ा था? हम तो काका भतीजा धरती के वास्ते छड़ते थे, अद 
जो मेरी गति हुई है वैसी ही तुम्द्दारी भी होगी |” इतना कहते दी 
शेखा के प्राण मुक्त हुए। खान के हाथियों में से भच्छे भ्रच्छे तो 
बुँवर माल्तदेव ने ले लिये और खासा सवारी का बड़ा हाथी भागकर 
सेड़ते गया, उसे मेड़तियों ने बॉध रक्खा । उसके लिए मालदेव श्रौर 
इतियों में विरोध पड़ा । ( से० १४१४ में वीरसिह जोधाबत ने 

मेड़ता बसाया और से० १६११ में राव मालदेव ने मेड़वा लिया ) 
दैह्ञतखान भागा जिसकी साक्षी की धूमर-- 

“बीबी पूछे र देल्नतिया ते हाथी केथा किया रूड़ा रूंड़ा रावैिया 
पाडा पाछा दिया ।?? 

“बीबी पूछे रे देल्ञतिया ते भीयां केथा किया ऊँचे मगरे पार 
खणाई से बाये बाणे दिया ।? 
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मेड़तिये ( राठाड़ों ) ने उस द्वाथी के धाबो को वेंधवाया, शेर 
उसकी भीत्तर ले जाने छगे परंतु पोत्न छोटी से द्वाथी जा सके 
छही तब दर्वाजे को तुड़वाकर अदर ते गये। शक्ष॒नियों ने कद्दा 
कि यह काम वुरा किया कि दरवाजा तुड़वाया। वोल्ले अब क्या 
है, जे! होना था से हुआ। राव गांगा और छूँवर भाश्दददेव 
से सुना कि हाथी बीरमदेव के पास सेड़ते गया ते उसकी सालदेच 
से पीछा सेंगवाया, कहल्ाया--' यह हाथी हमारा है, हमने लड़ाई 
करके लिया है से भेज दे।” परंतु मेडतियों ने दिया नहीं। वीरस- 
देव ने समझाया भी कि दे ऐसा चाहिए, परंतु वे बोले कि कु वरजी 
हमारे यहाँ पाहुने थ्रावे ते! उनकी मेहसानद्वारी करके हाथी देगे। 
साल्देव पाया, गे।ठ तैयार हुई, कहा अरोगिये। हाथी भी पाता 
ही है। कुँवर ने कहा कि पहले हाथी लेकर पीछे जीमेंगे। 
रायमल्त दुदावत ने क्षद्दा--'झुँवरजी ! ऐसे ही हटोले वाल्मक 
हमारे भी हैं सो हाथी नही दे सकते, प्राप पधारों |” माल्देव 
ने क्रोध मे आकर कहा कि हाथी ते नहीं देते हो परंतु मेड़ते 
के स्थान पर मूत्षियों बुवाऊँ ते सेरा नाम माज्देव जानना |?! 
इतना कहकर चला और जोधपुर श्राया। जब वह बात राव गाँगा 
ने सुनी दो वीरमदेव का कहत्लाया कि “तुमने यह क्‍या किया। 
जब तक में बैठा हूँ तब तक ते तुम सेरे इश्वर हो, पर॑तु जिस 
दिन मैंने प्रॉख बंद की कि मालत्तद्षेव तुमका दुख देगा, इसलिए 
वह हाथी उसकी दे ऐना ही उचित है |?” तब बीरमदेव से दे घोड़े 
ते राव गांगा के वास्ते और हाथी सालक्षेव के प्रास भेजा । सार्य 
से हाथी के धाव फटे और पोपाइ मे सर गया । घोड़े ले जाकर 
घजर किये और हाथी मर जाने के समाचार कह सुनाये। राव 
गांगा बोला कि हमारी घरती मे आकर सरा से हमारे पहुँच गया | 
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मालदेव ने कहा आपके आ गया, मेरे नहीं भ्राया, जब हे 
सकूँगा ले लूँगा? । 

एक वर्ष बीता कि राव गांगा ते! खर्ग के सिधाया ( राव गांगा 
के कुँवर मालदेव ने राज्य के त्ोभ से करोखे से नीचे गिराकर भार 
डाल्ला था ), मालदेव गद्दी बैठा श्र बीरभदेव से फगढ़ा चल्माया। 
उन्तका सास खाने देवे नहीं; र कहे, मेड़ता छोड़ो । प्रजमेर 
जा रहदे। अजमेर में पैवारों का राज था, बीरस ने उन्हें मारकर 
अजमेर ल्ञिया श्रौर वहाँ जा रहा |# 


न ननजलम लीझ 








& अअमेर का नंगर स० १६०० बि० ले सं॑० १६११२ वि० तक मेवाड़ के 
भहाराणा कुंमकर्ण के अधिकार में था, फिर मालवे के सुलतान महमूद 
खिलजी ने स॑० १४१२ में लिया स॑० ३६८६ के लगलग गुजरात के सुछुतान 
बहाहरशादह ने उस पर अधिकार जमसाया। _रीस्थाह सूर के अहद में राव 
सालदेव में अजमेर लिया, पर तु थोड़े ही अस पीछे, स० १६१६ वि० में, वह 
नगर बादशाह अकबर के अधिकार में आया। शायद पठान बादशाहों था 
जोधपुर की तरफ से भीनगर के इँचार वहाँ शासक रहे हें। । 


दसवाँ प्रकरण 
शव मालदेव 


राव सालदेव--( जब वीरमदेव ने प्रजमेर लिया ते) राव 
सहसमल्तन पवार भागकर राव साल्षश्ेव के पास गया। उसने पाँच 
गाँवों सद्दित रेयॉ उसे जागीर मे दी । एक दिन रायसल ने आता- 
सागर पर गाठ की और सबकी बुलाया । खेमा मुँदता के उसने 
कहा कि गोठ जीमने जाते हैं तुम राव ( वीरम ) को बिठली ( अज- 
मेर के तारागढ़ का प्राचोन्त नाम ) मत भाने देना । जव बिठली 
चढ़ेगा तब रेयाँ की पहाड़ो देखेगा, और उस वक्त सहसा की याद 
उसे आवेगी ते वह कदह्ेगा कि इसको मारे विना जल्ल न पीझूँँगा। 
ऐसा कहकर रायसल्न ते गोठ जीमने गया, और (बीरम ने ) खेमा 
मुँदता का कहा कि आप भरी स्रिठाई मँगवाकर बिठल्ली पर जाकर 
खावें। खेमा ने बहुत सा बरजा पर नमाना और गढ़ पर जा 
चढ़ा और मारवाड़ की तरफ देखकर कहा कि “यह्द रेया की 
पहाड़ो ही न हो, यह ते निकट ही है। इस सहला को ध मारे 
, तो सेरा नास ( बीरम ) नहीं ।?” संध्या को रायसल पीछा आया | 
ऊुँहता ने उससे कह दिया कि मैंने ते! बहुत मना किया परंतु राब 
ने एक न सुनी । 

राव मालदेव नागार में रहता था। वह कहा करता कि बीरस- 
देव मेरी छावी मे खटकता है ।” उस वक्त मागोर के थाणे में दस 
इज़ार घोड़े थे । जैता, कूँपा, अखैराज सोनगिरा, और वीदा 
भारमल्ोत ये ठाकुर जाक्षर रेयाँ में उतरे | उनकी मालदेव ने भाज्ञा 
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दी कि अजमेर जाकर बोरमदेव को वहाँ से निकाल दे । वे रातों 
रात बीरम पर चढ़कर आये । वह भी तैयार ही था, लड़ाई हुई, 
बोरम का बहुत सा साथ सारा गया। तीन घोड़े उसके नीचे 
कट गये। घोड़े पर चढ़े हुए उसने दुश्मनों के दस बछे छीनकर 
बाग के साथ पकड़ रक्खे । मस्तक पर घावों की चौकड़ो पड़ने से 
उनमे से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढ़ी पर उतर रहा है, युद्ध से 
हृप्त हुई दाने सेनाएँ' विज्ञग विज्ञण खड़ी हुई हैं, जिनमे घायल बीरम 
अपने योद्धाओं को बल बँधा रहा है। इतने में पंचायय भावा 
और कहा--'रे | ध्राज जैसा अवसर बीरम को मारने का फिर 
कब मिल्लेया ।” सदा ने कहा--अनी! दमसे ते। ऊपर आई 
हुई बह्ा को एक बार बड़ी कठिनाई के साथ टाला, भ्रव हमारे किये 
ते! बीरम मरे नहों, यदि तुम मार सका ते वह बोरम /”” तब वीस 
सवार साथ लिये पंचायण भ्रागे बढ़ा और बीरम को जत्॒कारा। 
पंचायण के। देखकर यद्द बोल्ा-' भरे पंचायण | तू है क्या, भ्राव ! 
श्राव ! ठोक भ्राया; परंतु वेरे जैसे छोकरे सारबाड़ में बहुवेरे हैं ! 
कैन है जे बीरा की पीठ पर धाव कर सक्षे /? थह वचन छुबकर 
पंचायण जहाँ का तहाँ बाग थाम खड़ा रह गया । बीरम बेला-- 
/ज्ञे ऐसा हो ते वहाँ खड़े ही को मारूँ, परंतु जा! चल्नाजा | 
छोड़वा हूँ ।” उसने भी बाग फेर ही। कूँपा ने कहा “ वीरम इस अकार 
सहज में मरनेवाला महों है।” फिर ये वे नागौर आये शऔर बी रसदेव 
अपने धायत्ों को उठवाकर अजमेर गया । राव माल्तदेव के रायसश 
का बढ़ा सय रहता और सदा उससे चमकवा रहता था। किप्ी ने 
थे। कहा कि रायसल्ल मारा गया, किसी ने कट्दा “नहीं, जीवा है? 
तब माछदेव मे अपने पुरोहित मूज्ा को भेजा कि सही खबर छात्र । 
बह आकर बीरमदेव से मिला श्रौर कहने गा कि यह धरती तुम्दारे 


राव मालदेव १५७ 


रहे नहों, बृथा रायसल को मरवाया। वीरम बेज्ञा “ठहरे !! 

रायसक्ष के धाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे 

कहलाया कि तू तकिया क्गाकर बैठना, हम सूझ्षा को तेरे पास 
मेजते हैं। साधारण पुरोहित को कहा जाओ, रायसल्ल से मिलो ! 

इतने में तो घोड़े पर काठो रख हथियार बाँध, सवार होकर रायसल 
खर्य वहाँ भा खड़ा हुआ | पुरोहित उसे देख पीछा ज्षौटा और 
मालदेव का कहा कि रायसल्न मरा नहीं है वह ते घोड़े पर चढ़ा 
फिरता है। रायसल पीछा आया तब उसके घाव फट गये, और 
वह सर गया। जब यह खबर राव साह्नदेव को हुईं ते उसने फिर 
फौज भेजी और बवीरस को अजमेर से निकाल दिया। वह कछवाहा 
रायसश्ञ शेखावत के पास गया। उसने बारह मास तक वीरम को 
बढ़े झ्रादर सत्कार के साथ अपने पास रक्‍्खां। वहाँ से चद्धकर 
बीरस ने बेल्ली बणहटा और वरवाड़ा छ्षिया और वहाँ रहने छगा। 

मालदेव ने फिर उस पर फाौज सेजी जे। मौजाबाद आई, तब उसने 
कहा कि “अबक्नी बार मैं काम झाऊँगा, बहुत क्या, अत्र बचले का 
नहीं ।” खेमा ऊुँहता ने कहा--'अजी खेत की ठार ते निश्चित 
करे |” दोनों सवार होकर चल्ने । सुँहता आगे वढ़ा हुआ चत्मा 
गया, कहा “जो मरना ही है ते मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई 
धरती में क्‍यों मरे १?” खेमा ने वीरमदेव को ले जाकर मह्ारणे के 
मुसलमान थानेदार से मिल्लाया ओर उसके द्वारा रण्धंसार के 
किल्लेदार से मिल्ले । किल्लेदार वीरम को पादशाह ( शेरशाह सूर ) के 
इजूर ले गया। पादशाह भी उसके साथ मेहइरवानी से पंश आया | 
फिर सूर पादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाचा। राव भी भ्रस्सी 
इज़ाार सवार लेकर अजमेर मुकाबले को आया । वहाँ वीरम ने एक 
तर्कीब की--कूँपा के डेरे पर बीस हजार रुपये मिजवाये और 
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कहक्षाया हमें कम्बल्न मेँगवा देना; शरर बोस ही हजार जैवा के पास 
भेजकर कद्दा, सिरोही की तछ्तवारें सिजवा देना, फिर राव मालदेव 
को सूचना दी कि जैता पऔर कूँपा पादशाह से मिल्ष गये हैं, वे 
हुमका पकड़कर हजूर में भेज देंगे । इसका प्रमाण यह है कि उनके 
डेरे पर सवाये रुपयों की थैल्ियों भरी देखे ते जान लेना कि 
उन्हेंनने मतल्लव बनाया है। इतने में जल्लाज्न जलूका ने कहा “हज- 
रत सल्लामत | एक योद्धा उसकी तरफ का बुल्लाया जावे, पादशाह 
की तरफ से मैं जाऊँगा, इसी पर हार जीद रक्खी जावे ।!? पादशाह 
ने बीरम को पूछा कि क्या तू इसमें सहसत है ? उत्तर दिया कि 
हजरत | पहल्ले पठान को में देख लूँ । जब पठान आ्राया ते। देखकर 
कहा कि ऐसे ही दे। आदमी श्रौर हों श्र्थात्‌ हमारे तीव हों, श्रौर 
वह बवीरा भारमल्ोत को सेजेगा जे इन तीनों को मारकर इनके 
शब्र ले अछुता चल्ता जावेगा, अतएवं ऐसा करना ते उचित नहीं | 
राव माल्देव के मन में बोरस के वाक्‍्यों ने शट्टराा उत्पन्न कर दी थी। 
उसने खबर कराई कवि रुपये की बात सध है या नहीं । जब अपने 
उमराब के ढेरों में थैत्ियाँ पाई' ते! मन मे भय उत्पन्न हो गया | 
सैध्या का समय है, जैता कूँपा प्रौर अखैराज सेवगरा कूँपा के 
तंबू मे बैठे हैं। बहों राब ते आकर इनकी ये समाचार कहे । वे बेहे, 
हम आपको जोधपुर पहुँचा देंगे। वब राव सुखपाल में बैठकर 
चत्मा। खेमा के हाथ पर राव का हाथ था । जैदसी उदावत ने कहा 
“द्वेमाजी! जे।धपुर और समेद्ञ के बीच में वावड़ियाँ बहुत हैं, इतनी 
गैवें नहाँ मिलेंगी” तब खेमा हाथ ऋटइझर पोछा आया | प्रभाव 
युद्ध हुआ, बहुव से आदमी मारे गये; सूर पादशाह ४ मास तक 
जोधपुर में रहा | माल्तदेव ने जब मेड़ते के बंबूश काटे थे वषर वीएम 
ने कद्दा था कि मैं जोधपुर के श्राम काहू गा। राव माहदेव घुषरोट 
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फे पहाड़ों में जा रह्य | जोधपुर में (भाटो) तित्रोकसी वरजांगे।त किल्ले- 
दार था| वह पादशाह् से लड़कर अपने ३०० राजपूतों सहित काम 
ज्राया। जब वीरम वहाँ के आराम कटवाने लगा ते लोगों ने कहा कि 
यह तुमकीा उचित नहीं, तत्र उसने एक डाली काट ली। पादशाह, 
इरमाड़े से थाना रखकर दिल्लो चल्ना यया। बीरमदेव दूदावत और 
द्रोशपुर का राव कल्याणमत्न देनें। चढ़कर घुधरोट के पहाड़ों में 
पहुँचे और वहाँ राव सालदेव की बसी को कैद कर हरमाड़े लाये । 
मार्ग मे किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कौन है ? कहा--झल्याण- 
पुर का खासी । चुढ़िया बोल्ी-- मेरे दादा और काका के आद- 
मियों को बँधुवा कर अच्छा चला, सिर पर ओेढ्यी ओढ ले !?? ये 
घचन फरल्याणमत्न ने सुने, वहों शपथ लो कि बंधुओं को छुड़ाकर 
अन्न जल छूँगा। बोरस बोला, जी ! ये ते अपने शत्रु हैं और 
जो तुम्द्दारी यही इच्छा है ते ठीर सातवे दिन कल्याण को दूध 
पिल्नाया और कहा वैधुओं के बाबत में पठाण को जाकर क्ह्वता हूँ । 
इस पर कल्याणमल्न ने, जे शक्रुन जानता था, उत्तर दिया कि हुम 
पठाण को मत कहे । कल प्रभाव ही राव मालदेव की फौज 
आवेगी, सब वँधुवे छूट जावेंगे, जिनकी शआ्राई है वे मरेंगे, और पठान 
भाग जावेगे । बोरस ने उसकी सेोजन करने को कहां परंतु उसने 
यही जवाब दिया कि अब में भी काम ही भाऊँगा | प्रभाव हुआ, 
राव सालदेव की सेना थाने पर चढ़ दौड़ो । पठान ते भाग गये और 
'फल्याणमत् सुकावले पर शाया | मालदेव बोला, “कल्याणसल्जी! 
तुम कये। मरते हो, हम ते तुम्हारे ही वास्ते आये हैं ।” उत्तर 
दिया-- नहीं साहब! पादशाही थाना टूटे तव किसी बड़े आ्रादमी 
को लड़कर मरना चाहिए |! इतना कह उसने लड़ाई की, सारा 
गया | उदयकण रायसत्योत ( शेखावत ) भी खेत रहा । भागे हुए 
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पठान दिल्ली पहुँचे और राव मात्देव झपने बसीवालों को छुड़ाकर 
घुघरोट के पहाड़ों में ले गया। बोरम सेड़ते में भा बसा । अत मे राब 
भाल्तदेव ने जेधपुर भी लिया। वहाँ जे। ठुक थे वे भाग गये | ( से० 
१६१८ में राव मालदेव ने जाल्लोीर विजय किया था, और से० १६४४ 

में कुंवर गजसिह ने उसे पुत्र: फतह किया# ) । 








मल कलम 


४६ जब हुमायूँ पादशाह से चुनारगढ़ के द्वाकिम शेरशाह सूर ने दिल्ली 
की बादशाहत छीन ली शऔर हुमायूँ भागा ते पहले राव मालदेच ने शेरशाह 
से मुकाबला करने के वास्ते, जो नागोर में पड़ा हुआ था, हुमायूँ को सहायता 
के लिए बुछाया; परंतु जब शेरशाह की धमकी पहुची श्रौर राव ने भी देखा 
कि हुमायूँ का हाल पतला है ते उसने हुमायूँ के घेखे से पकड़कर शेरशाह 
के सुपुर्दे कर देना बिचारा | हुमायूँ को यह खबर मिल गई और वह सीधा 
झमरकाठ के चल दिया। 

तारीख शेरशाह में लिखा है कि जब शेरशाह ने सुना कि माल्देव ने 
अजमेर नागर ले लिये है तो स० ६९० हि० (स० १४४४ ई०-से० ३६०० 
वि० ) में बेशमार फौज लेकर रवाना हुआ । फतहपुर सीकरी में उसने अपनी 
सेना कई विसागो से वाट दी। राव सालदेव भी पचास हज़ार रागैड़ ढेकर 
अजमेर के पास आया । शेरशाह ने रेव से भरे हुए टाट के थेल्ले अपने पढ़ाव के 
गिर्द चुनवा दिये थे। एुक सास तक दोनों सेनाएँ लड़े बिना सुकाबिल पर पड़ी 
रहीं । अंत से शेरशाह ने राव के सदारों की तरफ से एक जाली भ्रजों भपने 
नाम लिखवा, रेशम की थैली में बंद कर राव के वकील के डेरे के एस डलवा 
दी। पकीढ ने वह थैली राव के पास पहुँचाई। मजुसून उसका यह था कि 
“बादशाह कुछ चिंता न करें, ऐव लड़ाई के वक्त हम राब को कैद करके आप 
के हवाले कर देंगे 7” उस चिट्ठी से राव को अपने सदारों पर शक हो! गया; 
यद्यपि उन्हेंने बहुत समझाया कि यह सब छल है न्लाप हमारी तरफ से पूरा 
विश्वास रकखें, परंतु राव का शक न सिटा, विवा छड़े ही जोधपुर को चढ 
दिया। शेरशाह ने पीछा किया। जैतारण के पास राठौड़ सर्दारों ने राव से 
अर की कि आपने अपनी विजय की हुई भूमि तो बाड़ दी, आगे की भूमि 
हमारे बाप दादों की है। वह बिना मारे मरे कदापि न देंगे, और पादशाही 
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जयमल वीरमदेवात और राव मालदेव--बोरमदेव के सरवे 
पर जयमल मेड़ते में टोके बैठा तब उस्तको राव माह्देव ने फह- 
ज्ञाया कि मेरे जेसा तेरे शच्रु है। तू भूमि दूसरों को मत दे, झुछ 
खाह्लसे फे लिए भी रख | ईंडचे के जागीरदार अजुैन रायमत्लोत को 
जयमल ने वुज्ञाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया और कहा कि 
“अ्रजुननी ! जोधपुर से रावजी का पत्र श्राया है इसलिए तुमको 
मेड़ते बुलाया है |? पूछा कि पत्र में क्या लिखा है! कह्दा, ऐसा 
लेख है कि “( जयमल ) तू सारा देश अपने चाकरों को देता है 


फौज पर हमला किया । ये सदार जैता और छूंपा थे । बड़ी वीरता से छड़े 
और बादुशाही फौज के एक हिस्से के मारकर भगा दिया, अंत में खासा 
ने उनको राजपूतों समेत सारा । उनकी बहाहुरी का दृत्तान्त सुनकर शेरशाह 
ने कहा “बाकरे के दाने के वास्ते मैंने देहली की बादशाहत खाई होती 7? 
राव मालदेव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने चहाँ भी पीछा किया तो सिवाने 
के गढ़ मे जा रहा । खवासखा जोधपुर का हाकिस सुकरर किया गया, 
जिसने गढ़ के पास खवासपुर नाम का गाँव बसाया । 

मेड़ते का बीरमदेव राव सूजा के पाटवी छुँवर बाघा का बेटा नहीं, जैसा 
कि और ख्यातें मे लिखा है, कि तु राव जोधा के पुत्र दूदा का बेटा था, जिसे 
मेड़ता मिला था । जब राव साहलदेव ने मेड़ता उससे छीव लिया ते वह शेर- 
शाह के पास सहायता को गया। कहते हैं कि उसने एक से। उस्दा ढाल सेंगवा 
कर बादुशाही झुंशियों से एक सै फर्माव राव के सदारों के नास लिखवा कर 
ढालों की गादियों से सिलवा दिये और वे ढाल घोगरियें द्वारा उन स्दारो के 
बिक॒वा दीं; फिर राव मालदेव को यह सब हाढकू कहलछाकर चिताया कि तुम्द्ारे 
सर्दार बादशाह से मिले हुए हैं। राव ने सचमुच ढाढ्ों में फर्सान पाये 
ओर विश्वास कर लिया कि मेरे सर्दार शत्रु से मिले हुए हैं इसलिए बिना 
लड़े भाग गया । 

राव बीरमदेव सं० १४८४ वि० से महाराणा सांगां की सेवा में वयावे के 
असिद्ध युद्ध में बादशाह बाबर से लड़कर रायसछ और रलसिद् समेत 
सारा गया था। 
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कुछ खाहसे में भी रखेगा, क्या ऐसा कोई है जे! बीच में खड़ा भी 
रहेगा !” प्जुन ने कहा कि मेरे पद्टा विशेष है, मैं खड़ा रहूँगा । 
फिर कहा कि ऐसा कौन है जे। बीच में आवेगा ? तब ते! अज्जैन 
को बुरा लगा, उसने कहा कि मैंने बड़ा वेज बेला है। जाह्सू के 
रइनेवाले एक साखले ने कहा कि मैं याद दिल्लाऊँगा! कहा 
शाबाश बड़े रजपूत ! जयमल्न बेला, ते सावधान हो रहे। ! राव 
माल्तदेव के ते दिल से लगो थी, दसहरा पूजकर बड़ो सेना के साथ 
चढ़े और गांव गंगारड़े में झ" ( डेरे दिये। उसकी फौज चारों शेर 
फिरी और मेड़ते की प्रज्ञा लुटने और मारी जाने छगी। अचज्ना 
रायमल्लोत ने ( राव से ) कहा कि जयमत्ञ सुम्हे बुल्लाता है, परंतु 
मैं युद्ध के दिनों में यहाँ बैठा हूँ। जयम्ल्न ने आम्रहपू्वक्ष कह- 
लाया है कि अचला शीघ्र आ ! मैंते उत्तर भेजा कि प्रथीराज श्रखे- 
राज को बुत्लाओ; में युद्ध के दिच बीच में खड़ा रहूँगा, यदि मुक्त 
'पर कृपा करे ते पूरी करे नहों ते। में जयम्रत्त का साथ दूँगा। 
राव ने कहा कि पहले जयमक्ञ को मारकर पोछे अ्रचत्ञा को मारेगे 
ओर जो वह जयमल के साथ हुआ ते। देनें का साथ ही मारेगे | 
जैतमात्न जयमल का प्रधान था । अखैराज भादा श्रौर चाँदराज 
जोधावत जयभज्ञ के प्रतिष्ठित सरदार और दोनों मेकल् के वंशन 
रुख काका बाबा के भाई थे। जयमत्त मे अपने भत्ते आदभी राव 
सालदेव के पास भेजने का विचारकर अखैराज को कहा कि तुम 
जाओ | वह बेला कि झाष सुभे क्यों भेजते हैं और जे। मेजते हैं 
ते युद्ध का सामान ठीक कर रखिये। अब अखैराज और चाँद्राज 
दोनों चत्े । ( राव मालदेव के प्रधान ) प्थीराम श्रैरः अखेराज 
के कुछ नाता था'। ये एथीराज के डेरे पर आये और राम राम कह- 
व्ञाया। प्धोराज ने जवाब भेजा कि मैं स्नान करके भ्राता ही हैं पीछे 
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अपने दबौर सें चलेंगे । देखते कया हैं कि वहाँ तलवारों के शान चढ़ 
ही हैं, कई राजपूत वंदूकों के निशाने लगा रहे हैं और बड़ा हंगामा 
सच रहा है। इतसे में प्थोराज भी वक्ष पहनकर आ गया, इनको 
साथ लिये दर्बार में गया, माल्ददेव से मुजरा किया; एक तरफ ते 
नंगा भारसत्ञोत और दूसरी तरफ पृथोराज बैठा, इनके रावजी करे 
संमुख बिठाया । प्रधोराज ने रावजी से अर्ज की कि मेड़ते के प्रथा 
आये हैं। रावजी बेले--क्या कहते हैं |? प्रधोराज--अजें 
कराते हैं कि हमओे सेड़ता दीजिए | हम रात्र की चाकरी करेंगे। 
- राव साह्नदेव-- मेड़ता नहों दिया जावेगा, दूसरा पद्ठा देंगे !? यह 
सुनते ही अखैराज बे।ल उठा कि “यह वचन आप फर्माते हैं या किसी 
के कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कौन और ले कान; जिपने आपको 
जोधपुर दिया इसी ने हमज्े सेड़ता दिया है ।? तब नेगा आार- 
मन्नोत ऋहने लग[-- चित करे! तुमके रावजी झ्रभी मार डालेंगे |? 
चॉद्राज कहता है कि “रावजो के सईप्त जयमज्ञजी के चरबादारों को 
सारेंगे, हम ते! तुम मारोगे और तुम्हें हम मारेंगे ।” ये बाते सुनकर 
राव सालदेव ने कहा--  प्रथोराज | सेड़ते के प्रधान ये ही हैं या 
दूसरे ९१? पृथो राज-- जी महाराज ! ये ही हैं।'” राव मान्न शेव-- सेड़ते 
के प्रधानों के ते! पप पतले भाई ।? ( अर्थात्‌ बड़े चरब हैं ), तत्र 
-अखेराज उठा और अरता दुपट्टा फरकारा ते! उप्तके तार तार बिखर 
गये और चॉदराज ने घोड़े का तंग खोंचा तो घोड़े के चारों 
पाँव पृथ्वी पर से उठ गये । ये ते सवार होकर चत्ञ दिये और 
पीछे से रावजी ने अपने सर्दारों के पास खूत्र दुपट्टे पटकवाये, परंतु 
जयमह्त के रजपूत के तुस्य तार कोई बिश्लेरच सका । अखैराज ने 
प्राऋर जयमज्न फे| सत्र इश्नीकत कही, जयमल बोल! मुरओ। सृत्यु 
"से क्‍या डराते हे।, यह बात कभी नहीं होने की । 
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राव फे घोड़े गंगारड़े के ताल्ञाव पर पानी पीने के झ्ाये थे उनको 
इस रदास ले प्राया। जयमज्त ने कहा रे! बढ़ा घाड़ा पाड़ा। 
वह बोह्बा--ठुम नहीं जानते हो, राब ते! कभी तुमसे टलने का है 
नहीं। दूसरे ही दिन फ्रौज भाई, दोनों अनियाँ मिल्नीं, गोली-गोले 
चलने लगे, उस वक्त भ्रजुन ने रायमलात को बुलाकर कहा कि तूने' 
जो बोल बोले थे वह समय भ्राज आ गया है। वह नेगा भारमत्षोत 
के संगुख हुआ, इतने मे भ्रखेराज बढ़कर राव के हाथियों के भागे 
झोया और एक पर द्वाथ चल्ञाया, उसकी दे। पसलियों टूट गई । 
तब उसने कहा मुझे ते पृथोीराज से काम है। प्रथोराज कहता है-- 
“अरे बादने ! देर से क्‍यों आया ?”? अखेराज कहता है “रावजी 
फे हाथियों की सेवा करता था ।” फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार 
होकर झाया और जयमतल को सीख नवाया । उम्चने कहा--आओ। 
प्रयाग | इसी लिए ते में तेरे दोषों पर ध्यान न देता था। राव माल्तदेव 
के योद्धाओं से प्रयाग के मस्तक में घावों की चैकड़ी की। उसने उनको 
हल्कारा, बर्छा वैज्ञा और बेला “रावजी के माथे मे माँ? इंश्वरी 
साया से वर्छा हाथ में से फिसल् गया। तब उसने राव के गज्ले में 
कमंद डाहने का प्रयत्न किया, एक बार ते कमान गर्देव के ऊपर से 
निकल गई, परंतु दूसरी बार ते घोड़े के चाबुक मारकर गत्ते में 
डाल ही दी। इसने में पीछे से कई आदमियों ने आकर अयाय पर 
हाथ मार उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । कर्मंद राव के गले में ही 
रही और वह अलग हुआ । यह देख मालदेव की सारी सेना भाग 
निकली । पृथीराज और नेगा भारमल्ोत ल़ब्ते रहे । हिगेल्ा पीपाडू? 
सामक एक राजपूत प्थोराज का चाकर था, जिसको उसने एक तत्त* 
बार बर्शी थी। उस वक्त हिंगोल ने ( अपने खामी से ) वह वल्- 
बार मांगी | प्थोराज ने कहा-- वाद ते झच्छे समय पर दिलाई, 


राव सालदेव १६५ 


परंतु बह एक नीज़े का सवार आता है, निश्चय वह घुरताय जयम- 
लोत है। इतने में सुरताण ने निकट आकर प्रथीराज पर बा 
चलाया; उसने वद्द चोट ढाल्न पर टाज्ञ दी श्रौर सुरताथ से: 
कहा अरे नन्‍्हें तू मत आ! तेरे पिता को भेज जो आकर 
झुक पर घाव करे !” तत्पश्चात्‌ कमर से तलवार खेलकर हिंगोत्ना 
को प्रदान की। उसने कह्दा “वाह रे प्रथोराज मारवाड़ के सा्मत ?? 
प्रथोराज बोला “नहों भाई | मेड़ते का छुँवर दी भच्छा 
है|? पृथीराज को किसी योगीश्बर ने वरदान दिया था कि 
तेरे संगुख लोह नहीं लगेगा, अतएवं अखैराज भादावत ने पोछे 
से प्राकर हाथ मारा । प्रथोराज ने कहा “फिर रे भादावव ! भज्जी 
हॉडो चाटों !” प्रखैराज ने कहा /हॉडी भी बड़े घर की चाटो है, 
उसमें खीच बहुत है।? प्रथोराज मारा गया, लेगा भारमल्लोत भी 
काम आया, राव सालदेव की सेना परास्त हे। भागी, तव जयमत्न 
को बधाई दी गई कि “राव माल्देव भागा है ।” वह बेला “रे छाती 
आगे से दूर हुआ है |?” राव मालदेव के साईस पकड़े गये, जूला नाम 
का मेडते का एक बलाई था, उसके साथ नकारा देकर भेजा । जब 
वह बलाई गाँव लॉबियाँ निकट पहुँचा तब वेत्ञा--भाई नगारा 
ते। बजा लेवें, यह ते। राव मालदेव के नगारे हैं सो कल छिन 
जावेंगे। यह कहकर नककारा बजाया। राव के साथियों ने 
देखा ते चॉदे ने कहा कि ये ते मेरे भाई हैं तुम काहे को इनसे 
मभिढ़ते दो, में समझा दूँगा। राव मालदेव ने चॉदा से कद्दा कि 
चाँदा | मुक्के! किसी तरह जोधपुर पहुँचा दे। चाँदा वाज्मा आप 
इतना भय क्‍यों खाते हैं, जबनल कोई ईश्वर ते! नहों है, मैं 
झापको कुशज्ञतापूर्वक्ष जोधपुर के गड़ में दाखित् कर दूँगा, बढ 
दाव के साथ हुश्रा और उसके सब घायलों व घोड़े द्वाथियों समेद 
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उसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमत्न सुखपूर्वक मेड़ते में राज, 
करने लगा | # 





# जयमत्र राठौड़ से राव मालदेव ने मेड़ता ले लिया था और जयसल 
महाराणा उद्यसिंह' के पास आा रहा था। सं०१६२४ बि० से जब शाहंशाह 
अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर गढ़ पर घेरा डाला ते! महाराणा उद्यसिंह के 
गढ़ छोड़कर चल जाने पर भी सीसोदिया पत्ता और राठौड़ जयसल्ष बड़ी बहा- 
हुरी के साथ एक असे तक बादशाही फाज से लड़ते रहे । जब जयमल अकबर 
की गोली से घायल हुआ ते दूसरे दिन जौहर की आग जला क्ेसरिया कर 
सीसादिये शाही फोज से लड़ मरे ओर जयसकू भी एक आदी के कंधे पर 
सवार हो तलवार चढाता हुआ युद्ध मे सारा गया। मेवाड़ के उमराधों में 
बदुनार के राठौड़ ठाकुर अयमल के वंश सें हैं । 

राव भालदेव की तफ से मेड़ते में देवीदास जैतावत रहता था। जब भज- 
सेर व नागोर के सूबंदार शफुंद्दीन हुसैन मिर्जा को अकबर बादशाह ने मेड़ता 
फतह करने का भेजा तो जयमलछू व देवीदास मे मुसलमानों से ,खूब युद्ध 
किया। श्रन्त में जयमलछ ते गढ़ छोड़कर वाहर निकछ गया, परंतु देवीदास 
की रजपूती के बढ ने इसमे अपनी हतक समभी। उसने सब माल 
असबाघ्र में आग ढुगा दी, अपनी औरतों व बच्चों को जीते जढा दिया और गढ़ 
में से बाहर आकर अपने राजपूतों समेत दुश्मन के मुकाबले मे बढ़ी वीरता 
से काम आया। बादशाह ने मेड़ता जगमाल ( राजा भारमलढ कछुवाहे का 
छोटा भाई ) का चरूश दिया । 

इक्तीस बष राज करके सं०१६१६ वि० में राब मालदेव का परक्लेकवास 
हुआ । उसके दक्त में सारवाड़ का राज पूरे भेज पर रहा। उसके बारह उृन्ती 
में से बड़े रामसिंह से तो अग्रसन्न होकर उसे देश निकाला दिया, वह मेबाड़ के 
राणा के पास आ रहा। रायमछ महाराणा सांगा के साथ बयाने के युद्ध में 
बाबर बादशाह के मुकाबले सारा गया। चंदसेन सालदेव का उत्तराधिवारी 
हुआ, परंतु उसके निकालकर बादशाह अकबर ने उद्यसिह का जोधपुर का 
राज दिया। आसकर्ण के दंशज जूनिया ( अजमेश ) में हैं । गेपालदास 


इंडर में मारा गया। ४थ्वीराज, रतसिंह, मैरजी, विक्रमादिलल, भीमसिंह 


आदि भी मालदेव के पुत्र थे । 


ग्यारहवाँ प्रकरण 
पाजू राठौड़ की बात 


धांधल महेवे में रहता था, वहाँ का बास छोड़कर पाटय को 
ताह्याब पर आन उतरा; ताज्षाव में भ्रप्सराश्रों को नहाती हुई देखा, 
एक अप्सरा को उसने पकड़ लिया तो उसने कहा कि बड़े राजपूत 
तूने बुरा किया | धांधल्न बोला कि तू मेरे घर में रह, अप्सरा ने इस 
बात को खोकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा ते 
मैं तर्काल्न चल्लो जाझूँगी | धांधल ने भी इसको मंजूर किया, उसको 
लेकर वह कोलू में आया, जहाँ कम्मा घोरंधार मे राज करता था । 
वहाँ अप्सरा को पेट से धांघल के एक पुत्र पावू और एक पुत्री सोन- 
बाई उत्पन्न हुई | अप्सरा के रहने का महत्त जुदा था। वहाँ घांधतत 
नित्य जाया करता था। एक्न दिन उसके मस्त मे विचार झाया कि 
आज चुपके से जाकर देखूं कि अप्सरा क्या करती है। दिन के 
पिछल्ले पहर में उसके स्थान में गया ते क्या देखता है कि बह 
सिंहसी का रूप धारण किये हुए छ्लेटो है और पावू सिह रूप मे माता 
फे रतन पान कर रहा है। धांधक्ष को देखते ही उसने अपना 
असक्ती रूप बना लिया और पायू भी बालक हे गया। कहने 
छर्गु “मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहाँ तुमने मेरा पीछा 
सँमाला कि मैं चल्ली जाऊँगी, से! अब मैं जाती हूँ ।!? इतना कहते 
ही वह ते गगनमंडल से उड़ गई श्र धांघल देखता ही रहा। 
पावू का उसी महल्ल मे रक््खा, एक धाय उसको दूध पिलाने को 
छगाई और एक दासी भी रख दी। छुछ पर्स पीछे धांधत मर 
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गया। उसका बड़ा बेटा बूड़ा झपने पिता का स्थानाधिप हुआ और 
सब लोग उसी की सेवा फरने क्गे, पांबू के पास फोई न रहा । 
धांधक्ष की एक पुत्री पेमाबाई का विवाह ते जिंदराव खीचो के 
साथ हुआ था। और सेनबाई सीरोही के स्वामी देवड़ाराव को 
व्याही गई थी। पिता का देहांव होने के समय पावू पॉच वर्ष 
का था, परंतु था करामाती। खॉड़ पर सवार होकर शिकार 
खेलने का जाया करता था । पाना बाघेल्वा के ठिकाने में एक ही 
माता के पुत्र सात भाई थोरी (भंगियों फे मुआ्राफिक एक नीच जाति 
है) रहते थे । आना के देश में दुष्काल पड़ा तब वे थोरी--चॉदिया, 
ऐविया, खाबू, पेमला, खतमत्न, खंगारा और वासल्ल--पशुओं को 
भार मारकर खाने लगे । यह समाचार आना फे पुत्र फो पहुँचे। 
उसने आकर थोरियों का डाट डपट बताई, लड़ाई हो गई घोर झुँवर 
सारा गया। फिर ते थोारी श्रपनी गाड़ियों जोत अपने बाल्ष-बच्चों 
को होकर वहाँ से भागे | आना ने जब सुना कि मेरे पुत्र को मार- 
कर थोरी भागे जाते हैं, तो उसने पीछा कर उनको जा लिया, पर- 
स्पर युद्ध हुआ और आना ने थेरियों के बाप को मार लिया । वह 
ते पीछा फिर गया, परंतु उन थारियों का किसी ने प्राश्रय न दिया। 
जहाँ जायें वहाँ यही उत्तर मिल्ले कि आना बापेल्ते के शत्रुओं को 
रखने की सामथ्य हमारे में नहीं । थे इधर उधर भटकते हुए धोर - 
धार में भराये और कम्मा ने उनका स्थान दिया, परंतु उसकी कामदारों 
ले उसे कहा कि राजा, ये श्राना के पुत्र को सारकर भाये हैं, यदि 
आप इनकी रकखेंगे तो आना के साथ वैर बँव जावेगा पर 
अपने में इतनी शक्ति नहीं कि आना को पहुँच सकें। तब भआना 
के मय से कम्मा ने भी थेरियों को रुखसत दे दी और कहा धांप्नों 
के पास जाओ, वे तुमको प्राश्रय देंगे। ये श्रपने गाड़े लेकर बूड़ा 
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के पास आये और सुजरा किया और कहा हमें शरण दीजिए । चूड़ा 
बोला मुझे ते क्रावश्यकता नहीं है, मेरे भाई पाबू के पास कोई 
चाकर नहीं, से वह तुमको रख लेगा। थोरी पाबू के घर गये । 
पूछा पाचूजी कहा हैं; धाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेल्लने गये 
हैं। थोरी भी वहीं पहुँचे, आगे पाबू ने संग के मारने के वास्ते 
तीरसँभाला था कि थोरियों ने पूछा “भरे छोकरे ! पाबूजी कहाँ हैं??? 
पाबू ने उत्तर दिया कि बच ते। आगे आखेट को गया है। थोरियों ने 
विचारा कि वन में बालक प्रकेला है इससे यह साँड़नी छीनकर छे 
जावें तो आज का भेाजन चले । पादू ते करामाती आ्रादसी था | 
उसने इनके सन की बात जान छी और कहा “करे थेरियो ! यह 
सॉड्नी तुम्हों ले जाओ |” वे सॉड्नी लेकर डेरे पर भाये और मार 
खाई। हरिण को मारकर पावू तीसरे पहर घर आया। तब थोरी 
भो उसके मुजरे को पहुँचे श्र उसे देखकर सबने जाना कि यह ते 
वही बालक है जिसने हमको सॉड़नी दो थो | फिर उन्होंने घाय से 
पूछा कि “पाबूजी कहाँ हैं !!” धाय वाली “बीर ! यह बैठे ते हैं। 
तुम नहीं पहचानते !?” उन्होंने मुजरा किया तब पाबू ने चाँदिया को 
कहा “अरे! हमने अपनी साँड़नी तुमको सौंपी थी वह कहाँ है ९” 
चॉदिया बाला आपने हमकी खाने के लिए दी थी से हम ते। उसको 
खा गये। पाबू ने कहा--भरे | सॉड्नी को कैसे खा सकते हो, खाने 
के लिए ते! सीधा दिखवा देगे, तुमने सॉड़नी नहीं खाई है। थेरियों 
ने कहा महाराज | हम ते उसे खा गये, अरब कद्दों से ज्ञावें। तब 
पायू ने अपने आदमी को कद्दा कि इनके डेरे पर जाकर खबर ते 
फर | थारी भी साथ हो लिये और डेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि 
जहाँ पर सॉड़नी की हड्डियाँ पड़ो हुई थों वहाँ वह वैठी हुई जुगाली 
कर रही है। थोरियों ने अपनी ख्तियों से पूछा कि यह सॉड़नी यहाँ 
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कहाँ से आई ! उन्होंने भी यही कहा कि पहले ते यहां नहीं थो, 
हमारी नज़र भी अभी पड़ी है। तब ते धोरियों ने विचारा कि 
यह राजपूत बड़ा करामाती है, यही अपने को रंख सकेगा। साँढ्नी 
की लिये हुए वे पाबू के पास भ्राये। उसने कद्दा--रे ! तुम ते! कहते 
थे कि साँदनी की हम खा गये। उन्होंने (हथ जोडकर) कद्दा--आपकी 
करामात का परचा हमने पाया और वे पायू के चाकर हो गये । 
बूड़ा की बेटो का विवाह गोगा (चहुचाण) के साथ हुआ घा। उम्तको 
दच में किसी ने गावें दों, किसी ने और कुछ दिया । उस वक्त पाबू 
ने कहा “बाई! मैं तुझे देदा (उपनाम बूढ़ा रावण) सूमरा की सा 
किसी प्रकार हवा दूँ गा?। गोगा अपनी वधू के। लेकर गया श्र पाबू 
ने हरिया थोरी से कहा--“भ्रे हरिया | दोदे की सॉढ़ियों का पता 
लगाकर ला कि बाई को ला देवें, नहीं वे! बाई के सुसराजवाले हँसी' 
डड़ावेंगे कि काका कब सॉढियाँ लाकर देगा | दरिया ते पता छगाने 
को गया और चॉदिया नित्य प्रति पाबू से कहा करता कि श्राना बाघेले 
से में बैर चाहता हूँ से। आप दिल्लावें। पाबू ने कहा कि “ दिल्ला- 
ऊँगा |? पायू की वहन सेनबाई फे ( जो देवड़ेराव के साथ ब्याही 
गईं थी ) एक भर सौत बाघेली भी थी । बाधेज्ञी के पिता ने अपनी 
पुत्री के लिए बहुत से आभूषण भेजे थे इसलिए सात को बतज्ञा बतल्ना- 
कर वह अपने गहने की बढ़ाई मारने क्गी, यहाँ वक कि दोनों 
सौते' आपस में बेल पड़ों । बाघेज्ञी ने सोना को ताना दिया कि 
“वैरा भाई थोरियों के साथ खाता है।? इस पर सोना क्षा क्रोध 
आया | तब राव बाज्ला कि “राठौढ़, रीस क्यों करती हो ? बाव ते। 
सच है, पाबू थारियों के साथ रहता ही है।” सोना वोह उठी कि 
“आपने कहा से ठीक; परंतु जैसे मेरे भाई के थोरी हैं 
वैसे रावजी फे तो उमराव भी नहीं!” थह्द झुनते ही राव क्रोध-- 
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वश हो ढठा, द्वाथ में चाबुक था, दे--चार हाथ सोना की पीठ पर 
जमा ही दिये। सोला ने पत्र लिखकर अपने भाई फे पास भेजा 
कि बाघेल्ञी के कहे रावजी ने मुझ पर चाधुक चक्षाये हैं। पत्र 
पढ़ते ही पावू ने चॉदिया को बुल्लाकर कद्दा कि तैयार हो जा! 
अपने सिरोही चलेंगे, वाई का पत्र आया है। पाबू शौर पॉच 
सात थोरी चढ़ तिकह्षे । पावू की सवारी में कात्नवी घोड़ो थी, 
जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुईं कि--काछेले चारण समुद्र-तट पर मात 
सारने को गये थे, उनके पास एक थेोडी थी । किनारे पर उतरे 
हुए थे कि रात्रि को एक दरियाई घाड़े ने आकर उस घोड़ी को 
सूभर किया, जिससे काह्मवी बछेरी पैदा हुईं। उस बहेरी को 
जिदराव (खीचोी) ने चारणों से माँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं; बूड़ा 
ने भी उसको लेना चाहा, पर न मित्तों । पावू ने वही बछेरी 
चारणों से माँगी और उन्होंने भो यह कहकर सेट की कि “जब 
कभो काम पड़े ते तुम हमारी सहायता करना |” पावु ने उत्तर 
दिया कि “तुम्हारे काम फे वास्ते लेंगे पैर जाने को वैयार हूँ ।!” यह 
देख जिदराव और बूड़ा चारणों फे साथ कीना रखने लगे । पादृ 
उस बछेरी पर सवार हो वड़े भाई के पास आया, भावज की मुजरा 
कहलाया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहइल्ली (वूड़ा की स्री) के कहा 
कि “पायूजी जुद्दार कहलाते हैं!” उसमे पावू का भीतर बुलाया 
प्र कहने जगी-- तुमका चारण फे पास से यह घोड़ी न होनी 
चाहिए थी क्योंकि उसे तुम्हारे भाई ने मॉगी थी ४? पावू बेल्ञाॉ--- 

“भाईजी को घोड़ी चाहिए ते यह हाजिर है।” भौजाई कहने 
छगी--“अब काहे को ले १ परंतु तुम घोड़ी का क्‍या करोगे? तुम 

ते खेती करो और बैठे खाशो | घोड़ी चढ़कर क्या घाड़े मारोगे !?? 

पायू ने कहा--'भावज | तुम ताने क्‍या मारती हो ? मैं भो राजपृद 
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हूँ, चढ़ने को घोड़ा चाहिए वी और घोड़े की कहे तो डोडवाएे ही 
की धोड़ियाँ ज्ावेंगे !” डोडगहल्ली कहती है--“पाबू ! ऐसा ते 
ओरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाड़ा कर ज्ञावे ! या ते। 
ऐसा होवे कि साथ ही में काम तमास कर दे था यह सममकर कि 
बहनोई का भाई है, मारे नहीं भ्रैर उल्टो सुरके चढ़ा हेवे ।” पाबू 
बेला-- भाभी ! मैं राठौड़ हूँ, कभी किसी डोड मे राठौड़ फो मारा 
भी है?” इस प्रकार मैजाई से बावकर पाबू पपने डेरे पर 
आया झौर चॉदिया फो फहा कि देवड़ों के यहाँ ते पीछे चलेंगे; 
पहले डोडें फे डोडवाणे चलकर वहाँ धाड़ा मारेंगे। प्रभात ही 
चढ़ चल्ले, डीउवार्यों फे पास पहुँचे, पायू एक जगह बैठ गया, 
ओरियों मे वहाँ की सॉढियों की टोह छगाकर उन्हें चल्राई। रेबारी 
डोडों के पास जाकर पुकारा--सांढ़े लिये जाते हैं, बाहर करो! 
डोडों मे उससे पूछा कि घेरनेत्राले कितनेक्र सवार हैं ? उसने कहा 
“क्षेचन्न सात प्यादे जा भो घोरी चोर हैं ।? ये बाहर चढ़े, थेरी ते। 
सॉढ़ों को लेकर भागे निकल गये थे और ये वहाँ भाये जहाँ पावू 
बैठा हुआ था । बराबर झआने देकर पायू ने तीर छोड़ना शुरू किया, 
जिपसे ढोडें के दस झादसी मारे गये, पीछे चाँदा वा दूसरे थोरियों 
को बुल्लाया, वे ढोडें के घोड़ी पर चढ़ बैठे । इतने में डोडें का 
खदोर भी भा पहुँचा। थैरियों ने उसको पकड़ लिया, उसके साथ 
के दूसरे लोग भाग गये ! पावू ने सॉढ़ियों को ते। छोड़ दिया भर 
सर्दार का साथ छोकर रातों-रात चल्षकर कोल्हू में श्राया। डोढ 
अर्दार को कोटड़ो में कैद रकखा भैरर पावू सो गया। शभ्रमवि होने पर 
थाबू उठा श्रौर प्रपतती धाय को कहा कि तू जाकर मै।जाई के यहाँ 
से भरा; कहना कि पावू ने कया महत्त बनवाया है से। आपको देखने 
के लिए बुल्ञाया है। धाय ते बुल्लाने को गई और पाबू मे थेररियों 
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से कहा कि डोड सर्दार की पगड़ो उत्तारकर उससे उसकी मुश्क्ें 
कस लो और चुटकियों मर भरकर रुल्लाते हुए उसे मरोखे फे नीचे 
लाकर खड़ा कर दो। चॉदिया उसको लिये नीचे आया। इससे से ते। 
डोडगहलो भी रथ सें बैठकर भरा पहुँची। पायू ने सुजरा करके 
कहा- भाभी, भरोखे के नीचे कया तमाशा है, हुक देखो ते। ।? वह 
देखने लगी, तब चॉदिये ने डोड के चुटकियों लेना शुरू किया और 
वह रेने लगा । डोडगइली देखती क्‍या है कि मरोखे के नीचे भाई 
बेंधा खड़ा है भौर रे रहा है। पुकार उठी कि “पावू यह क्‍या खेक्ल 
है ! मैंने ते! तुमको हँसी हँसी मे बाद कद्दी थी |”? पावू वोल्षा, भामी 
मैं भी इसकी हँसी ही से ले आया हूँ, परंतु रजपूतां को फिर ऐसे 
बात नहों बोलना चाहिए, ताने ते कपूतें फी दिये जाते हैं | भावज 
ने कहा--अच्छा किया, अब ते इसे छोड़ो । पावू ने उसके कहने 
पर डोड को छुड़वा दिया और वह अपने भाई को लिये घर आई, 
चार दिन अपने यहाँ रखकर उसे घर को बिद्ा किया | 

हरिया थेररी, जो दादा सूमरा की सॉढ़ियाँ का हेरा करने के 
गया था, पीछा आया और पावू से कद्दा कि वे सॉढ़ियाँ ते। आपके 
हाथ आने की नहों हैं क्योंकि दोदा जबदेस्त श्रौर उसका राज्य भी 
बड़ा है। बीच में पंचनद बहता है और दे।दा रावण प्रसिद्ध है। झपने 
वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पावू ने कहा कि चलो अभी ते। सिरोही 
चल्ले, वह्दों से लौटते हुए समझ लेगे। आठ सवार और नव हरिया 
पैदल सिरोही पर चढ़े। बीच मे आना बाघेले का इलाका पड़ता था। 
उसका प्रताप बढ़ा हुआ था; परंतु ये भी सब करामाती थे । चाँदिया 
वेज्ञा--राजा | श्रात्रा यहाँ रहता है प्लौर उसपर मेरा बैर है सो 
दिल्लववा दोजिए | तब वे सब आना के बाग में जा उत्तरे। साह्ती 
जाकर पुकारा कि फई खबार बाग से आप उतरे हैं और सारा बाग 
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उजाड़ दिया है। सुनते ही आ्राना चढ़ा, पाबू से लड़ाई हुई श्रौर 
वह (आना) साथियों समेत सारा गया। आला के पुत्र को पावू ने 
कहा कि तुकका भी माहँगा, तब उसने भयभीत हो। अपनी माता का 
सारा गद्दना क्ञाकर पाबू की भेंट किया और प्राय बचाये। उसको 
टोका देकर राता-रात पाबू सिरोही जा पहुँचा और राव को कहलाया 
कि तुम यह मत जानना कि पावू मुझसे मिल्नने को आया है। नहीं, 
तुमने मेरी बहत पर चाबुक चक्षाये हैं, जिसका बदलता लेने झाया 
हूँ । तब ते राव भी अपना साथ जोड़ मुकाबल्ले पर आया, छड्टाई 
हुईं। पावू ने चॉदिया को कह दिया कि शाव को मारना मव, 
कैद कर लेना ! देवड़ों के बहुत से आदमी मारे गये पै।र राव औद 
हुआ। यह सुतकर सेनाबाई रथ में बैठकर भाई के पास आई 
श्रौर कहा-- भाई, राव को छोड़कर तू मुझे अमर फॉचली दे !! 
बहन के कहने पर पावू ने देवडा राव को छोड़ दिया और आना 
बाधेशे की स्ली का गहना भी बहन का दिया। अब फिर साझे 
बहनेई की प्रीति जुड़ो और पाबू को सिये राव अपने गढ़ में भाया । 
“अपनी बहन को साथ लिये पायू बाघेज्ी के पास उसके पिता की 
मृत्यु के समाचार पहुँचाने को गया। सोचा ने सात को जाकर 
कद्ा--“बाई ! तुम्हारे बाप को सेरे भाई ने मारा है, से घठो, 
लोकाचार करे। |!” बाघेत्ली ने पदत्रां लिया (रोने बैठी) । 
पायू जीमकर सवार हुआ, चॉदिये से कहा--चछ्े, अगर डोडे 
की सॉड़ियाँ ल्ञाकर भतीजी-को देवें, वहाँ सगे हँसते और ताने देते 
हैंगे। इरिया को आगे कर लिया । मार्ग मे मि्जाखान का राज 
ग्राता था, वहाँ पहुँचे | मिर्ज्ञा के बाय में कोई नहीं उतर सकता था। 
अदि कोई जाकर ठहर जाता वै। सारा जाता था। इसका भी राज्य 
-बड़ा था । पावू ने बाग ही मे जाकर डेरा दिया और सारी बाटिका 
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को उजाड़ा। माह्षी ने जाकर खास के पास पुकार मचाई कि कोई 
राजपूत बाग में आ उतरा है, उसने सारा वाग तेड़ मरोड़कर 
विध्वंस कर दिया है। खान ने पूछा “वह कैसा राजपूत है!?? 
मालो बेला--महाराज हिंदू है श्रैर बाई' ओर को पाग बॉधे है । 
खान ने छाह्दा “उसने आता बाघेज्ञा के मारा है, अपने उसे नहों 
पहुँच सकते । रसूलब्वाह फा वाम ले घोड़ा, कपड़ा, भेवा छोकर 
चल्ला और पादयू से श्रान मिला। पावू ने प्रसन्न होकर और ते 
सब भेंट फेर दी फेव्ञ एक घोड़ा दरिया के चढ़ने के वास्ते रख 
'लिया | वहाँ से चल्ते, पंचनद पर आये। चॉदिये से कहा कि देख | 
पानी कितनः गहरा है ? चाँदिया ने उतरकर जॉचा और बोला 
कि बॉसे गहरा है, उतर नहीं सक्षेंगे, यहाँ ठहर जाइए। जब 
सॉढ़ियाँ इस पार आवेंगी तब् घेर लेंगे। पावू ने अपनी माया 
दिखलाई, थोरी ऑख खेले ते! क्या देखते हैं कि नदो के दूखरे 
तट पर खड़े हैं। चांदिये ने परचा पाया। दरिया बोज्ा, अब 
सॉढियों के टोले का घेर हो । थोरियों ने रैबारी को ते! पकड़ऋर 
बंध लिया और सॉढे लेकर पाबयु के पास आये । पातू ने रेबारी 
को छुड़ाकर एक बांड़े ऊँट पर चढ़ाया प्रौर उससे कहा कि तू 
जाकर कह दे कि सांहों के टोजे की सिये जाते हैं से बाहर चढ़ो | 
रैबारी जाकर पुकारा “सिहरबान सत्लामत | सॉडियाँ लिये जाते हैं|? 
देदा बेज्ञा--भरे काश के खाये । आज ऐप कीन है जे मेरे सॉंढों 
फो छे जावे ९” रैबारी ने अर्ज की महाराज ! राठौड़ ने ली है और 
कहलाया है कि यदि हिस्मत हे! ते! जल्दी आाना। देढा साथ 
जोड़कर चढ़ा, पाबू ते सॉढ़ों को हॉककर झट से नद्दी के उस पार 
ले गया देदा भी नद को ल्लॉधकर पहुँचा, मिजो खान के गाँव में 
आया और उसे कहा कि राठौड़ों ने हसारी सॉढ़ें ल्लो हैं, तू भी 
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हमारे साथ बाहर मे चल। मिर्जा दोदा का चाकर था, साथ हो 
लिया, परंतु कद्दा कि आये जाना ध्रच्छा भहों दै। सांढ़ों को पावू 
राठौड़ ले गया है। घोड़ों को मारते हुए भी अ्रपने उसे न पहुँच 
सकेंगे। पीछे फिरना ही अच्छा है; क्योंकि जिस पाबु ने श्राना बाधेशा 
फो मारा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा | पीछे अपना सब दत्तवत्ञ 
जोड़कर उसपर चढ़ना । देोदा पीछे फिरा श्रौर श्रपने नगर में 
ध्ाया, पावू उसकी सोढ़ों को लिये सेढों के ऊमरकोट के निकट से 
निकछ्ता, सोढा राया की बेटी मरोखे में बैठो हुई थी। उसने पायू को 
देखा तब उसने अपनी माता को कहत्ञाया कि पावू राठौड़ जाता है । 
मेरा विवाह उस्रके खाथ कर दे ते ध्च्छा है। सेोढी की माता 
ने अपने पति से कहा प्लौर राणा ने अपने आदमी भेमकर 
पाबू को कद्दृ्माय कि भाप हमारे यहाँ विवाह करके जाओ | 
पायू चोत्ा अभी ते साँढ़ों को लिये जाता हूँ, पीछे आकर 
विवाह करूँगा। सोढा ने नारियत्त भेजा, उसके आदमी पावृ 
के तिलक कर मारियल उसे दे खगाई कर श्राये। दरेरे प्राफर 
पाबू गोगादेव से मिल्ा । गोगा हँसी मे फट रहा था कि फेल्ण 
का सामा दोदा की सॉढें झेकर कब झआावेगा, इतने में तो हृश्िया 
से पहुँचकर कहा “बाई को मालूम कराओ। कि पाबूजी ने दोदा 
की सॉढ़ियों का टोल्ला तुमको ज्ञा देने का संकल्प किया था से ले 
आये हैं एन्‍्हें संभाल हो। |” योगा ने सब सांढ़ों की सेमालकर 
ले ली, परंतु उसके मन में यह संदेह रहा कि दोदा जैसे जबरदस्त की 
सोढ़ों को पायू कैसे ला सकता है, दूसरी जगह से हो आया होवेगा । 
गेगा ने पाबू को गोठ दी और भत्नो भाँति सत्कार किया। दूसरे 
दिन बेज्ञा कि “पायूजी ! मेरा किसी के साथ बैर है। यदि तुम धेड़े 
दिन यहाँ रहे वे मैं अपना बैर को सकूँगा। पायू ने कहा--ईर 
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ठीक, रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि ग्रभाव में शक्षुत लेंगे, जे 
शकुन भले हुए ते लड़ाई करेगे। पावू बोला--जी | शक्ुन 
कैसे, श्राप जब चढ़ेंगे तभी फतह कर आवेगे। गोगा कहता 
है--“अपनी धरती में शकुनों पर विश्वास है और ज्लोग उन्हें मानते 
हैं|” प्रभात होते जब दोनों घे़ियों पर चढ़कर शक्रुन लेने को 
चले, परंतु कुछ भी शकुन न हुए, तब वे एक इच्च के तले जाजम 
बिछाकर से गये, दामने ( पग-बंधन ) लगाकर घोड़ियाँ चरने को 
छोड़ दीं। थोड़ी देर पीछे जागे। गोगा ने कह्दा मैं घोड़े ले आता 
हूँ, अ्रव घर को चलैं। पावू बोला “आप बैठिए, मैं ले आता हूँ ।” 
गोगा ने फिर कहा कि आप बड़े हैं, यदि अवस्था में छोटे हुए ते 
क्‍या, आप बैठिए । पावू ने कहा कि यह ते। सत्य है, परंतु आप वृद्ध 
हैं और में जवान हूँ । पायू घोड़े लेने का गया ते कया देखता है कि 
, दे बाघ खड़े हुए हैं ओर घोड़े चर रहे हैं। उसने मन में विचारा कि 
यह गोगा ने मुझे करामात दिखत्ञाई है। उसने पोछे लौटकर गोगा 
से फद्दा कि घेड़े नजर नहीं आये, कहीं दूर चल्ले गये हैं, मुककी ते। 
मिलते नहों । फिर गोगा हाथ में वर्छा पकड़े ढूंढ़ने को गया, क्‍या 
देखता है कि जल्व का एक बड़ा हाज भरा हुआ है, जिसमें एक 
नौका मे बैठे हुए दोनों घोड़े जत्न में तैर रहे हैं। वह हज बहुत 
गहरा है। गोगा समझ गया कि यह पावू की करासात है। पीछे 
फिरा, पावू ने पूछा कि घोड़े मिले ? गोगा बोला कि मेरे मन से जे 
संदेह था से दूर हुआ, अब मैंने तुमको पहचान लिया | फिर देने 
मिलकर चल्ले, घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार हेकर धर 
आये। गोठें जिमाकर पावू फा। बिंदा किया और वह कोल्हू आया | 
पायू की अवस्था १२ वे की हुई थी, सोढों ने पत्र मेजा कि 
जान बनाकर ब्याह करने के शीघ्र आओ्रे। यहाँ भी जान की 
श्र री 
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तैयारी हुईं। जिंदराव खोची, गोगादेव घौर बड़े भाई बूड़ा को 
बुल्लाया । सिरोही के राव को भी निमंत्रण भेजा, परंतु वह पाया नहों। 
उसी भर्स में चाँदिया थे।री को बेटी का भी विवाह था, से वह ते 
वहीं रहा और दूसरे सब साथ में गये । मार्ग में बहुत बुरे शक्षत 
हुए। शक्कुन-पाठकों ने कहा कि पोछे फिर जाओो, विवाह दूसरे 
( विवाह का दिवस ) पर रक्खा जावे । पाबू बेत्ञा--में ते कदापि 
पीछे न फिरूँगा; क्योंकि ऐसा करने में लोग हँसेंगे कि पावू वेश 
चढ़ा हुआ रह गया । इतना कह वह ते भ्रागे बढ़ा श्रौर दूसरे 
सब वहीं से लौट गये | दे घडो रात गये पाबू धाठ ( नगर ) में 
जा पहुँचा । सोढों ने भल्ती भांति विवाह कर दिया । फेरे फिरकर 
पाबू पीछा जाने ज्गा तब सोढों ने कहा “आपने हमारे में क्या 
कछूर पाया कि इतने शीघ्र ही चलने का विचार करते दो गोठ 
जीमी नहीं, पाहुन-चारी हुई नहीं, दे चार दिन रहिए, फिर दह्देश 
देकर बिदा करेंगे।” पावू ने कहा कि आते हुए हमको शक्षुव भ्रच्छे 
न हुए थे सो एक बार ते आज रात ही फो घर च्के जवेंगे, फिर 
जब पीछे झावें तब सारी रीति भाँति करता । सोढों ने कहा “नो 
झापकी इच्छा |” पायू सवार हुआ ते सेढी कहने लगी कि मैं भी 
साथ ही चहूँगी से रथ चढ़कर वह भी साथ हो लो । ये रातों रात 
कोल्हू में झाये, हर्ष बधाई बैंटी और महत्त में जाकर सोये | 
जिंदराव खीचो ने पीछे लौटते समय भाग में काछेशे चारण के 
पशु घेर लिये। ग्वाज्षे ने आकर पुकार मचाई कि जिदराव खीची सब 
मैों को लिये जाता है। सुनते ही चारणी जाकर बूड़े के पास 
कूकी कि “बूडा बाहर चढ़ ! मेरी गौवें खीचीं लिये जावा है ह 
बूडा बेज्ञा “बाई ! मेरी आँखें ठुखती हैं, सुकसे वे भाज चढ़ा ना 
जाता।” तब चारणी कूकती हुई पावू के महृद्ष आई । चॉदिये की कहा 


पावू राठाड़ की बाद १७८६ 


“बॉदा | मेरी सब गोवे खीची लिये जाता है, तू छोड़ा दे ।?” चाँदिया 
बेल्ञा--“कूफ मत ! पाबूजी पधारे हैं!” पावू ने करोखे से से 
उसको देखा, पूछा कि क्या है ! चॉदिया ने उत्तर दिया--काछेलो 
चारणो के पशु खोची लिये जाता है, बूड़ा वाहर नहीं चढ़ा । पावू ते। 
घोड़ी लेते वक्त वचनबद्ध हे। चुका था; कद्दा, घोड़े पर सामान कर | 
सवार हुश्रा, सातें भाई थे।री और २७ (थेररी) जनैतियों को साथ 
लेकर खीची फो जा लिया; लड़ाई हुई, खीचो को बहुत से आदमी 
मारे गये और पाबू सब गैनों को छुड़ा ल्ञाया। गाँव कोज़ में 
आकर कूँजवा नामी कुएं पर ठहरा और वहां पशुम्रों के जल्ल 
पिल्लाने का श्रम किया गया, परंतु जल्ल न निकाल सके। चारणी ने 
कहा “बड़े राठौड़, जैसे तूने इनके छुड़ाया है वैसे ही पानी भी 
पिल्ला दे!” तब्न तो पायू स्वर्य चरस खोंचने का जा लगा, जल 
निकालकर वित्त को पिल्लाया। पीछे से चारणी की छोटो बहन बूड़े 
के पास जाकर पुकारी “बूड़ा | श्रव तू कब तक जीता रहेगा ९ 
पाबू ते! मारा गया ।?? इतना सुनते ही बूड़ा क्रोध के मारे जल 
उठा, तत्काल्न खवार द्वाकर खोचो को जा लिया और कहा-- 
“अरे पाबू को मारकर कहाँ चत्ना जाता है | ठद्दर जा [? खीची 
सम गया और कहने लगा कि पादवू ते धन ( पशु ) लेकर 
पीछे फिर गया है, आप क्‍यों छड़ते हैं ? बूडा ने उसकी एक 
बात न सुनी, लड़ाई हुई, बूड़ा काम आया । तब खोची ने पपने 
साधियों से कहा कि हमने पायू को मारा नहीं, यदि वह 
पीछे फिर ते झपने की छोड़ेगा नहीं, इसलिए चल्चकर उसे मारना 
चाहिए । वह पीछे फिरा और कम्सा घोरंघार के पास कुंडल गया, 
उससे कहा कि ये राठोड़ तेरी घरती दबा लेंगे, अतः झाज तू हमसे 
मिल्ल जावे ते भ्रपने चलकर पायू की मार ले । कम्मा ने भी खोचो फा 


है 
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साथ दिया। देने चढ़कर पायू पर धाये। पायू ने गैवों को जत् पिश्ा- 
कर छोड़ा ही था कि उसकी खेद ( धूल ) उड़ती हुई दिखलाई दी। 
उसने चॉदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है ? वह बेला--महा- 
राज |! खोची आया। पहले जब लड़ाई हुई थी वो चॉदिया सोचो 
पर खड्डू का प्रहार करने ही को था कि पाबू ने उसकी तत्नवार 
पकड़ ली भैर कद्टा--मारना मत | बाई राँड हो जावेगी। तब 
चॉदिया ने कह्दा था कि झापने अच्छा नहीं किया । अब तो पाबू 
ने खेत फ्राडकर झगड़ा किया, खूब खड़॒बजाया प्र सातों भाई 
थारी अहेड़ी श्रौर २७ जाति के प्रहेड़ियों समेत पाबू काम आया, 
सेढी सती हुई शऔर खोची और पेमा अपने अपने ठिकाने 
की गये [# 


४ इस ख्यात से तो यही पाया जाता है कि पाबू और उसकी बहन 
सोनाबाई धांधक की विवाहिता ख्री के संतान नहीं थे। खीची के साथ युद्ध 
में मारे जाने के भाव का, चारण बॉकीदास का कहा हुआ, पाबू का गीत-- 

“४ प्रथम नेह मानौ महा क्रोध भीनों पद्चे छाभचमरी समरमोक लागे। 

८४ राय कबरी बरी जेण वागे रसिक, बरीगे कंबारी तेण वागे। 

« हुवे मंगल धमकछ दुमंगल बीरहक रंग तू ओैक मंध जंग ढूठो । 

८ सघण बूठौ कुसुमबेह जिण सौड़सिर बिसमउण मोड़ सिर लेहबूौ । 

८ करण अखियान चढ़ियो भर्ता कालमी निम्राहण बयण सुज पा धिया नेत । 

« पंचाग सदन बरमाल संपूजियो खां किरमाल पतपूजियो खेत । 

४ सूर बाहर चढ़े चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार झावू । 

6 विहंड दुल्ल खीचियां तयां दुलविभाड़े, पौढियो सेल रणभीस पावू।!! 

भावार्थ--पहले ते आनंद के साथ राय कंबरी को बरी और उसी 
पेशाक से जंग किया । जिस मस्तक पर मौढ़ बचा था उसी पर खज्न प्रहार 

हुए । पँचारों ने वर॑माल से पूजा की और खलों ने खेत में तलवारों से पूजा । 
अपने वचन का प्रतिपालन कर चारणों की गौष छुड़ाई और खीचियों के दल 


के संजन कर पावूजी रणखेत में सोया-। 
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डोडगहली बूढ़े के साथ सती होने लगी थी, परन्तु उस वक्त 
उसको सात मास का गर्भ था। लोगों ने सना किया तब उसने छुरी से 
प्रपना पेट चोरकर बाल्यक का निकाल एक धाय के हवाले किया और 
आप पति के संग जल्ल मरी । वह बाल्षक पेट कराकर निकाला गया 
था इसलिये उसका नाम्र ररड़ा प्रसिद्ध हुआ | उसने जिदराय को 
मारकर अपने बाप और काका का बैर लिया और कई दिनों तक 
राज करके गुरु गारखनाथ का चेज्ञा बनकर सिद्ध हो गया। वह 
अब तक जीवित है | 


कमल ऑलिओज आणयज5 


बारहवाँ प्रकरण 
संगसराव राठौड़ 


संगमराव गुजरात के स्वामी बीसलदेव बाघेह्े का प्रधान था। 
( बीसलदेव बाघेज्ञा सं० १३०० बिं० से सं० १३१८-१७ तक गुण- 
रात का स्वासी रहा था | ) उसने कुछ द्रव्य हजम किया वो गोरा 
बादल कटक जोड़कर उस पर चढ़ आये, बड़ी लड़ाई हुई, संगमराव 
मेहवें और जाल्लोर के बोच अपने देश में जा रहा । सावंत मास 
का संढायच चारण ठट्ठे के बादशाह के दर्याई धोड़े का चरबादार 
था, वह उस घोड़े को ले भागा। तीन दिन तक बरावर चल्षता 
रहा, जब थक गया तो संगमराव के गाँव रेतल्ॉ में आकर रात 
का ठहरा। घोड़े को धोड़ियों की यू आई, खुलकर एक थोड़ी से 
जा लगा | साधंत की श्राँख खुली ते देखता है कि धोड़ा धोड़ी पर 
सवार हो गया है। वह उसको पकड़कर पीछा ज्ञाया और पुकार 
कर कहा कि--“ट्े के बादशाह का दर्याई धोड़ा घीडी से लगा 
है, यदि कोई यहाँ होवे तो सु लेना !” फिर उसने उस घोड़े का 
ले जाकर चित्तोड़ के राणा के नजर किया । राणा ने प्रसन्न द्वौकर 
उसके एफ गाँव शासरण में दिया। (रेत्लाँ में) उस घोड़ी के पेड 
से एक वछेरी पैदा हुई थी । संगमराव का विवाह झुँडल में हुआ 
धा। उसकी ठकराणी का नाम आचानण और साले का नॉर्म 
विसनदास (विध्तुदास) था। एक बार विष्युदास ने संगम 
क्षे पास आकर वह बछेरी मॉगी । कद्दा--मैरे भादियों के साथ बैर 
है, से। इस घोड़ी पर चढ़कर अपना पैर लेने के पश्चात्‌ पीछे ला 
दूँगा। संगमराव ने टालाहलो की, परंठु अत में विसनदास बचेरी 
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ले गया। उसने उस घोड़ी को घेड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष 
पीछे बछेरा दिया। विसनदास ने फिर उसको हरे जे चराकर 
तैयार की और पीछे संगमराव के पास भेज दी। संगम अमल 
पानी चढ़ाकर घेडी पर सवार हुआ भैर उसे खुरी फेंकी तब जाता 
कि घोड़ी वैसी नहीं, इसने ठाण दिया है। विखनदास पर क्रोध 
किया, उससे बछेरा मेंगवाया। उसने पीछे कहल्लाया कि तुम बह- 
नेई हे। इसलिये घोड़ी ले गये, परंतु बछेरा मैं नहों दूँगा । संगम 
ने एक न माना और छड़ाई करने को तैयार हुआ, तव उसकी ख्ती 
ने कह्दा कि आप क्यों लड़ाई करते हैं, में जाकर बढेरा ल्ला दूँगी। 
वह पोहर झाई, भाई के पास बलेरा माँगा और बोली “भाई ! मैं 
यह एभऊ/ूँगी कि यह बछेरा तूने मुकको दद्देज ही दियां था।” 
विसनदास ने न माना, तब आचानण ने भाई पर घरणा दिया । दे 
एक दिन भूखी रही, परंतु भाई ने न माना । वह वहाँ से चल्न दी, 
क्रागे एक गाँव से पहुँचकर रसेई बनवाई, भेजन किया, फिर 
अजने साथ के लोगों से पूछा कि अब क्‍या करू ? मेरा पति ते 
साल्ले से धोड़ा दिये बिना मानेगा नहीं; मैंने उसको छड़ाई करने से 
रोका श्रौर घोड़ा लेने के वास्ते पीहर आई वे भाई ने भी नहीं समक्का। 
ज्षोगों ने कद्दा कि जैसी तुम्दारी इच्छा हो वैसा करो । वह भच्छे 
अच्छे ठिकाने मे गई, परंतु किसी ने उसकी नहों रक्ला। गाँव 
मेल्ू में. रामचंद इदा राजपूत रहता था | वह उसके यहाँ गई ( और 
उसे अपनी कथा सुनाई )। वह बोला, तू खुशी से यहाँ रह | तू मेरे 
सिर के साथ है । तब आचानण ने यह देहा कद्दा--' देसी बारद यू 
कड़ा काही खल्लांसि रेह। कुंडल रे आचानणे के भेल्न रेई देह ॥?? 
( थदि कोई आपत्ति आई तो आचानण का शरीर भी भेजू 
में पड़ेगा। ) 
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जब से प्राचानण रामचंद्र के घर में आकर बैठी तब से ईदे 
सब खजे-सजाये तैयार रहते थे। छः महीने बीते कि संगमराव 
के गॉव का एक जोगी ईदा के गाँव आया और रामचंद्र के यहाँ 
मि्षा माँगने को गया। श्राचानण ले उसको पहचाना और दासी को 
भेजकर भीतर बुलाया । उसे देखते ही जोगी बेल्ला-- माता आचा- 
नण, तू यहाँ कहाँ से आई १” उसने कहा “भ्रायसजी ! मेरे 
लिए क्या प्रसिद्धि है ?” बाबा बेला--प्रसिद्धि यही है कि घोड़ा 
लेने के वास्ते पीर गई है, से लेकर झावेगी । उसने जोगी के 
एक रुपया और एक पख्र दिया और सत्कारपूर्वक रात रखकर विदा 
किया और यह भी कहा कि ठाक्षर को मेरी ओर से यह (समाचार 
सुना देना कि “तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्‍्खा, साले फो पारने ) 
के वास्ते तैयार हो गये, तब में पोहर ध्राई । पीदरवाल्लों ने भी मेरी 
बात न मानी, लाचार मैं रामचंद ईदा के पतले लगी हूँ, सो अत | 
ठाकुर मेरा नाम न छोवें।”” जोगी ने यह सब वृत्तांत संगमराव को ८ / 
सुनाया और पूछा “बाबा | आचानण कहदों है (!? संगम ने कहा: 
“बह्नेरा कोने के वास्ते गई है ।!” जोगी बेल्ला-- बछेरा वे दिया 
तहाँ और वह ते। रिसाकर रामचंद्र ईंदा के घर मे जा बैठी है।” 
यह सुनते ही संगम ने नकारा बजवाया श्र कुंडल पर चढ़ धाया 
भाइयों ने समभ्क्राया कि पहले ते स्री का बैर लेना चाहिए, तय वह 
भेज्नू आया । जोगी को बिदा करने के पीछे भ्राचानय एक थाक्ञी में 
मूँग के दाने धरकर उसे बाजाट पर रख दिया करती थी। एक 
दिन रात के वक्त घाली में के मूंग उछलने | रामचंद्र उस समय 
सोया हुआ था। आचानयु जे उसके पॉव पर दोध धरकर उसे 
जगाया और कहां--ठॉझु॒रां उठो ! कटक आया ।” उसने खा 
“कहाँ है ? मेरे बंधुवर्ग कई दिन से श्र सँभाले तैयार बैठे रहते 
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हैं।” प्राचानण बेल्ी--डन मू गो की ओर देखे। | राम्चद्र ने भी 
जब मूँ में का उछलते देखा ते पूछा कि यह कया बात है। उसने कहा 
बोर धोड़ो की टापों के पड़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा में आा 
पहुँचा है। रामचंद्र ने कोठड़ी मे आकर ढोल दिवाया, लोग इकट्टे 
हुए। ईदा और संगम में युद्ध ठना और रामचंद्र २७ राजपूतों सहित 
खेत पढ़ा । आचानण ने झाकर संगमराव से मुजरा किया और कहा 
“राज ! हाथ तुम्हारा और शरीर इईंदा छा है।” फिर उसने 
अपना दाहिना द्वाथ काटकर संगम को दे दिया और झआप ईंदा के 
साथ जल्ल मरी । 
फिर संगमराव कुंडल पर बढ़कर गया और विश्ननदास को कह- 
लाया कि हमारा बछेरा दे। उसने अपनी दूसरी छोटी बहन का 
विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा उसे टोके में दे दिया। कुछ 
समय पीछे वह बीसलदेव की चाकरी में गया ते बोसल्न बोला कि 
धिक्कार है तुकफा कि संगम ने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया । 
विसनदास ने कहा--क्या करें उससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने 
कहा कि मैं अपनी सेना देता हूँ। विसनदास फौज छेकर चलता । 
संगम उस वक्त अपनी ससुरात्त ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार 
खुलवाकर एकाएक भीतर घुसा और उसे जा दबाया। घोड़ी को 
काटकर संगम संमुख हुआ घर वहाँ खेत पड़ा । 
संगमराव के पुत्र मूलू ने बीसलदेव से बैर बढ़ाया, उसके उप- 
द्रव की एक पुकार रोज बीसल्न के कार्नो पर पड़ने छगी। उसने 
सेना सेजी और कई प्रयत्न किये, परंतु मूलू हाथ नहीं आता था। एक 
चार खीचो घारू आनत्षोथ का बीसेढा चारण बीसक्ष के पास आया, 
. उसने उसका बड़ा आदर किया । एक दिन एक हजार रुपये की वाजी 
खगाकर दोनों चेपड़ खेलने लगे और यह शर्ते ठहरी कि जो राजा 
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हार जावे ते १०००) चारणश को दे देवे और जे! चारण हारे ते 
भूलू को ज्ञा दिखावे। चारण बेज्ञा--महाराज ! मैं ते मूलू को नहीं 
पहचानता हूँ। राजा ने कद्दा--वह् बड़ा राजपूत्र है, तेरा बुल्ञाया 
हुआ अवश्य आ जावेगा और जो कदाचित्‌ न झावे ते। कोई दर्ज नहों | 
चारण बाजी हार गया। राजा ने श्रपने श्रादमी उसके साथ दिये और 
वह मूलू के गॉव पहुँचा। सूलू बड़े श्रादर के साथ उससे मिल्ला और 
उसके भोजन के वास्ते खीच ( बाजरे की खिचढ़ो ) बनवाया, परंतु 
चारण ने न खाया। मूल ने कारण पूछा ते। कहा कि मैंने तुमको 
राजा धीसलदेव के पास एक हजार रुपये में द्वारा है इसलिए जो 
तू एक बार चलकर राजा से मुज्नरा करे ते। तेरे यहाँ भोजन करूँ। 
मूलू बेज्ञा---/ बहुत ठीक, परंतु तुने बहुत थोड़े द्रव्य में मुझे हारा, 
वह्द ते मेरे लिए ज्ञाख रुपये भी खर्च कर देता । खैर, मैं तेरे कहने 
से चलूँगा ।” बीसोढे ने भोजन किया भौर बिदा द्वोकर पीछा 
बीसल्तद्देव के पास झ्राया और कहा--'बाप ! मूल ते आवे नहों।”? 
एक बार सोमवार के दिन राजा बीस्ल्ल चेगान खेलने को चढ़ा, 
उसी वक्त मूलू भी उश्चके साथ में आन मिला और पूछा कि बीसेहा 
कहाँ है। किसी ने चारण की ओर उंगली उठाकर फ़द्दा कि वह 
सवारी के हाथी फे पास राजा से बातें करता हुआ जा रहा है | 
मूलू ने घोड़ा बढ़ाया और बराबर आकर बीसेढे से राम राम किया, 
तब चारण ने यह दोहा फह्ा-- बोसीढो आवार वीसल दे कहिंगे 
विगत । ओ सूल्त्‌ श्रसवार सगला देखे सलांगठत ।” तब बीसोढ़े ने 
कहा महाराज मूलू ध्वाजिर है। राजा ने उसकी तरफ देखा ते मूछू 
ने सुजरा कर यह दोहा कद्ा--“जाडी फौजां जेथ वीखल की चहुे 
बला । सेल दुद्यालो वेध सुरताणें उर सॉग उत ॥” (हे साँगा के पुत्र, 
जहाँ वीसज्न की बहुत सी फौजे हैं वहाँ तेरा वर्छा सुरताण के हृदय 
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में है।) बीसल की सेना में कोई सुरवाण था उसको मारकर 
भूलू चल्नता हुआ | पीछे राजा की सेना लगी, हुक्म हुआ कि जाने 
न पावे, थेड़ी दूर पर आगे एक नात्ा आया, उसे कूदकर मूलू का 
घोड़ा ते दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ और राजा के सवार इधर 
ही खड़े ताकते रहे । जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू 
अछूता चला गया ते उसने आज्ञा दी कि “हमारे घोडां के कान काट 
डालो ।? उस वक्त बीसेढे ने दोहा कहा-- तिजा लगते खार वाल्षा 
बीसल॒देव के । ऊपर ज्ञा श्रसवार सांके भय सांगावते ॥”? (राजा के 
घोड़े ते! बहाले तक पहुँचे परंतु उनके सवार भय के मारे शंकित' 
हो पार न जा सके | ) तब तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का 
निषेध कर दिया और बीसेोढे से कहा--'तूने हमको चिताया 
क्यों नहीं कि मूलू आवेगा |” बोसोढा बेज्ञा--महाराज | ऐसा 
ते किस तरह कद्दा जा सकता है। मूल ने मुझसे कहा था कि तूले 
बहुत थोड़े रुपयों में मुझे हारा, यदि मैं राजा के नजर आउऊँ ते 
मेरे ते। लाख रुपये देने को भी वह तैयार है। राजा ने फिर 
दूसरी बाजी कगाई और कहा यदि मैं हारा ते! तुझे एक लाख रुपये 
दे दूंगा और जे! तू हार जावे ते गढ़ मे मूलू को लाकर भुभसे 
भुजरा करवाना | बीसेढा ने कहा--गढ़ मे वह कैसे आवेगा ९ 
राजा ने उत्तर दिया कि श्रावे ते ले आना, नहीं झावे ते न सही। वह 
बाजी भी चारण हार गया, मूल्ू फे पास पहुँचा और उससे कहा-- 
“मैंने ठुकका लाख रुपये में हारा है, इस बार गढू मे आना 
पड़ेगा |? मूल ने उत्तर दिया--सुस्ते गढ़ मे कौन जाने देगा ? परंतु 
जे! आ सका ते आकर ढूँदू गा । चारण ने पीछा आकर राजा से 
कहा-- बाप | कोट में मूलू कब झआबे, मैंने ते! बहुत कुछ कहा, 
परंतु उसने न साना |? यह सुनकर गोरा बादल ने मूल के लिए 
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हँसकर कहा--“यदि अच्छा राजपूत होता ते! जरूर आता |? 
एक दिन भादों के महीने में मूलू सवार होकर पाटण शाया पश्लौर 
एक भात्ली के घर के पिछवाड़े खड़ा रहा । उस वक्त मेह बरस 
रहा था, सिर पर ढांज्ञ रखकर वह एक परनाले फे नीचे खड़ा हो 
गया। माज्ती ने साल्िन को कहा कि देख | परनाले का कैस! 
शब्द होता है। मात्री ने उठकर देखा ते! एक सवार घोड़े पर चढ़ा 
हुआ खड़ा है। तब ते उसने मात्तन को पुक्वारा कि बाहर ते कोई 
सवार खड़ा है। मालिन बोल उठी कि “यह ते कोई मेरे 
मूल जेसा है जे बाप का बैर लेने के वास्ते धुक रहा है।” माली 
ने मूलू को घर में लिया। प्रभात फा वह मालिन राजा के यहाँ 
पूजा के लिए फूल लेकर जाने क्षगी | भूलू ने उसका कहा कि एक 
बार मैं भी राजा को देखना चाहता हूँ। मालिन ने उसको ख्रो का 
वेष घारण करवा फूलों की छाव सिर पर रखकर साथ लिया | चलते 
समय मूलू ने अपनी कटार को भी छाब में रख लिया और महल्त में 
पहुँचा । देखा कि राजा बैठा है श्रार बीसेढा चारण भी वहाँ 
' हाजिर है। जाते हुए मार्ग में मूलू ने गोरा बादक् को बैठे हुए 
देखा, जिससे उसके पॉव डगमगाने ल्गे। गोरा बेल्ला-- बादल 
देख ! इस मातिन फे पग ठीक नहीं पड़ते हैं, क्या यह संगम राज 
का बीज ते नहीं है ?” बादल ने कहा-- होवे, मालिन के धर 
पर संगम का डेरा रहा था |” यह सुनकर मूल ने महत्त में प्रवेश 
किया, छाब सिर से उतारी और चारण को राम राम किया। वारण 
ने खड़े होकर आशीष दी और बीसल से फहा-- महाराज / मूल 
मुजरा करता है!” इतने में तो कटार पकड़कर मूल्ू राजा के 
पास जा बैठा और बोला कि “यदि जगह से हिले ते यहीं, मार 
डालूँगा।” राजा ने कद्दा कि किसी प्रकार छोड़ो भी | कहा-- 
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अपनी कन्या व्याह दे ते छोड़ दूँ। राजा ने बहुतेरा समसझ्काया, परंतु 
उसने एक न मानी । वहों उठाकुरद्वारे से राजकत्या से विवाह कर 
हाथ पकड़ उसको महत्त में छे गया । 

बीसलदेव ने विचारा कि मूलू ने धोखा दिया और बहुत बढ़- 
कर बात की। यह इत्तांत गोरा बादल ने भी सुना। उन्हेंने अधे- 
रात्रि के समय राजा से आकर कहा कि “हम ते इस अपमान की 
सहन नहां कर सकते कि मूलू राजकन्या फो जबदईंस्ती व्याह लेवे | 
हस उसे मारेंगे श्रैर कुमारी का विवाह किसी और के साथ करा- 
बेंगे ।” राजा बाला--जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनों (सामंत) 
वहाँ पहुँचे जहाँ मूल, राजकुमारी को लिये, सोवा“था और पुकार- 
कर कहा कि सँमल जा ! मूलू ने सोलंकिनी के कहा! कि अब यदि 
तू बचावे ते बचूँ। वह बोली, मैं दर प्रकार से हाजिर हूँ। मूल भ्पनी 
दक्ी के कपड़े पहचकर द्वार पर आ खड़ा हुआ और गोरा बादल 
से कह्दा कि मुझे ते निकलने दे! ! सामंत ( उसका राजकुमारी 
समझकर ) शभ्रत्ञग हो गये, मूलू निकला और घेड़े पर चढ़कर चलता 
हुआ | जब गेरा बादल द्वार खेलकर भीतर गये तब क्या देखते हैं 
कि वहाँ पर राजकन्या बैठो है, वे हाथ मींजकर रह गये । 

सेलंकिनी के गर्भ रह गया था, ध्रब उसका पुनर्विवाह करना 
चांहा | और ते किसी ने उसको ग्रहण करना खीकार न किया; परंतु 
जालोर के स्वामी सामंतसिद्द सोनगिरे से उसका पाणिम्रहण किया | 
मूलू वोज्ञा कि सेक्षंकियों ने ते! मुझको बेटी व्याह दी इसलिए पश्रव 
उनके साथ मेरा बैर नहीं, भ्रव ते सेनगिरों से बैर है। नित्य 
दीड़े दैड़ने लगा, परंतु सेनगिरे प्रबल थे, उनका वह पहुँच न सका । 
एक बार दसखहरे के दिन सेनगिरों की एक दासी आशापूरा देवी 
को पूजने के वास्ते गई थी, उसका पकड़कर मूल ने अपनी देहर 
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में उसकी गॉठ बॉथ ली श्र उसके वल्य पहनकर गढ़ में गया और 
तुल्लसी थाने के पास जा छिपा। उसकी कटार उसके पास थो। 
पहर रात गये सामंतर्सिह महत्त में आया, सेलंकिती थाल परोस- 
कर लाई। सोलंकिनी को मूलू के वीये से पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
सामंत ने कद्दा कि “मूलू के बेटे को ले झा ।? वह बोली कि वह 
ते से गया है। कदा--जगा। मैं उसका अपने शासिश्ञ जिमा- 
ऊँगा, मूलू बड़ा सामंत है। उसके पुत्र की भूठन खाने से मेरे में 
भी पराक्रम भा जावेगा !” लड़का आया श्ौर शामित्ञ भोजन 
किया। साम॑त ने मूलू की बहुत प्रशंशा की भार यह भी कहा 
7 ह एक बार अवश्य मुझ पर आवेगा । सूलू ने विचार लिया 
इसको न सारूगा, उठकर पास चल्ता आया और राम राम 
( किया; कहद्दा तुमे न मारूँगा, न मारूँगा; बैर हूटा ।” सामंतसिह 
चेज्ञा--' 'बैर हे ले |” मूलू ने उत्तर दिया-- छोड़ा ।” 
फिर मूलू ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने पुत्र को माँगा 
परंतु सामंतम्तिद्द ने न दिया; कहा--यह पुत्र तुम्हारा है, पर॑तु संकट 
के समय हमारे काम आंवेगा । उस लड़के का ताम काँधन्न था। वह 
सामंतसिंह के पास रहता; प्रतिदित सेने के थात्ष में भोजन करता 
और मिले से उस थाल को तोड़ डा़्ता था । एक दिन कान्हड 
देव की श्री ने कह कि “रोज थाल्ो तोड़ता है ।” काँधल ने 
गिश्लेज्ञ चलाई, गिल्लोलिया राणी के कान पर जा लगा, बूढ़ी थी, 
कान हूट गया, परंतु उसने कॉवल को कुछ न कहा। इसी अस 
में सुल्तान प्रत्ाउद्दोत (खिलजी) जालोर पर चढ़ आया। सेनगिरों 
फे साथ लड़ाई हुई, फाँघल खॉडे के मुख पर ( सबसे धागे) था, 
सात बीस खड्डे खुदा कटार पकड़कर काम आया (२७ तुों की 
मारकर मरा ) | उसकी माता ने उस वक्त कहा कि “बेटा कॉवल ! 






संगमराब राठोड़ श्द्‌ 


जो मैं ऐसा जानती ते खड़ां से घर भरा देती ।!” काँवल ने उत्तर 
दिया--'माजी ! तुमने न जाना हो, बीरम की माता और 
कान्हड़देव की स्रो पर जिस दिन गिल्लोलिया चलाया था मैंने ते 
उसी दिन कह दिया था ।? 


' तेरहवाँ प्रकरण 
खेतसी अरडकमले।त और भटनेर की बात 


भटनेर में बादशाह हुमायूँ का थाना रहता था। उस वक्तखेतसी 
से एक कानूनगे आकर मिला और कहा “यदि तू मेरी सहायता 
करता रहे ते तुझे गह दिलवाऊँ |?” इस कानूनगे को निकालकर 
उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया था, उस जत्नन के 
मारे वह खेतसी के पास झाया था। खेतसी ने कद्दा--भत्ती 
बात है, में भी यही चाहता हूँ। अपने काका और 3 
पूरणमल कॉंधलोत प्रौर दूसरे कई राजपूतों को साथ ले कान्नर |] 
को शझ्रागे कर वह चढ़ धाया। मार्ग में जाते हुए देखा 
एक सिंहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। 
ने कहा कि गढ़ ते तुम हो लगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना 
पड़ेगा । खेदसी बोज्ा कि “एक बार जा ते बैठे; फिर रहे या 
जावे ।” ( कानूनगो पहले गढ़ में चल्ला गया था। ) जब ये गढ़ के 
नीचे पहुँचे ते। कानूनगे ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी अपने साथ 
सहित ऊपर चढ़ा और गढ़ ले लिया। दस वर्ष तक वह गढ़ उस के 
अधिकार में रहा । बड़गच्छ का एक यती बीकानेर में रहता था। 
उसके पाद कोई अच्छी चोज थी । राव जैतसी ने वह चोज उससे 
माँगी, परंतु यता दी नहीं तब राव ने उस को मारकर वह वस्ठु लेली। 
फिर कामराँ ( हमायूँ ऊा भाई जे काबुत्न में राज करता था ) हिंडु- 
खान पर चढ़ आया | उस यती का चेला उससे आगे जाकर मिश्षा, 
और कहा “झाप उधर चलें वो भटनेर का गढ़ हाथ थ्रावे ।” 
कामरों ने कह्दा कि “उधर जल नहों है ।” चेल्ला बेला कि “जब 
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मुझसे श्राया ।? कामराँ उसको साथ लिये भटसेर को चलता, 
मार्ग से जल न मिलने से कटक मरने लगा तब यती ने क्षेत्रपाल 
की आराधना की। सेह बरसा और जल ही जलन हो गया | ये भट- 
नेर पहुँचे, खेतसी भी अगैतनी कर मिल्षा। इन्होंने उससे अगुबे माँगे, 
उसने भेज दिये; परंतु बे शाही फाज का मार्ग से भटकाकर जंगलों 
में ले चले । आगे आगे कामरॉ और पीछे पीछे खेतसी चल्मता थां। 
कामरों के साथियों ने कहा कि “गनीम पीछे पीछे श्राता है।?? तब 
तु्कों ने पीछे फिर्कर खेतसी को मारा। भर्यंकर युद्ध हुआ, कई 
आदमी मारे गये | कामरों, भटनेर मे अपना थाना रख, बीकादरेर 
आया। राव जैतसी ने उससे थधुद्ध किया और रात को छापा सारा, 
तुक बुरे हारे और कामरों सागा। राव ने बांडी से चढ़कर अह- 
सदाबाद तक राज किया। ठाकुरसी ने जैतसी के नाभ्त पर 
जैतपुर बसाया | 

एक दिन भटतनेर में भद्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी 
( राव जैतसी का पुत्र ) और अहमद ( शायद भटनेर के किल्लेदार 
का माम हो ) ने मिल्लकर गे।ठ की , और काल्ली के चढ़ाने को भेंसा तैयार 
किया। ठाकुरसी मे साँगा भाटी के कहा कि “लेोह कर |” उसने लोह 
किया, भेंसे का सिर लटक पढ़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शक्रुन विचार- 
कर कहा कि गढ़ लेगे। फिर बह जैतपुर चल्ला आया | सटनेर का 
एक तेल्ली जैतपुर व्याहा था। जब वह तेली ससुरात्ष मे आया ते 
ठाकुरसी ने उसकी बड़ी खातिर की | एक दिन अहसद कहों अपने 
पुत्न का विवाह करने गया था, गढ़ की रक्षा के वास्‍्ते अपने भाई 
फीरोज के छोड़ गया था । ठाकुरसी चढ़कर गया और रात्रि के 
समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा । तेली से शर्ते थी ही, उसने ऊपर 
से रस्सा फेका, जिसके आधार से ठाकुरसी अपने साथियों सहद्दित 
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गढ़ पर चढ़ गया। लड़ाई हुई, फीरोज सारा गया श॥लौर गढ़ हाथ 
झाया। कल्याणमत्नजी की दुह्ााई फिरी और राव ( जेक्सी ) ने 
वह गढ़ ठाकुरसी का दिया | समय पाकर ठाक्वरसी का शरीर छूटा 
श्रौर बाघ उसका उत्तराधिकारी हुआ । जैतपुर उस्तसे ते लिया 
गया और बाघ व नरहर भटनेर में रहे । बादशाही चाकरी करता 
था। बाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिदजी ने 
वह घरती ल्कर बोकानेर के अ्रधिकार में की, वे भाड़वां में आकर 
गुदा बॉध रहने लगे। सूरसिंहद करणसिंह तक भटनेर बी कानेर- 
वालों के पास रहा और बादशाह शाहजहाँ के अत मे खालसे 
हुआ । छाड़ाई हुई, जेगीदाल कांधलोत और कस्याणदास भाटी काम 
आये | फिर खाह्से रहा। 


चौदहवाँ प्रकरण 
जाधपुर, बीझऋानेर जार किशनगढ़ का वृत्तांत 
१--जेधपुर के राजाओं की व॑शावली 


राव सीहा--राण सेलंकणो सिद्धराव जयसिंह की बेटी, उसका 
पुत्र आस्थान | दूसरी राणी चावड़ी सौभाग्यरेवी, मूचराज बाघता- 
थेत की बेटी, उसके पुत्र अज व सेलिंग । 

राव आस्थान--राणी उद्नरंगदेवी ईदी, वूढ़म मेघराजेत को 
बेटी, उसके पुत्र घूहड़, धाँधल व चाचग | 

राव धूछड--राणी द्रोपदो, चहवाण लच्मणसेन प्रेमसेनोत की 
बेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीधड़, बाघमार, कीर्तिपाल और लगहँथ । 

राव रायपाज्--राणो रल्लादेवी भटियाणों, रावत जेसल हुसा- 
जात की बेदी, उसके पुत्र--कान्ह, समणा, लद॑मणसेन व सहनपात्त । 

राव कान्ह या कन्हपाल्ल--राणो कर्याणदेवी देवड़ो, सलखा हूँ: 
भाव की बेटी, उप्तके पुत्र जालणसी और विजयपाल । 

राव जाद्ृगसी--रायो खवरूपदेवी गाहिलाणों, गेदा गजप्िहोत 
की बेटी, उलका पुत्र छाड़ा । 

राव छाड़ा--रणाणी बीरं हुल्णी, उसका पुत्र टोडा | 

रावदीडा--राणो वारादेवी, चहवाण राणा वरज्ञांगेत की बेटी, 
पुत्र सलखा । 

राव खलखा --राणी देवी चहुवाण सुंजपाक्ष हेमराजेत की वेटी, 
पुत्र मल्लिनाथ, जेतमल। दूसरी राणी जोइयाणी, जे।इया धीरदेव की 
बेदी, पुत्र वीरमदेव । तीसरी राणी गेरव्या ( गवरो ) मेहिलाथी, 
जयमत्न गजतिंहोत की बेटी, पुत्र सोमित | 


ईद मुँहयोत नैणसी की ख्यात 


राव वौरमदेव--राणी भटियाणों जसहड़, राशणीदेवी पुत्र राव 
चूंडा। दूसरी राणो मॉगलियाणी त्वाज्षां कान्ह केलणात की बेटो 
पुत्र जयर्सिह । तीसरी राणी चंदनदेवी आसराव रणमलोतव की 
बेटी, पुत्र गोगादेव । चौथी राणोी ईदी लाछां (लक्ष्मी) उगमणसीह 
सिखरावत की बेटो, पुन्न देवराज और विजयराज | 

राव चूँडा--राणी सांखली सूरमदे, बीसल्ञ की बेटी, पुत्र--रण- 
भंत्र। दूसरी राणों गहलाताणी वारादेवी सोहड़ सॉदू सूरावत की 
बेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राणी भटियाणी ज्ाडां, कुंतल फेजणात 
की बेटी, पुत्र भ्रड़कमल। चौथी सेना, मेहिछ ईसरदास की बेदी, 
पुत्र कान्हा । पॉचवीं इंदर केसर, गोगादेव उगमणोतर की बेढो, 
पुत्न-भीम, सहसमल, वरजांग, रूदा, चांदा और अज्जा | 

राव रणमल--राणी भटियाणी, पुत्र जोधा | 

राव जोधा--राणी सर रंगदेवी, सांखला माँडण रुणेचा की बेटे, 
पुत्र-बोका, बीहा, दूसरी राणी हाडी जसमादे, पुत्र राव सांवल, राव 
सूजा, और मोंबा । तीसरी राणी जायांदे हुलणी भारमत्ञ जोगावत की 
बेटी । सं०१५०० में बीफानेर के गाँव चूँडासर में पाट बैठा | 

राघ सांतत--सं० १५१ में मंडोर में पाट बैठा । 

राव सूजा--माजी हाडी जसमादे, अजीत माह्तदेवात की 
पुत्री । से० १५४८७ में पाट बैठा । 

राव बाघा--मांजी छखमादेवी भटियाणी, जयसा कलिकर्णोत 


की बहन | 
राव गांगा--माजी उदयक्ुँवर चहुँवाण रामकुमार रावत की 


बेटी। सं०१५७२ में पाट बैठा । 
राव मालदेव--माजी पद्मां ( पद्म झुँवर ) देवड़ी, जगमाह् 


मालावत की बेटो । सं० १५८२ में पाट बैठा । 
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राब चंद्रसेन--सं० १६१४ में पाठ बैठा । 
राजा उदयर्सिह--माजी खरूपदेवी काली, सज्या राजावंत की 
बेटी। से० १६४० में पाट बैठा । 


राजा सूरसिह---माजी सहमती कछवाही, भासकर्ण भीमावत्र 
की बेटी ! सं०१६५२ में पाट बैठा । 

राजा गजसिह--माजी केसरदेवी कछवाही, हसी श्वॉ कर्मसिद्देव 
की बेटी । सं० १६७६ में पाट बैठा । 

सें० १६७८५ मे राव असरसिह को बागोर दी | 

मद्दाराजा जसवंतर्सिह--माजी गायडदे सीसोदयो, भाणय 
सक्तावत की बेटी । सं० १६७६ मे पाट बैठा । 

महाराजा अजीतसिहद--माजी पाहपकुँवर । यादव भीसपाल 
छत्रमणात का दोहिता । 

मद्दाराजा बखतर्सिह--चौहान चतुर्भ्त दयाक्षदासात का 
दोहिता । 

महाराजा विजयसिंह--भाटी दैशलतर्तिह गजसिंहात का 
देहिता | 

सहाराजा भीमसिंह--रावज्ञोतें का दोहिता । भीमसिंद किशन- 
सिंह खादूलेत का दोहिता । 
( महाराजा जसव॑तर्सिह से पिड्ले नाम ख्यात से पोछे से दर्ज हुए हैं ) 

जाधपुर के सदर की पीढ़ियाँ 

नीवाज--(उदावत राठौड, राव सूजा के बेटे दद्यसिद्द के वंशज) 
राव जाधा, राव सूजा, ऊदा, खीवा, रत्नसिंह, कल्याणदास, मुकुंददास, 
विजयराम, जगराम,कुशलसिंह, अमरसिंह, कस्याणसिह, दौ्ततसि्ठ, 
शस्भूसिंद, सुरताशसिह और सामंतसिद्द । 
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राख--(ऊदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिह, वलतसिह, केसरी- 
सिह, बनेलिंह श्रौर जवानसिदद । 

लॉनियॉ--शुभराम, प्रेमसिह, भारतसिंह गौर चॉद््सिह । 

गेमल्ियावास---शुभराम, चैनसिंह, फतदसिंह भर इंद्रसिह | 

रायपुर--कल्याणदास, दयालदास, बल्चभरास ( बलराम ), 
राजसिंद, हृदयनारायण, भाखरसिंह और फेसरीसिंह | 

नींबेल--जगराम, उदयरास, जगतस्तिह प्र नरसिंहदास | 

जगले।--जगराम, उदयराम, अ्रनूपसिद्द और रायसिह । 

खारिया--विजयराम, मनराम, वैरीसाल श्रौर महासिंह | 

खनावड़ी--मुकुंददास, विजयरास, मनराम, राजसिंह श्र 
दौल्तराम । 

बेरोत्--मुछुंददास, विजयराम, मनराम, हीरासिंह, बनेसिह 
और शम्भूसिंद । 

छीपिया--दयालदास, बत्तराम, राजसिह, प्रतापसिष्, सामंत- 
सिंह, जसफर्ण, भवायीसिद्द, जैतसिंद् श्रार भ्रमरसिह । 

नीवाडा--राजसिंद, प्रतापसिद्, उदयसिह कौर बनेसिंह । 

बसे--जसकर्ण, मावसिह और शंमूसिंह | 

देवली--घलराम, राजसिह, प्रवापसिद्, उद्यसिंह भर शिवसिंह। 

२--राज्य बीकानेर के नरेशों की व॑शावलो 

सं० १५०० में बोकानेर के गाँव चूंड़ासर में राव जोधा पाट बैठा। 

राब बीका ( जाधावत ) सें० १५२४ में जाँगलू ( जंगहधर ) 
में ग्राया, सं० १५२८ मे काडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका 
के पुत्र लुशकर्ण, पूँगल के भाटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के 
पेट से। मरा, घढ़सी, फेलण, मेघा, बीसा, राजा और देवराज । 
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( राव बींका ने सं० १४४५ में बीकानेर का तलगर बसाकर राजघानी 
स्थापन की ) । 

राव लूणशकर्ग--से० १५४४ में पाट बैठा । पुत्र जैतसी, देवड़ा 
जैतसी की कन्या लाला के पेट से । प्रतापसिंदद, रत्लसिंह, वैरीसिंह, 
तेजसिंह, करससी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल्त और किशनसिद्द । 

राव जैतसी--सं ० १४८१ में पाट बैठा। पूत्र कल्याणमल, 
सेढा जैतमाल की कन्या कशमीरदे के पेट से | भीमराज, माल्तदेव, 
ठाकुरसिह, सानसिंह, अचलदास, पूरणमल, सिरंग, सुजन, कान्दद, 
मेाजराज, करमचंद, और तिल्लेकसी । 

राव कल्याणसल्ल--सं० १५४७ में पाट बैठा | पुत्र रायसिह, सेन- 
गिरा अखैराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसिंह, पृथ्वीराज, 
सुरताण, भाण, अमरा, गेपालदारू, राघोेदास, डूंगरसिह्र । राव 
कल्याणमल के साथ सती हुई--राणी हॉसा गहलोत, भटियाणी 
रामकुँवर, प्रेमकुँवर, छबंगकुँवर, एक खबास। ढोलण, पेहप 
( पुष्प ) राय। देख पातर--अ्रजयसाला, बुधराय, कामसेना, 
रंगराय, पद्मावती, सुघड़राय, भावुमती, रूपसं जरी, रंगमाल्ा आदि। 

महाराजा रायसिंह--सं० १६३० से पाट बैठा । पुत्र सूरसिह, 
रावत्न हरराज भाटी की पुत्री राणी गंगादेवी के पेट से; दत्षपत, भूषत 
और किशनसिह। राजा रायसिह के साथ सती हुई--तीन राणियाँ- 
छुँचर द्रोपदी, सेढी भानुदेवी,भटियाणी श्रमेल्षकदेवी | पातर तीन- 
रंगराय, नैयशजवा, कामरेखा । 

महाराजा दकह्रपतसिह-सं० १६६८ मे पाट बैठा । दे वर्ष राज 
किया (६ राणियाँ राजा की पगड़ी के साथ बीकानेर में सती हुई') । 

महाराजा सूरसिह--सं० १६७० से पाट बैठा । राजा रायसिह का 
पुत्र था। राणा उदयसिद्ट सीसादिया की कन्या राणी जसदंतदेवी 
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के पेट से। सूरसिंह के पृत्र--ऋर्णस्रिहद, कछ॒वाहा हिम्मतिह 
की कन्या राणी खरूपदेवी के पेट से। भ्रज्जुन भार शन्र॒सात्ष । 
राजा सूरसिंद के साथ दे राणियॉ--भटियाणी मनरंगदे, राणी 
रत्लावती, और पातर रंगरेला तथा गुणकली खती हुईं | 

महाराजा कर्णसिह--सं० १६८८ में पाट बैठा। पुत्र अ्रनूपरि 
चंद्रावत रुक्मांगद की कन्या इंद्कुसारी (कस्तूरदेवी) के पेट से | केसरी- 
सिंह, पद्मसिंह, मेोहनसिह,. अ्रजबसिंह, उदयसिह, किक हु 
देवीसिह, भ्रमरसिंह और वनमाली । दस खवासनियाँ राव कर्य | 
साथ सती हुईं | राशियॉ--भटियाणी अ्जबदेवी पनराजेत, अंगारदेवी 
जेसलमेरी, कोड़मदेवी विकुंपुरी, मनसुखदे, शेलावत सैभागदेवी, 
प्रतापछ्ुँवर, सेढों सुगुणदेवी, तेवर साहिबदेवी। दस खबासनमे 
व पातरें--कमेदकली, रामव॒ती, मेधमाल्ा, किशनाई, गुणमात्ा, 
चंपावती, रुद्रकक्ी, प्रेमावती, कुंकुमकली, और सदंगराय । 

महाराजा अनूपसिंह--सं० १७२६ में पाट बैठा। पुत्र सुजानसिंह, 
राजावत अमरसिह् की कन्या राणी चंद्रकुँवर के पेट से | झानंदर्सिह, 
खरूपत्रिंद, रद्रसिंह भर रूपसिंद। आनंदर्सिद्द के पुत्र गजर्सिह, 
प्रमरसिंह, तारासिंह और गूदड़सिंह | सं० १७५४ ज्येष्ठ सुदि 
का राजा अनूपसिध्द काक्त-प्राप्त हुआ। सती हुई-राणी 
रत्नकुंवर जेसलमेरी, पंवार अतरंगदे । खबासनें --सुधड़राय, रंगराय, 
गुल्लाबराय । पातरें--जयमाला, नारंगी, सरसकली, अनारकली, 
खलासा, रूपकछ्ो, कपूरकली । राणी जेसलमेरी को साथ सहे- 
लियाँ-- रूपरेखा, हररेखा, गुणजेतत, मेतीराय, कुवरीजी की हरमाशा; 
खबासों की कमोदी ! झुल सतियाँ धठारह । 

महाराजा स्वरूपसिंह--जन्म से ० १७४६ । पाट बैठा सं० १७१४ 
में। उस वक्त € वर्ष के बालक थे, शीतज्ञा रोग से शरीर छा । 
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महाराजा सुजानसिंह--सं ० १७५७ में पाट बैठा । पुत्र-राणावत 
इईंद्रसिंह की कन्या राणी रह्नइुँवर के पेट से जोरावरप्तिह ने जन्म 
लिया। सं० १७४३ में काह्न-प्राप्त हुआ। सती हुई'--राणी 
देरावरी सुरतायदे; पातरें-सुघड़राय, र॑गराय, नैणसुखराय, गुमानराय, 
बडारण हरजेतराय; खालसा-हसती, चैनसुख । 

महाराजा जारावरसिंह--सं० १७८३ आश्विव सुदि १० को पाट 
बैठा। पुत्र गजसिद, सामंतर्सिह शेख्रावव की कन्या राणी प्रति- 
भाग ( ब्रजकुमारी ) के पेट से। सती हुईं सं० १८०३ में--राणी 
देरावरी प्रभयक्कुवर, तँवर उमेदकुंवर, खवास सदांजी; पातरें-गोर्रा, 
गुल्लाब, सरूपाँ, तनतरंग, रंगनिरत, फतृ, बन्ना, सुखविज्लास, राजा, 
गुमानी, विज्ञो, महताब; खालत्ूसा--रामजेत, कपूरकलो, बड़ा- 
रण गुणजेत; झुँवर राणी री सहेल्ञी राही, पात्र की सहेली फत्तु 
सकासी; पावरों की रसेईदार ब्राह्मयी राही । 

महाराजा गजसिंदद--सं० १८०३ आसेज बदि १३ पाट बैठा । 
मद्दाराज राजसिंह सं० १८४४ वैशात्र सुदि € पाट बैठा | महाराज 
सूरतसिह सं० १८४४ आसेज सुदि १० पाट बैठा ।#& 

राव बोकाजी--जाट सहारण भाड़य में श्रौर जाट गोदारो पाँड़े 
खाघड़वे मे रहते थे । गोदारा बड़ा दातार था। सहारण की स्ली 
बेणीवाल ( जाटों की एक जाति ) मल्नकी ने एक दिन अपने पति से 
कहा कि गोदारा का नाम बहुत प्रसिद्ध है, चाघरी ( जाटों मे मुखिया 
को चाधरी कहते हैं ) मिल्ले ते ऐसा मिले । जाट ( सदारण ) मद 
में छका हुआ था, ( यह सुनते ही ) चौंधरण को छड़ी से मारा और 
कहा “जो पॉडे से रीकी है ( ते उसके जा )।” जाटणी कहने 
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“४ महाराजा अनूपसिंहजी से पिछले राजा इस ख्यात में पी 
हुए मालम होते है । 


हे से दर्ज 
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छगी “रे घरधातक ! मैंने तो बात की थी, प्रव जे! कभी तेरे पहुँग 
पर आउऊँ ते भाई के पतुँग जाऊँ? (्र्थात्‌ भ्रव तू मेरा पति नहीं)। 
उसमे जाट से बेल्ना बंद कर दिया, और एक मास पीछे पाँडे गोदारा 
को कहछ्ाा भेजा कि तेरे पात्ते ( मेरे पति ने ) मुझ पर चाबुक 
चलाया है। पॉडे ने उत्तर भेजा कि जो तू आवे ते में तुझे ले 
जाऊँ। ऐसे छः मास बीत गए। एक दिन सब सहारण जाटों ने 
इकट्ठे हेकर मंसूबा किया कि चाघरी चाधरण के भंगड़े फो मिटा 
देवें । उन्हेंने बकरे मारे, मदिर मेंगवाई और गेठ की । उसी समय 
पॉँडे गोदारा साठेक ऊँटों से वहाँ आकर गाँव के बाहर ठहृरा | 
जाटणो ने कोठे मे अपनी एक दासी की सुल्ाकर भीतर से सॉकल् बंद 
करवा दी भ्रैर उसे समझा दिया कि यदि तुझे पीटें और पूछें ते। कह 
देना कि ( चाधरण को ) पाँडे ले गया । इतना कहकर मछ्तकी ते 
पोडे के साथ चह्ली गई, इधर गेठ जीमकर जाटों ने भ्रमत्न पानी 
लिया और चैधरण को बुलाने के वास्ते एक आदमी को भेजा। 
उसने जाकर पुकारा ते किसी ने उत्तर न दिया; तब उसने पीछे 
आकर जाटों से कहा कि चौधरण वे कपाट बंद करके भीतर सोई 
हुई है। वे बोले कि जाओ्रे।, कपाट तेड़कर उसे जगा ल्ाओ | जाट 
किवाड़ तोड़ कोटठे में घुसे मर देखा कि बहढाँ ते दासी सोती है । 
उसकी पोटने गे तब उसने कह्दा कि मुभे क्यों मारते हे ? चौधरण 
को ते पॉडे ले गया। तब ते जाट खे।ज लेकर उस जगह पहुँचे 
जहां वे ऊँटें पर सवार हुए थे और उन्हें दूं ढ़ा, परंतु पता न जगा। 
सहारणों मे मिलकर सलाह की कि गोदारों की पोठ पर राव बीफाजी 
हैं। अपने में इतनी सामरथ्य नहीं कि उनका मकावत्ञा कर सके | 
' तब भाड़ंग के जाट सहायता फे वास्ते नरसिद्द जाट॑ के पास सिवाणी 
गये और उससे कहा कि हमने अपनी भूमि तुमको दी, ठुम हमारी 
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सदद करो । नरसिह अपनी सेना लेकर ल्ाघड़िये आया, गाँव 
लूटा भौर सत्ताईंस गोदारों को मारकर पीछे फिरा। पॉड़े का 
पुन्न मकादर राव बीकाजी के पास पहुँचा और कहा कि तुम्हारे जाटें 
फो नरसिद्द मारकर चल्ला जाता है। राब वीका सिद्धमुख में था, 
सवार द्वाकर वहाँ से दे कास ढाका गाँव मे गया जहाँ मरसिंद का 
साथ तल्लाव की पात्ञ पर ठहरा हुआ था । आधी रात का समय 
था। भाडग के जादें में से आधे राव बीका से आ सिले और 
कहा कि हम नरसिंह को मरवा देंगे । वे राव को वहाँ ले गये जहाँ 
मरसिंद सोया हुआ था | चोंककर नरसिह उठा, राव का सैवर घोड़ा 
बढ़ने लगा कि काँधल ने नरसिह को रोका और राव बीका ने उसे 
मार लिया। उस्रके साथी भाग गये, मालमता सब लूट लिया 
तब राव बीका की विजय मे जाटों के डोम ने यह दोहा कद्दा-' वीके 
बाहर नावड़पो भैंवर नकोदर हाथ । हम तुम झगड़े नीबड़पो नरसिंह 
जाहू साथ ,।” ( मंवर घोड़े पर सवार हा नकीदर का साथ लिये 
बीका सहायताथे जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ इसारा और 
तुम्हारा झगड़ा चुक गया ) | 


सिद्धमुख को लौटते हुए मार्ग मे दासू बेणीवाल (जाट) भ्राकर 
राव बीका से मिला और कहा “राज | हमारा बैर है सो दिल्ला 
दे ते घरती तुम्दारी है।” सुहराणी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, 
उनकी सारकर दासू का बैर लिया और दासू ने अ्रपनी दासियों से 
रावजी का गुणयान कराया। 


अरडृकमल कॉघलेोत भटनेर पर चढ़ धाया और वहाँ से 
माह्-वित्त लूटकर बीकानेर लाया। (इरूकी वात इस तरह 
लिखी है--) 
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राव बीका ने पहले ते कीाड़मदेसर की जगह गढ़ बाँधने का 
विचार किया था, परंतु वहाँ ते! वह ठहर न सका तब उसने राव 
शेखा ( भाटी ) का जाकर कहा कि हमें ठहरने को कोई स्थान बत- 
लाग्रे । शेखा बोल्ला कि कहों दूर जाकर ठार कर लो । बीका ने 
हा कि दूर वे। मैं नहीं जाऊँगा, इसी पहाड़ी पर जगह देखकर रह 
जाऊँगा। शेखा ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ 
रहे । वे स्थान देखते फिरते थे; नापू सॉखला ने इस स्थान को देखा 
कि वहाँ एक भेड़ ने बच्चे दिये थे, एक बाघ चाहता था कि उनको 
खा जावे, परंठु भेड़ उस बाघ का निकट न थाने देती थी। सॉँखले 
ने राव बीका को वह जगह बतलाई, उसने भी पसंद की और वहाँ 
कोट की नींव डाली गई । नापा और कान्हा शक्कुन विचारने को गये 
और जह्दों कोट था वह्चों श्राये । वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात 
को वहाँ सेये। और शक्कुन वे! सब भ्रच्छे हुए चार घड़ी रात रहे वे 
से गये ते। सिरहाने की ओर एक भुरठ का बूँटा था, जिसके चारों श्रेर 
कुंडल्लाकार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सपे आ बैठा । प्रभात को 
जब थे जगे वो नापा ने नाग को देखा और कान्हा को कहां कि 
इसे छेड़ोा मत। ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। 
देखा कि बह नाग पुराने कोट से आया है, तत्र नापा कहने छगा कि 
झत में कोट वहीं बनेगा कि जहाँ सप कुंडल्ली मारकर बैठा है । 
पुराने कोट के स्थान पर कीट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका- 
लेर रखा गया। यह खबर फेलण भाटी को हुई। उसने शेखा से 
कहा कि चल्न | शेखा बोह्षा कि मैं ते चलूँ नहों । भादी कल्करण 
बीकाजी पर कटक कर चढ़ भ्राया। नापे साँखल्ले ने कह्दा कि 
मैंने शक्ञन लिये हैं, अपना राज यहाँ बहुत पीढ़ियों तक स्थिर 
रहेगा, अपने भाटियों से लड़ेंगे, भर हमारी ही फतह होगी। (से 


जोधपुर, बीकानेर श्र किशनगढ़ का बृत्तांत. २०४ 


युद्ध किया; राव का साथ तो थोड़ा ही था, परंतु घोड़े पटककर 
कल्ककरण को मार लिया और उसकी सारी सेना भाग गई |# 

( राव बीका के काका कॉधल ने मोहिलों से छापर द्रोशपुर 
का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्णन चौहानों की 
ख्यात में है। मोहिल बादशाह के पास पुकारने गये और हॉसी के 
शाही फौजदार के नाम हुक्‍्स हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिल्नों के 
प्रधिकार में करा दे। फौजदार ने कॉँधल को वहाँ से निकाल 
दिया। ) तब वह प्रपने साथियों समेत गाँव सेरड़े में आ रहा, परंतु 


-- भटनेर, जिसे अब हनुमानगढ़ कहते हैं, बीकानेर की उत्तरो सीमा पर 
एक प्राचीन दृढ़ किला है। उसका घैरा ४२ बीथधे में और जल के ४२ 
कूप उसमें हैं। कहते हैं कि उसकी नींव चंगेज़र्ला ने डाली थी, परन्तु संभव 
है कि चह भादी राजपूतों ही का बनाया हुआ हो। दिल्ली! के बादुशाह गयासुद्दीन 
बलबन के समय में ( स० १२६०-८६ ६० ) भटनेर बादशाह के भव्ीजे शेर 
खाँ की जागीर में था, जो वहीं मरा । उसकी कब गढ़ में वनी है । बहुत से इति- 
हासवेत्ा तो सुल्तान महमूद ग़जनवी के फूतह किये हुए भादिया नगर और 
भरनेर का एक ही बतछाते हैं | अमीर सैमूर ने जब सटनेर पर घावा किया तो 
वहाँ के राजा कुलचन्द भट्टी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु श्रस्त में हार खाकर 
कैद हुआ | जैसलमेर की ख्यात से अमीर तैमूर से लड़नेवाला रावल घड़सी 
मोना है। शाहंशाह अकबर ने भटनेर राजा रायसिंह को जागीर में दिया था 
तब से चह बीकानेर के श्रधिकार मे श्राया । यद्यपि बीच मे कई बार उनके हाथ 
से निकल भी गया था। 
एक जनश्रुति ऐसी भी है कि डकुरसी का विवाह जैसलमेर हुआ 
था और उसे अजीतपुर जागीर मे मिला था । वर्हा उसके रहने के मामूली 
घर था । एक बार भटियाणी स्वान करने को बैठी, ध्राधी आई और नहाने के 
साम्तान में धूल मित्र गई, तब उदास होकर वह कहने लगी कि में केसी” 
अभागिनी हूँ कि मेरे पति के यहाँ रहने को अच्छा स्थाव तक नहीं । ठाकुरसी 
ने पत्नी के ये वचन सुने और तेली की सहायता से चाह राजपतों से 
भदनेर लिया। 


२०६ मुँदणोत सेणसी की ख्यात 


फौजदार सारंगखों का बल्ल बढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर 
सक्षा और अपने गाड़े लेकर राजासर में झाकर ठहरा। वहाँ 
साथ इकट्ठा करके धावे सारने शुरू किये और हिसार के सरहरहीं 
प्रदेश को उजाड़ दिया | वहाँ से ( राजासर से ) उठकर साहवे के 
तल्लाव मे आकर डेरे जमाये । तब सारंगखोाँ सेना छेकर कांधल् पर 
चढ़ आया | वद भो युद्ध करने को संमुख हुआ और चक्नती लड़ाई 
की। जब फौजदार के सैनिक जन बहुत द्वी निकट आ पहुँचे ते! 
कांपन्न ने अपने घोड़े को सरपट दैौड़ाया। यह नियम था कि 
कांधत जब इस तरह घोड़ा दौड़ाता था तत्न दंग पुस्तंग दुमची और 
आगबंद टूट जाया करते थे। वैसे ही श्रब भी टूट गये । उसके पृत्र 
राजा, सूरा, नींबा, वगैरह साथ मे थे। उनका उसने कह्दा कि शत्रु की 
सेना को बढ़ने मत दे। जितने में तंग पुरतंग ठीक कर लूँ, परंतु थे 
उन्हें रोक न सके और अपने साथ को भी छोड़कर प्रागे बढ़ गये | 
तब्र कांघल ने उन्हें कहा कि “जाओ रे कपूता ! मैंने ते तुमको 
बाघा के भरोसे ( यह भी कांप का पुत्र था, जो बड़ा वीर था, परंतु 
सारंग से जा मिला था ) पीछे को ठहराया था क्योंकि वह पीछे से 
बढ़ते हुए शत्रु को सदा रोकता था ।” फिर कांपल सारंगखों से युद्ध 
कर काम आया। यह खबर राव बीका ने सुनी और सारंग 
पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परंठ नापा (नरपात्न ) 
साँखले ने कहा कि यह राव जाधा को खबर देकर फिर चढ़ाई 
करनो उचित है। ( नापा राव जोधा के पास गया और सारा 
हाल कह्ा। ) तब जोधा बोला कि कॉँपल का बैर॑ मैं छूँगा; 
वह बढ़ी सेना सहित चढ़ भ्राया। राव बीका हिरोल् में रहा, 
गाँव भाँसते फे पास लड़ाई हुई । सारंगलों और उसके बहुत से 
साथी मारे गये । 


जोधपुर, बीकानेर श्रार किशनगढ़ क्षा वृत्तांत._ २०७ 


राव लूएकर्ण--जब जैसलमेर को फवह कर पीछे फिरे तव साथ 

के लोगों ने कहा कि “एक बार बीकानेर कोट में पधारो, शुभ 
शकुनां से पधारे हो |” राबवजी बोहे--' न्रद्दों जावेंगे ।? माने 
नहीं और दिलल्‍्खी की तरफ कूच किया | द्वरोयपुर में डेरा हुआ। 
उस ठोड़ का देखकर कहने लगे कि यह स्थान ते ऐसा है कि यहाँ 
अपने किसी छुँवर का रक्खू । यह बात कल्याणमत्न उदयकर्णोत् 
बीदावत मे सुती। उसने सोचा कि यह ते वात विगड़ी । रावजी 
ते दिल्ली गये और कल्याणमल्ल ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई, 
जिसमें उसका नाना रायमल् कछपाहा हिरोज् था। दिल्ली में 
पठान बादशाहत करते थे। उस्र वक्त सीमाबंदी करते थे। 
( पठान जद्दों पर बादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसकी 
रावजी ने नहीं स्वीकार | कट्दा नारनात मे सीमा रक्खी जावे, हम 
मारनौल्न लेगे। पठानें से लड़ाई हुईं। कल्याणमल ने पहले ते। 
शायसल् को कहा कि में ठुन्द्दारे पत्त में हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाज्न 
हे दी। राजी सारे गये और उन्तका छुँवर प्रतापसिह भी काम 
आया । राव जैतसिह पाट बैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढ़ा ! 
फछवाहें ने अपनी ५ पुत्रियोँ ब्याह कर बैर मिटाया। राजा पृथ्वी- 
राज की बेटी कवर ठाक्ुरसिंह के व्याही, रायसत कछबाहे की बेटी 
रायमत्त माल्नदेवोत को और एक कन्या वैरसी लूणकर्णोत को दी 
और दूसरी मद्देश प्रतापसिद्दात के साथ व्याही गई [# 

# राज बीकानेर की तवारीख में लिखा है कि लाला नामी एुक चारण 
ने बीकानेर और जैसलमेर के दर्मियान रूगढ़ा करा द्या था, इसलिए राव लूश- 
करे ने राचरू देवीदास पर चढ़ाई की । उस वक्त ते रावछ ने अपनी बेदी 
राव को व्याहकर सुलूद कर ली, परन्तु मन में दसके कसक बनी रही । अवसर 


पाकर वह सिंध के नवाब को राव पर चढ़ा छाया, गाँव वोसी में लड़ाई हुई, 
जहाँ स० १४८३ में राव लूणकूण अपने तीन पुत्रों सहित मारा गया। 





श्व्प अहयात नेशसी को स्यात 
॥--राज किशनगढ़+ 


] 
॥।| 


राजा किशनसिह---नरवरगढ़ के कछवाहा आशकरण भीमावत 
का देहिता | 

राजा भारमल्त--जैसल्मेर के भाटी दयालदास खेतसीहोत 
का देहिता | 

राजा रुपसिंहद--खंडेले के शेखावघत हरीराम रायसल्ञोत 
का दोहिता । 

राजा मानसिंद--सॉचेर के चहुवाण बल्लू सामंतसिहोत 


का दोहिता | 


$ 


वनननीनजननक-मक 


# क्रेष्णगढ़ का राज २६ श्रेश १७ कहा से २६ श्रेश २६ कल्ला उत्तर भ्रत्तांश 
और ७४ अश ४३ कला से ७५ ओअश १३ कल्षा पूवे देशान्तर के मध्य है। घन्र- 
फल मश्८ वर्ग मील और आबादी १२९६१६ मनुष्यों की है। यहां के 
रईस जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के दूसरे पुत्र कृप्णसिह के चंश में है। 
जोधपुर में पहले दूधाड़ आदि १२ गांव कृष्णसिंद की जागीरे में थे श्रौर १०) 
रोज नकद खर्च में जुदा मिलते थे । जोधपुर के दीवान गोविंदृदास भाटी ने 
वह वनख्वाह बंद कर दी तब कृष्णसिंह शाहंशाह अकबर के पास चढ़ा गया। 
आईन अकबरी में बादशाही |मंसवदारों में क्ृष्णसिंह का नाम नहीं है; मासि- 
उल-उमराः में लिखा है कि फिदोंस आशियाना ( शाहजर्हा ) की माँ का समा 
भाई होने के बुजुर्ग रिश्ते से बादशाह जहांगीर के समय में शाही द्वार में 
कृष्णसिंह की इज्जत और दौछत बढ़ी।( सन्‌ १६०७ ईैँ०नसै० १६६४ वि० के 
छूगभग )। सेढोल्ाव में उस वक्त घड़सिंह्दात राजपूत थे और वर्ा का ठाकुर 
कृष्णसिंद का मासेरा भाई था। ज्लकेा दावत में मद्िरा पिल्लाकर बेहोश 
बनाया और साथियों सहित मारकर उसका इलाका लिया। से* ३६६६ वि० 
में अपने मास पर कृष्णगढ़ बसाकर राजधानी बनाया। सं० ३९७२ बि० में अपने 
बड़े भाई जोधपुर के राजा सूरसिंद के दीवान गोविंददास को मारकर राजा की 
हंचे ली पर गया, वहाँ राजा के आदमियों के हाथ से मी कृष्णसिंह 
के ४ पुत्र थे-सहसमछ, जगमाल, भारमब्ल और हरीसिंह | 





जोधपुर, वीकानेर श्लौर किशनगढ़ का बृत्तांत._ २०४ 


राजा राजपिह--देवलिये के सीसेदिया दरिसिह जसवंतसि हेत 
का दोदिता | 


राजा बहादुरसिंह--कामा के राजावत उदयसिह कीरवर्सि होत 


का देोहिता । 
राजा बिरदर्लिह--फतहगढ़ के गौड़ सुखसिंह सूरजमत्तोत 


का देहिता । 
राजा प्रतापसिह--शाहपुरे के राजाबत अदे।ततलिह उमेदसि होत 


का दोहिवा | 


१४ 


पन्‍्द्रहवाँ प्रकरण 
बुंदेला# 


अथ बुंदेजों की ल्यात वार्ता--राजा वरसिहदेव ( बीरसिंह 
देव घड़छा का ) बुंदेला के इतने गाव थे, जो बुंदेले शुभकर्ण के नौकर 








£ बुंढेलों का अब तक कोई प्राचीन शिलालेख या दानपत्नादि नहीं मित्रा, 
परंतु उनकी रिवायतों, स्यातों और अद्ुल्फजल आदि इतिहास लेखकों के लेखों 
से इतना तो स्पष्ट है कि ये प्राचीन उच्च कुछ के गाहड़वाल सूस्येवंशी राजपुत्र 
हैं और कन्नौज के श्रेत्तिम गाहड़वालवंशी राजा जयचंद की संतान हैं। 
पीछे से दूसरे राजपूत बंशें के स्राथ छुंद़ेलों का वैवाहिक संबंध टूट 
जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम होता । एक ऐसी रिवायत्र है 
कि देहली के बादशाह ने गढ़ कुरार ( उड़द के पास ) के राजा खंगार ( यह 
नहीं मालूम कि वह खंगार किस वंश का था ) को महेोवे का शासक नियत 
किया था। गाहड्वाल बंश का एक राजपूत भ्रजुनपात्ष या सहनपाल खंगार 
का सेनापति था। मौका पाकर उसने खंगार को सारा भर आप महोवे का राजा 
बन गया। उसने खंगार की बेटी से विवाह कर लिया इसलिए राजपूत जाति 
से अभ्रल्ग किया गया। हमारी समझ में ते शायद “बुंदेल” शब्द का 
असली श्रसिप्राय समरू, या बुँदेलों का मूल पुरुष उच्चकुल्ो गाहड्वालवबेंशी 
किसी राजा का और पुत्र व होने के कारण, यह संबंध दृटा हो । 

वासव मे डुँदेला शब्द विंध्ये या विघेल का अ्रपश्नेश है। काशी श्रौर 
कन्नौज का राज छूटने पर राजा जयचंद गाहड्वाल की संतान मिर्जापुर जौनपुर 
आदि के पास वि'ध्याचल के पहाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल 
पाकर वह विंधे असिद्ध हे गई। मिर्जापुर के प्रास कैंतित ( कर्णतीये ) 
गाहडवालें का सुख्य स्थान है। इुंदेलखेंढ का सारा मदेश ही विंध् 
पर्वतश्रेणी से बिरा है और आश्रय नहीं कि इसी से विध्येखखंड 
नाम पड़ा हो।, जो प्राकत बोढचाछ में हुंदेछसठ हो। गया और वर्हां के 
निवासी डुंदेले कहलाये । 


बुदेला २११ 


चक्रसेन ने सं० १७१० वि० मे लिखबाये--जवहर का पर्गना, जिसका 
गॉव उड़छा जिसमें १७०० गाँव लगते थे, झाय रू० ७०००००); 
भांडेर का पर्गना, गॉब ३६०, उड़छा से कोस १२, रु० ५०००००); 
पगना एलच, गाँव ३६०, उड़छा से कोस १२, झाय रु० ७०००००); 
पर्गना राठ, गाँव ७००, चड़छा से कोस ३०, आय रु० ६०००००); 
पर्गना खटोल्ला, गॉँव १७०० , उड़छा से कोख २०,आय रु० ३०००००); 
पर्गना पचई, गाँव १४००, उड़छा से कोस ४०, आय रु० १४५००००); 
पर्गना पांडवारी , गाव १४००,उड़छा से कास २०,आय रु० ७०००००), 
परगना घमाणो, गॉव €०० उढ़छा से कोस ४०, आय ७०००००); 
पर्गना दमेई, गॉव ३५०, उड़छा से कोस ५०, आय रू० १०००००); 
पगेने सीकवनी धामणी चवरागढ़ के मध्य; गढ़पाहारांद ग्रिराज 


मासिहलञ्मरा में लिखा है कि छुंदेलें। का पहला वतन काशी था । उनका 
कई पुरुखा वहा खझैरागढ़ कटक में आकर ठहरा इसलिए थे खेरवाड़ कहलाये । 
राजा वीरसिंहदेव बुंदेला से-जिसने अकबर के वज़ीर भ्रवुरूुफजलू को शाहजादे 
सलीम के इशारे से मारा था--बीस पीढ़ी पहले काशीराज उलकाई से, जिसे 
अब बुंदेलखंड कहते हैं, पहले पहल आकर 5हरा और वहाँ वि ध्यचासिवी 
देवी की पूजा करने छूगा | इसी से वह विधेला प्रसिद्ध हुआ । पहले बुंदेलों 
के पास कुछ अधिक मुल्क और दौलत न थी, लूट-खसोट और डकेती से वे 
अपना निर्वाह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़छा का अपनी राजधानी बचा- 
कर बहुत सा गिरोह इकट्ठा कर लिया और शेरशाह व सल्लीमशाह सूर से 
लड़ाइयाँ हीं तभी से उनकी उन्नति होने छंगी। अनाप के पुत्र सारतचंद्‌ 
के निस्सेतान सरने पर उसका छोटा साई मसधुकरसाह राज का खासी हुआ, 
जिसने अपनी चीरता, चुद्धिमानी आर घेखेबाज़ी से बहुत सा सुल्क दुबा लिया 
और बढ़ी नासवरी हासिल की। वह शाहंशाह अकबर के साथ ढूड़ा सी, 
परंतु अंत में उसने बादशाही  अधीवता स्वीकृर कर ली। अजयगढ़ और 
दतिया घुंदेलें के बड़े राज्य हैं | 


श्र मुँहणोत सैणसी की ख्यात 


१००१-३० 
! हु स्न॒ २०; दिहायता 
नरबर फे पास; खुटहर अरणोद के पास; बद्ूण, पषउ्या उढ़छा से 
कोस २० खालियर के पास; वड़ेछा ग्वालियर के पास; दग्मेबा 
उड़छा के पास; कुच भ्राह्ममपुर के पास; सेहली गॉव ८४ इंदरुखी: 
गोओोद, भदावर के पास; भ्रवाइना, सहरा, लोगरपुर, घांघेड़ा, गॉव 
१४०० | गूँड का चवरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिम्नके ताल्लुक 
पूर गढ़ थे | 
केशवदासकत कविप्रिया ( म्रंध ) में बुंढेलों को खूयात ऐसे 
दी ऐ--थे सूयेबंशी हैं। इस वंश में श्रीरामचंद्राववार हुआ, उसके 
कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवात्न ( गाइडवात्ञ ) गोत्न प्रसिद्ध 
हुआ। १ राजा बीरू गहरवात्ष, २ राजा कर्ण महाराजा हुआ, 
जिसने बनारस फो राजधानी बनाया, ३ राजा अजुनपात्न ने मोहनी 
गाँव बसाया, ४ राजा सहजपातल, ५ राजा सहजईंदर, ६ राजा नानग- 
देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिह, < राजा चंद्र, १० राजा 
मेदनीपाल, ११ राजा पअ्रज्जुनदेव जिसने १६ महादान दिये, १२ 
राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र भ होने से 
उसका छोटा भाई मधुकरशाह गदी पर बैठा। मधुकरशाह ने 
डड़छा बसाया और उसके ११ पुत्र हुए--हुलहराम पाटवी, 
संभामसाह बतूरसिद, रत्सेन, दोरत्तराव, चंद्रजीत, रणजीव, शन्रु- 
जीत, बलवीर, हृदयसिहदेव, रणधीर,। दूल्हरास के पृत्र का 
बैटा भारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिह और जगतमिश्रण 
जे महाराजा जसपघ॑तर्सिह फे पास चाकरी करता था। देवीसाह 
का किशोरसाह। एक दूसरे स्थान पर ( हुंढेलों की ) पीढ़ियाँ 


ऐसे दी हुई ऐं-- 
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राजा बीरू 
राजा गहनपाल 
का सहजग 

हे राम 

» सोनगदेव 
53 एथीराज 
हा रामसिंद 

» चंद्र 

का मेदवीपाक्ष 
१) अजुनदेव 
१9 हद 

७ अतापरूद्द 


» मधुकरशाह 





है | 
» पीरसिंहदेव उदयजी तसिंह 


| ग्रेससाह 
किए आछ आगा हम शी हे 
राजा चंद्रमणि भगधाव- नरहर- चेणी- किशन भगव॑त राय 
जुगराज दास दास दास सिंह |। 


राजा विक्र- राजा सुज्नानसिंह शुभकुण शक्तिसिंह चम्पतराय सुजानराय सीमराय 





माजीत तीन हजार महाराजा बड़ा रजपूत 
] सवार जसवंतरसिह जुगराज के मारे जाने के पीछे 
का नाकर धरती में बहुत उपहृव किया 
पहाड्ूसिंह ३५०००) का पढा | 


शालिवाहन 


२११४ मुँहयोत नेशसी की ज्यात 


राजा वीरसिंहदेव बड़ा धर्मात्मा और भाग्यवान्‌ हुआ । बादशाह 
( शाहजादगी मे ) जहाँगीर के हुक्म से उसने खोजे अबुलफजज्न को 
मारा। बादशाह (जहॉँगीर ) की उस्र' पर बड़ी कृपा रही । मथुरा में 
श्रोकेशवरायजी का मंदिर बतवाया, बादशाही चाकरी बराबर 
करता रहा और मरने उपरांत उसका पुत्र जुगराज टाके बैठा | 
शुरू शुरू में उसका जोर अच्छा बढ़ा, श्रीठाकुर॒जी को बीच में दे- 
कर गूँडा का चवरागढ़ लिया, फिर सं० १६<६ के कार्तिक में 
बादशाह से विरस हुआ्रा, बादशाह ने फाज भेजी, खानदारान अब- 
दुल्लाखोँ सेनानायक प्रौर हिन्दू मुसल्लमान दोनों उसमें थे। बादशाह 
ग्वालियर में ठहर, सेना ने देश में दखल किया | जुगराज ने भी 
थेड़ी सी लड़ाई की, परन्तु अंत मे देश छोड़कर भागा भौर भ्रपने 
पुत्र॒विक्रमाजीत सहित मारा गया। बादशाह उढ़छा में 
पधारे और कई दिन तक वीरसमुद्र बड़े ताज्ञाव फे किनारे ठहरे । 
फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पधार गये घोर वहाँ से 
देल्ताबाद पहुँचे | 


सालह॒वाँ प्रकरण 
यदुवंशी 

जाड़ेचा--( बंदीजन ) इनको गौतों में व यश-वर्णव करने मे 
श्यामा ( सम्मा ) कहते हैं। श्रोकृष्ण के पुत्र सास्ब व प्रद्युस्त बड़े 
नामी हुए। उनमे से साम्ब के ते सम्मा जाड़ेचा, श्र प्रधुम्न के 
चंशज जेसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीढ़ियॉ--? गाहरियो, २ ओढो, 
३ ढाहर, ४ छाहड़, १ फूल, ६ लाखा, ७ महर, ८ मोकल्नसी, < 
खेतसी, १० दल्ला, ११ इम्मीर बड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण भर 
दत्ता, १३ फूल, १४ अल्ैदिया, १५ जनागर, १६ लोदी, १७ भीम 
१८ दल्ला ( दूसरा ), १४ साहिब, २० राहिब, २१ बढ़ा भीम, २२ 
बढ़ा हमीर, २३ अ्रमर, २४ भोजराज, २४ बासा, २६ ओटा, २७ 
( दूसरा ) इमीर, र८ खंगार, २८ भारा, ३० मेघ, ३१ रायघण, 
३५ तसाइची | 

भ्ुज के स्वामी रायधय की वार्ता--रायधणियों के कछ की 
घरती भ्राई | पहले यहाँ के ठाकुर रायधणी घोषा थे, जिनकी राज- 
घानी लाखढ़ी चगर था, जहाँ कर्ण घोधा राज करता था। एक योगी 
गरीबताथ पूँथलीमल का शिष्य बड़ा सिद्ध आया और उसने 
क्ञाखड़ी मे अपना आसन जसाया । आश्रम के आसपास उसने 
२२ आम के पेड़ लगाये, जिनमे काज् पाकर फल्ष आया। कर्ण की 
एक ढुह्ागण राणी थी जिस पर गरीबनाथ की कृपा थी और उसको 
वह भगिनी कहकर बुत्धाता था। ज्येप्ट मास में उस राणी का 
पुनत्न योगी के आसन पर आया था। तब नाथ ने अपने चेल्ले की कट्दा 


२१६ मुँहणोव नैणसी की ख्यात 


कि भानजे के वास्ते थोड़े आम तोड़ ला। भाज्ञानुसार चेल्ले ने वृत्त 
पर चढ़ पॉच छः फल तोड़े भार नाथ ने उस बाज्क को दिये, जिन्हें 
लेकर वह अपनी माता के पास गया। करे की मानेती राशो के 
पुत्र ने वे आम देखे और अपनी माता के जाकर कहा कि मुझे भी 
आम मेंगा दे। राणी ने अपने पति जाम का कहज्लाया कि योगी के 
आसन पर आम फछ्ने हैं से छुँवर के मेंगा दे । जाम ने आम ज्ेने 
के वास्ते अपने आ्रादमी भेजे और उन्होंने जाकर गरीबनाथ को कहा 
कि जाम आम सँगवाता है। योगी बोज्ञा--आाम मेरे है, हम येगी 
लोग किसी को आम नहीं देते । नौकषरों ने कहा, बाबाजी ! आसन 
तुम्हारा है परन्तु भूमि ते जाम को है; ऐसा कहते हुए वे ते इंच 
पर चढ़ गये ग्रौर गे फल तोडने | योगी को क्रोध आया। एक 
कुर्हाड़ी उठाकर चाहा कि पेड़ को काटकर गिरादे। इसने में चेतना 
घोल उठा--महाराज ! अपने छगाये हुए वृक्षों फो क्यों काठते हो ! 
मुद्राधारी हा इनका रूपांतर कर दो ! गरीबनाथ फेभी यह बात 
मन में भाई और कहा “भ्राम की इसलियों हो जायें [?” यह वचन 
उसके मुख से निकल्नते ही वे शच्त इमली के बन गये जो भ्राज 
तक मैजूद हैं । दूसरे दिन एक शिष्य का भासन की ठार समाधि 
देकर जाम को यह शाप दिया कि “जैसे तुमने हमारा स्थान छुड़ाया 
है वैसे ही तुम्हारा भी स्थान छूट जावे !” 

ल्ञाखड़ी से १९ कोस पर धीणोद है। वहाँ के भ्रजयसर प्रेत पर 
धुधलीमल रहता था, गरीबनाथ वहाँ चल्षा गया | फिर दस बारह 
दिन के पीछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्षा ऋतु घी और 
(मैदान में) रायधण, हमीर भैर उसका पुत्र भीम हत चत्ष रहे थे । 
भीम से उस योगियों को देखा और बोल उठा कि यह ते गरीबनाथ 
है जिसने समाधि ली थी। सन्युत्न जाकर भीस उसके युद के 
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चरण में गिरा और उसे झ्राप्रह-पूवंकत सीतढ्ों से अपने डेरे पर 
ल्ञाया। इतने में घर से भाव आया, नाथ के पात्र में परोसा, भोजन 
करने के लिए विनती की और आप मक्‍खी उड़ाने लगा। खाते 
हुए घुंधलीमल् मे अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम को दिया 
घर कद्दा खा जा। परंतु झूँठन दोने से भीम ने उसे खाना न 

चाहा और बोल--मरहाराज | खा छूँगा । नाथ ने दे तीन बार उस 
खोच को खा जाने फे लिए कहा तब भीस ने अपने वास्ते अपनी मात्ता 
के पास से दूसरा खाच परासाया और शुरु के दिये हुए प्रसाद को 
पास रखकर अपनी थाली में का खीच खाने छगा। गुरु ने जान 
लिया कि मेरा दिया हुआ खोच वह खाना घह्दी चाहता तब उसे 
पीछा अपने पात्र मे ले लिया और कहने छगा-- भीम ! यह खोच 
जे! तूने खा लिया होता ते। अभ्रमर हैा। जाता, परंतु फिर भी इस 
घरती का राज मैं तुझे देता हूँ ।” ऐसा कहकर उसके सिर पर 
हाथ धरा और आज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियों 
की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे वश में दीघकाल तक राज 
बना रहेगा । भीम बोला कि में आपकी आज्ञा का पाक्नन करूँगा | 
योगियों ने कहा कि तू अपनो राजधानो ज्ञाखड़ी में रखना ओर 
योगियों का आसन घीणोद मे। आखन के लिए दस धोड़ियों से से 
एक घोड़ी, दस भैंसों में से एक भैंस और दस साँड़ों में से एक 
सॉड दिया जाय । हाट प्रति एक वर्ष मे दे। महमूदी ( एक पुराना 
चाँदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म और विवादहेत्सव की दो महसूदी, 
सारे देश से सि्नता रहे, और हल प्रति एक सई ( घान का एक 
नाप ) घान मिल्ला करे । इतना ठहराकर धुंधलीमल्त ने गरीबनाथ 
को दिखलाया और कहा कि जब तक येगियों की सेवा करता रहेगा 
तब तक तेरी साहिवी प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, पर सेवा सिटो और 
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ठकुराई गई। भीम ने कहा, महाराज ! देश के खामी ते घोधा हैं, 
हम इनसे राज्य कैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनका भेरा शाप 
हुआ है, इन पर कहीं से भ्रचानक शत्रुसेना आावेगी । जब तुम सुनो 
कि थे मारे गये तब अपना साथ इकट्ठा करके जा जमना। तुम्हारी 
पीठ पर एम हैं अत: सहज ही में तुमके| राज मिल जावेगा । इतना 
कहकर गुरु चेला उठे और कहने लगे कि अब हम पहाड़ पर चढ़ते 
हैं, तुम जहाँ हमारे पाद-चिह पर्वव मे उघड़े हुए देखो वहाँ पत्थर 
इकट्टे कर रखना, जब तुम्हें राज्य मिल्ले तब वहाँ मंदिर बनवाना । 
फिर बोले कि हमारी बात का तुझे विश्वास न श्रावेगा, परंतु यदि 
तेरा पिता शआ्राज के पंद्रहवें दिन मर जावे ते जानना कि सब सत्य 
है। ऐसे वचन कह योगी ते रम गये। भीस का पिता 
सचमुच पंद्रह ही दिन में सर गया, तब उसको नाथ फे वचन 
पर विश्वास बँध गया। कुछ द्रव्य खचे कर उसने अपने ५०० भाई- 
बंधुओं को इकट्ठा किया। इधर घोधों ने मोरवी में नुकुसान किया 
था इसलिए सोरवी वीरमगाँव के थाणे के तुके तीन हज़ार श्रचानक 
घोधें पर चढ़ आये । सात से आदमियों को खेत रक्खा भर 
दूसरे भाग निकल्ले। तुककों के भी बहुत से आदमी मारे गये | 
लुट न करके तुर्क ते पीछे लौट गये, परंतु जब भीम ने ये समाचार 
सुने ते! तुरंत चढ़ धाया और राज पर प्रधिकार कर सिया। 
रावाई का तिलक सिर पर लगाया और कच्छ का स्वामी हो 
गया। रहे-सहे घोधों ने जब सुना कि भीम ने राज ले छिया 
है ते वे जुड़कर भीम पर आये, परंतु परास्त होकर पीछे गये। 
घेधें का एक भाई का्ठियों में मेरवी के पास जाकर ठहरा, जिसके 
वंशज मोरवी इलोद्र ( हलवद ) के बीच में रहते हैं। दूसरा भाई 
पारकर और सांतलपुर के बीच की भूमि में आया, वहाँ कथिड्नाथ 
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योगी रहता था। उसने योगी के चरण पकड़े श्रौर कहा कि हमको 
गरीबनाथ का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि 
आपको कृपा हा जावे तो हम यहाँ टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया 
कि जो मेरी पादुका ऊपर प्थिर करके उसके नीचे तुम काट बनवाओ 
ते रहे।! वब घोधों ने वहाँ पाठुका वनवाई' और योगी के नाम 
पर उस स्थान का नाम कांथड़काट रक्‍खा जहाँ आज तक वे रहते 
हैं। तीन से गाँवों मे उनका अमत्ष है और उस प्रदेश में कांथड़ 
के अ्रनुयाथी योगियों का कर लगता है |# 

भीस कच्छ का राजा हुआ, गरीबनाथ को जे वचन उसने दिया 
था उसका पालन किया और आज तक योगियों की ज्लागतें नियत 
हैं। गरीबनाथ की पादुका पर धीणोद में मंदिर बनवाया और 
पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों क्ा आखन बंधवाया | भीम 
फे वंशन अब भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियॉ--१ भीम, 
२ ल्ञाखा, ३ हमीर, ४ राघु, ५ काहिया, ६ अलइया, ७ भेजराज, 
८ रायधण, €& हमीर (दूसरा), १० कंमा, ११ मूज्षवा, १२ महड़, १३ 
भीस (दूसरा ), १४ हमीर (वीसरा ), १४५ खंगार, १६ सारा, १७ 
भाजराज ( दूसरा ), १८ खंगार ( दूसरा ) | 

गीत झुँवर जेहा ( जैसा ) भारावत का-- 
दीयण छात्र बड़गात्र जग बंभेसर, दूसरो अवर दातार नह कोय एह्दो। 
हेक उंनड़ पछ्लै जाम रावल हुवे, जाम रावश्ञ पछे हेक जेद्दो ॥१॥ 
सिंधपत पखरे कुण दिये दत साँसई पवरपत सिघपत वियत अनेक । 
सिंघपत समवढ़ो हेक हाले समथ, हालारे। समवड़ी रायधण हेक ॥२॥ 





- घुंघलीमल योगी की कथा का वर्णुन, थोड़े अंतर के साथ, जेठवाराणा 
नागभाण के समय में भी इसी प्रकार मिलता है । 
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आदी गेठ आहूर लग सते, सुतन बंभवंस खटतीस सोढो । 
सुतन बंभवेस समभीट जैम्नान्नछुत, मालसुत छखणसुत सत्तमे मीठो ॥३॥ 
ख़खग दर हाथ निञ लेख आाहूत छख, घवल्ल हर सहस बाबने टलियो | 
दतुवां अजेखे खेंग देखे गहर, बड़ो ले।हड़ां बडम आंक वयोलियो ॥४॥ 
गीत दूसरा 

साहिब दूसरे खंगार सवाई, दावों सिर दातारां जेहो । 
है कबी दियंतेा जंगम हसियाो बेचश दारां॥ १॥ 
ू्‌ भूले नहों अभण माया (में ?) भूम जिय क्ीरत हितजायी । 

सोदागर चेहरिया सखांमै, मोटेरा माह्ताणी ॥ २॥ 

दीखाविया सुदिन पर दीपै, रायजादे बड राजा। 

भारमलेत  तिकेनवदे भड़ है चाड़े जेहानां ॥३॥ 

श्रेडनड़ लाखा अहिनाणै ; 

बसुंद्द उवारण वारा घेड़ादे घमड़ोद घातिया हेड़ा उह्दे कारां ॥४॥ 

वात छ्ाखा की 

भटठेसर से चार कौस किश्वाकोट में बड़ो ठकुााई हुईं। छाखा 
से कितनी ही पीढ़ियों पीछे हाल्ा श्रौर रायधण दे। भाई हुए जिनकी 
संतान हाला और रायधण कहलाती हैं । वे निबेशता के समय में 
घोधों के राज्य में मुकाती होकर रहते थे । रायधरणियों की अपेक्षा 
हालों के दस पाँच गाँव विशेष श्रौर दस भाइयों को जोड़ भी 
अधिक थी । जब हक हमीरोत ने ल्ञाखड़ी का राज्य लिया व 
हात्ों ने विचारा कि भरर्व हम किसी दूसरे खान में जा रहें ते ठीक 
है श्र भद्रावल्न योगी के नाम पर बसे हुए भाद्रेणसर ( भर्ेसर ) 
को खाली देखकर वहाँ जा बसे। वहाँ पोधों ने आकर उनको 
कहा कि जे तुम इमें सहायता दे। तो हम भीम से भ्रपना राज्य 
बीछा छेकर तुमफी दो-तीन सै गाँव एक ही फोर में देवें। वंत 


अकतया । 
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ता द्वाल्ा उनकी मदद करने को तैयार हे! गये। जव भ्रीस ने यह 
बात सुनी ते हाल्लों को कदृदन्लाया कि तुम धोघधों के पक्ष में क्‍यों 
बँघते हे! ? जब तक में हूँ तब तर ते। राज्य अपने घर ही मे है, 
तुमने जे! धरती दबाई है वह तुम्द्दारी श्रौर जे! मेरे पास है बह मेरी, 
इस बात का काछ् वचन देता हूँ। द्वात्नों के अधिकार मे भी भूमि 
बहुत सी थी और भीस उन्तका भाई ही था, इसलिए उन दोनों से 
परस्पर कील करार हो गये, देवी आसापुरी को बीच में दिया और 
दोनों ने धोषों को देश से निकाह दिया। रायधणिये राव और 
हाला जाम कहलछाने लगे, आपस में प्रीति बढ़ती गई । 

बारह या चौदह पीढ़ी पीछे हालें मे जाम लाखा हुआ और 
रायधणियों में हमीर । एक दिन राव हमीर पचीधेक लवारों के साथ 
भद्रेसर के पास गाँव से आया था। राव ने विचार किया कि 
निकट आ गये हैं ते! ज्ञाखा से सिल़्ते चले । लाखा के यहाँ गया, 
उसने भी बड़े आदर-सत्कार से पहुनाई की। छाखा के (पुत्र ) 
रावज्ष के एक जवान फन्‍या थी । रावत्ञ की उसके मामा ने बह- 
काया कि ल्ाखा की ते अकल्ञ मारी गई है; दसीर तुम्हारे घर आया 
हुआ है उसे मार डालो, इसका पुत्र छोटा ही है सो भी उठ जावेगा, 
कच्छ का राज्य इश्वर ने तुमको घर बैठे दिया है। रावल भी 
लोभ में भरा गया। दुपहर के वक्त राव हमीर सोया हुआ था। 
वहाँ जाकर रावत्न उसकी पग चंपी करने छगा । राव को निद्रा आ 
गई, तब खड़ से उसका सिर काटकर वहाँ से भाग चल्ला। थोड़ी 
देर में रोज्ञा पड़ा। लाखा को मालूम द्वोमे पर वह रावत के पोछे 
क्गा और तीर चत्ताये। आगे एक फाठियों का गाँव था जहाँ 
रावत एक बाड़ में कूद पढ़ा। लाखा ने जाना कि निकत्त जावेगा, तव 
पसवाड़े पर तक्वार चल्माई। हाथ छिछलता पड़ा, गुदड़ो में एकः 
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अंगुल बैठी । ( रावत बचकर निकल्ल गया ) और फाठियों में जा 
पहुँचा । ज्ञाखा लौट भ्राया ग्रौर हमीर के खवारों सहित भुज 
गया । भ्रपन्नी तरफ से दीके में घोड़े भेद करके खंगार (हमीर के पुत्र) 
को गद्दो पर बिठाया । कई दिन तक छाखा वहाँ इस विधार से 
रहा कि कदाचित्‌ खंगार मुझफी सार डाले ते! मेरे सिर पर से 
कलंक टक्ष जावे। खंगार इस बात को साँप गया और बोला 
“क्ाकाजी घरे पधारो । जे बात आपके मन में है वह में कदापि 
न करूँगा, मेरा बैर ते रावत ही से है ।” लाखा बोला कि “दैवो 
आसापुरी को साक्षो देकर कद्दता हूँ कि मैं इस बात में छुछ भी 
नहीं जानता हूँ |!” 
अपने जीते-जी लाखा ने फिर रावत को अपने पास न श्राने 
दिया । कितनेक दिनें पीछे जञाखा थेड़े से साथियों समेत किसी काम 
को गया हुआ था। वहाँ घोधें ने झाकर छ्वाखा को मार डाह्षा प्र 
राव उसके पाट बैठा। राव खंगार भी उस वक्त बीस बाईस वर्ष 
का हे गया था। उससे भ्रपना राज्य संभाला और पिता का बैर 
क्ेत्ता ठान रावक् पर चढ़ा। भआाठ ना सहख सेना सहित सीप धदी 
पर आया। इधर से रावज्ञ भी साव झाठ हज़ार मनुष्यों की भौड़- 
भाड़ लाया भर लड़ाई शुरू हुई। रोज दिन दिन के ते युद्ध देवे 
भर रात होते ही दोनों ्रेरर के योद्धा अपने अपने शिविरों को च्चे 
जावें और प्रभात फो फिर छड़ने छरग्ें । इस वरह हड़ते लड़ते वारद 
बरस बीत गये। कई बार भ्रालषापुरी देवी को बीच में रखकर रावत 
घचत-बद्ध हुआ परंतु अपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका वक्ष 
घटता और राव का बल्ल बढ़ता गया। तब रावत ने अपने अमात्य ज्ाड़क 
को कद्दा कि प्रव और ते! कुछ भी उपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी 
प्रवस्था भी भरा गई ऐ, यदि तुम अपनी जात पर खेलकर किसी ढ्व 
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से खंगार फो मार डाल्लो तो अल्ववेत्ता काम बन सकता है।: तेरे 
पुत्रों की पद-प्रतिष्ठा में सदा बढ़ाता रहूँगा। लाइक ने इस बाद को 
मंजूर किया | दूसरे दिन छल्त फरके रावत्ञ और लाइक परस्पर चहभड़े 
और रावक्त ने उस पर अपना वॉस चल्लाया | तब क्रोध करके बूढ़ा 
मंत्री राव खंगार के पास चला गया। चार पाँच दिन पीछे राव 
के पड़ाव में कहीं आग लगी, राजपूत सब आग बुफाने को गये 
और राव के पास अकेला लाड़क रह गया। उसके मन में चूक 
करने का यह अवसर भअ्रच्छा जेंचा, परंतु हाथ धूजने लगा। राव ने 
देखकर पूछा कि तेरा हाथ क्यों धूजता है ते कह्दा कि योंद्दी, बृद्धा- 
वल्या के कारण । फिर राव की ओर देखकर पोछे से उस पर 
खट्ढू का प्रहार किया। घाव पीठ पर छवगा, परंतु, राव ने फुर्ती 
फे साथ मुड़कर घातक की गदेन पकड़ उसे प्रथ्वी पर दे पटका और 
उसका हाथ मरोड़कर खड्डू हाथ से लिया और उसी से फटका देकर 
उसका सिर उड़ा दिया। इतले में राव के साथी भी आ पहुँचे, 
धाव पर सरहम-पट्टी की । उसी रात को कोई मर गया था, जिसका 
प्रप्ति-संस्कार किया । यह देख रावज्ञ ने जाना कि राव मर गया है, 
परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तव बह अपने दत्-बल को सँभाल एका- 
एफ राव की सेना पर हुट पढ़ा, घमासान युद्ध हुआ और खूब 
तत्ववार चली । दूसरे दिन भी दोपहर तक लड़ाई होती रही । 
प्रभात से जुटे हुए योद्धा चार घड़ो दिन शेष रहे तक पोछे न हटे, 
तब राव बोला कि मुझको अपनी शय्या पर से ऊपर उठाओए । लोगों 
ने उठाकर खड़ा किया। सैनिक्कों ने देखकर जाना कि राव जीवित है। 
उनकी हिस्मत बढ़ गई और शल्रु-दल्न पर निराशा छाई। लड़ाई 
होते हुए समय भी बहुत दो गया था, प्रेत में रावह की सेना हृट- 
कर अपने पड़ाव के चली गई। रावत ने विकब को भाशा छोड़- 
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कर कहा कि मैंने देवी को बीच में देकर भी अपने वचन को 
लोपा उसी का यह फल्न है। देवी मुझसे रूठ गई, झब 
हमारा निर्वाह इस धरती से भहीं होगा। ऐसा ठान वह 
वहाँ से चल्न दिया। तीस पंतीस फोस के परे सोरठ के प्रदेश में 
जैठवे राज करते थे। वहाँ से उनका निकाक्षकर उसने साठ- 
खत्तर कोस के मध्य की भूमि ली प्लौर वहीं अपना राज्य स्थापन 
किया | सै० १४७६ वि० में रावज्ञ जाम ने नया मगर बसाया 
और भद्गेसर राव खंगार ने लिया, जे आ्राज तक भुज फे अरधि- 
कर में है । 

रावज् जाम फिर गिरनार ( जूनागढ़ ) के खामी चीगप्तखाँ 
( चंगेज्ञज़ाँ ) ग़ोरी से मिला और मैत्रो बढ़ाई। उसने कहा कि तू 
गुजरात के बादशाह से मेज्ञ मत कर भार मेरा साथी बना रह। 
जैठवे भर काठियों ने इकट्टे होकर सलाह की कि यह (रावत) भपनी 
धरती मे जबर्द॑श्ती से आ घुसा है, थदि यह यहाँ जम गया वे 
हमें अवश्य मारेगा। इसलिए छाड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए | 
दस सहस्र मनुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर चढ़ झाये | 
रावक्न भी अपने छः दजार सवार लेकर सम्मुख हुआ। परड़ा के 
परगने में युद्ध हुआ, जिसमें राव्ञ फे भाई हरधवल ने एक सहंस्त 
अश्वारेहियों से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया श्र उनके घड़े 
बड़े सर्दारों को धराशायी किया और अंत में आप भी खेत रहा, परंतु 
स्तेत रावज् फे हाथ रहा । शबरुदल के सदारों में जेठवा भीम, काठी' 
हाजा और वाढेलभाण साठ सी येद्धाश्रों समेत काम आये और 
शेष भाग निकले । जेठवे वहाँ से भागते हुए समुद्ृन्तट पर छाइये में 
जा रहे, जहाँ जेठवा खीँवा बढ़ा राजपूत हुआ |. ( अब जेठवों का 


राज्य पोरबंदर में है। ) 
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जेठवे, वाढेले और काठियों के पहले ४४०० गाँव (सोरठ में) 

थे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियों के--जिनमे आज तक 
चेथ काठो लेते हैं--२०००; और जेठवों के १४५००। रावल्न जाम 
लाखावत ने ४००० गाँव दबाकर भ्रपना वड़ा राज्य स्थापित कर लिया। 
एक वार रावत ने अपने राजपूतेों से कहा कि यद्यपि हम ज्लोगों ने 
एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव खँगार ने हमारी बपौती 
की भूमि हमसे छीन ली; अतएव अपने राब को एक धक्का देवें। 
यह ठात, बरसात के दिलें मे, जब राव थोड़े से साथ से धीणाद की 
पहाड़ी पर गया था, तव रावत्न ने अपना सेदिया भेजा । उससे 
लैटकर सब वृत्तांत कहा तो रावज्ञ ५०० सवार साथ लेकर 
चढ़ा । राव धीशोद के समीप ही दिका था, उसके पास उस वक्त 
पचासेक राजपूत थे; शेष सब उसके पुत्र के साथ गये हुए थे, जो 
अमरकोट व्याइने का गया था। राव बैठा था; घोड़ी, सॉड़, गायें 
शर मेंसें उसके सामने चर रही थीं, दूध मटकियों मे गरम हे। गया था 
प्रौर पीने की तैयारी द। रही थी। इतने में सनसलनाता हुआ एक 
तीर पास से निकत्ला । तुरंत सोढा नंदा ने राव को कहा कि 
उठा, शत्रु श्रा गया है। राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गया और पीछे 
से रावत भी झा पहुँचा। उसने देखा कि राव अभी यहाँ से गया 
है, अतः वह इधर-उधर ताक लगाने लगा । रावल के साथियों में 
से रशघधीर गाजणिया, जो पहले राव खंगार के पास रहता था, 
बोला कि यों क्यो देखते हा, सॉढ़ियां घेर लो । खंगार आये बिना 
रहेगा सही । तब मुड़कर सॉढे' घेरी और धीरे धीरे चलने लगे | 
राव बार बार पीछे फिरकर निहारता था कि अब तक खेगार 
आया नहों। इधर खंगार ५० सवार साथ ले चढ़ा | कितने ही 
साथियों ने मना भी किया, कि प्रापका साथ ( सैनिक ) थोड़ा है, 
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खगार ने उत्तर दिया कि “न करे श्रोठाक्र जी, रावज्ञ ते सॉढे' ते 
जाबे' और में बैठा देखा करूँ!” पहाड़ी को ल्लॉचकर उपरघाड़े के 
मांग से सान्नह कौस आगे रावत्ञ के सम्मुख गया। रावज्ञ के साथी 
रणधीर ने एक दक्ष पर चढ़कर देखा कि खंगार आता है या नहीं 
ते आगे भीड़भाड देख पड़ा । रावत्न से कहा कि यह खंगार ही 
है। रावह ने भी देखा श्रैर कहा कि हमकी ते वे थोड़े ही से 
आदमी दीख पढ़ते हैं, परन्तु खेगार सीधा मुझ पर आधवेगा, हस- 
लिए आप बीच में रहा और अपने २४० योद्धाओं को बॉई' झोर 
कौर २५० की दाहिनी ओर पंक्तिबद्ध खड़े रखे श,्रैर कहा कि जब 
शत्रु हमारे बीच में आ जावे तब एक एक बा सब फ्ेंकना । इस तरह 
पाँच सी भावों के लगने से हम उसे मार लेंगे। प्रतिट्व॑द्धियों में से 
खेगार के भाई साहब और पिठ्याई (पिठृव्य) फूल ने कट्टा कि हम 
खंगार की मरता हुआ देखना नहीं चाहते अ्रतएव आओ पहले 
अपने ही मर सिटे' , इनको श्रातुर देखकर खंगार बेला कि इतनी 
उतावल्ली क्यों करते है। ? तुम समझते होगे कि हम मर छूटे । 
ऐसा कह श्रपने पचासों पूर्ण शस्रबंद सवारों का गोल्ल बॉधकर 
उसने धोड़ों की बागें उठाई। रावत के सैनिक जो देरुखे खड़े थे, 
उनमें से कितनक ही अपने बल्ले चल्ला सके, शेष को अवसर ही न 
मिज्ना, कि ये वे आकर जुट गये झौर क्गे तलवार बजाने । रावत 
के प्रधान की खंगार ने मार ढिया और दूसरे भी कई योद्धाओरों को 
खेत रक्खा । रावज्ष की. फौज भागी तब ते रावल ने मिड सिड़कर 
तीन बार अपने घोड़े को शत्रु-दक्ष में पटका, साहब पर झटका 
किया, वह उसके टोप पर ल्गकर टल्ल गया। साथी तो 
बहुत से छोड़ भागे, परंतु रावल अपने घोड़े को पटकता रद्दा । तब 
सगार ने अपने योद्धाओं से कहा कि रावज्ञ को मत मारो ! श्रौर 


[»» 


यहुचंशी श्र७ 


32 


उसके साथी राजपूतों का कत्नकारा कि “अपने चाप को ले क्यों 
नहीं जाते हो !” सोढा नंदा से रावत्न के एक बूड़ो (वर्के का वॉस) 
लगाई, तब किसी ने कहा--भूला नहीं हैँ, साँड़ै को ऑकना 
€ दागना ) कहा है, मारना नहीं |” रावक्ष ने फूल पर ब्ल्नी चल्ताई 
गौर वह भेवडे से लगकर टूट गई। तब ते राजपूत यह कहकर 
रावबज्ञ के ले निकले कि "अभी घुम्हारे दिन अच्छे नहों हैं ?? 
पश्चीस आदमी रावल के मारे गये और चार-पॉच खंगार के | 
घायल्ञों को डोलियों मे डालकर रावल पीछा फिर गया। उसके 
साथ वालों मे से जे! बला न चत्ला सके थे उन्होंने अपने अपने वे 
के बाँस ताइकर फक्ञों का धोड़ों के तावड़ों में रख दिया। राबल 
के यह माह्रुम हो गया, तब उसने घोड़े को धान चढ़वाने के बहाने 
से सबके तेबड़े मंगवाये, ते। उनमें से १२० बर्कछियों के फल्न पूरे 
निश्नले । राव्ष बेज्ञा कि इन लोगों का यही दंड है कि आगे को 
इनकी धोड़ियों के बलछेरियों होवे उनको ते। ये रक्खें और जे वछेरे 
हो वे सरकार में दिया करें। उन राजपुते की संतान से आज तक 
बछेरे ले लिये जाते हैं। तदुपराव फिर रावत ने खंगार से छेड़- 
छाड़ न की। नये नगर सें रावज्ञ का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े 
बड़े दान किये, वावन हज़ार घोड़े याचकों को दिये, इंसर वारहट 
का काड़ पसाव दिया | (बारहट) वोछ (वोह) के कहे हुए दोहे-- 
ओ ख्ांगों अवियाट, तुरकां ही न तेवडे, 
भात्ता ही नूं काट, दाज्ना ही नूं हेकड़े |? 
खंगड़े किया खड़ाक, सी लेगा सुरताण सू', 
मीरों सीक्षक सूं मार छोडयों उतरी छात्म ।'!*« 








मे: हिन्द राजस्थान में लिखा है कि त्सीर ने दुग़ा से यव छाखा को सार 
35. हम डा थे 
डाला! ढाखा के ४ पुचत्चन--ज्ाम राचल हरधवल, रादजी ओर मोड़ा थ। 





र्र्८ मुंहयोत वैसी की सुवात 


पीढ़ियाँ ( नये नगर के जाम की )--जाम ज्वाखा, रावत, वीभा, 
सत्ता, अज्या ( जेसा ) ल्ाखा ( द्वितीय); रणमल । सत्ता जाम्म हुआ, 
पर॑तु पीछे रायजिह ने राज्य ते लिया । नये नगर से फोस तीछ की 
दूरी पर रायसिद लाखावत कुतुबख़ाँ से लड़कर काम भ्राया। जाम 
तमाइची, वंभयीया,जत्सा ज्ञाखा का--एक वार ते इुतुबखोँ थे 
छत्त से जर्सा का मारकर सत्ता रिशमल्लोत को नये नगर की गद्े 
पर बैठा दिया, परंतु रायसिह के पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे 
छोन लिया । गीत ब्ाखा भन्वावत की-- 

/तिस दिह तथाकी क्यूंही नांखते असगज कतक सुनग भ्रतर ।!” 

“सिर ते! साख साँच कही समंद्र लाखेरी किसड़ी शहर ।? 

५४ट्वारमती रहते दीठा, मिले सह चक्रो ढीठा मेल्ल ।!! 

“बचे घशुं ठोही वेज्ञावज्, वीमाहर ज्यूं नाखे वे /? 

#है हाटक हाथी नग है कै, संखता दिसि सीपनी सहि ।” 

“अस्ह दिस सांखल हर. ध्रजावत इसड़ी नांखी जे उबहि ।” 


वनजलजीाणती 


हक मद सनम टिक माप हित 
उन्होंने इमीर को मारकर बाप का वैर लिया और उसके राज पर अधिकार 
किया । हमीर के पुत्नों ने अपनी वहन कंसरबा की विवाह सुक्ताव महमूद 
बेगड़ा के साथ कर उसकी सहायता से कच्छु क! राज प्रीद्धा जाम राषल से 
छिया। रावकछ अपने तीनें भाइयों समेत, परास्त होकर, सोरठ मे आया श्र 
राणपुर के जेठवा खीमजी का इलाका दुवादा और देहातमाम्वी के परने भी 
खोस लिये। सै० ३४१६६ में नयानगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाथा । 


सत्रहरवाँ प्रकरण 
जाडेचा फूल घवलोात को बात 


भुजनगर से ८ तथा & कोस दक्षिण, समुद्र से ५ काल केल्षा- 
गेट नाम की बस्तो थी, जो प्रभी उजड़ो हुई है, कोट और घरें के खंड- 
;र अब तक मैजूद हैं। वहाँ फूल राज फरता था। कितनेक वर्षों 
'क वृष्टि अच्छी होने से वहाँ बहुत सुक्ाल्न हुआ और बनियों के घरों 
रे अन्न के ढेर क्षग गये, इसलिए उनकी बहुत नुकृसान उठाना पड़ा 
( क्योकि अनाज बिकता नहों था )। बलनियों ने मेह वधवाने की 
नियत से किसी वरिये (संत्रवादी) को कहा । (६ पहले जब दुष्कात्त 
होता ते भोले छोग ऐसा खमभते थे कि किसी ने मंत्र-बत्ष से मेह की 
बॉध दिया है, भ्राज तक अज्ञानी प्रजा से ऐसे विचार पाये जाते हैं । ) 
बर्तिये ले कद्दा कि एक हरिण मँगवाओं । जब वे हरिण जाये ते! एक 
पत्न पर यंत्र लिखकर उसक्षे सींग में बाघकर उस हरिण को दे! एक्क 
कास पर एक पहाड़ों में छोड़ दिया, तब धनियों से कहा कि मेंह 


बॉघ दिया है, जब यह कागज भीगेगा तभी मेह बरसेगा नहीं 


- ऐसी ही सेह बधिन दी एक कहानी राखसाढा ( भाग अथस ) मे 
वाला ( काठियों की एक शाखा ) पऐसल के वास्ते लिखी है। अंतर 
इतना ही है कि णेभलछ ने जब वह चिंद्ठी झूय के सींय पर से खेछकर 
पानी से छुवाई तो सुमलक्ृधार मेंह बरसने वूगा, जिसकी सार से ऐेसल के 
साथी ते सर गये और धह अचेत अवस्था में किसी गाँच में पहुँचा जहाँ सब 
झ्र्या ही थीं, घुरुप दुष्काल टालने को मालवे गये हुए थे। सर्द नेहड़ी 
नास की एुक चारण की स्री उसक्ले घोड़े पर से उत्तार अपने घर में ले 
गई। उसने आलि गर देने व सेंकने-तपावे का प्रयोग तीन दित तक जारी 


२३० मुंइणोत नेशसी की ख्यात 


ते वृष्टि होने की नहीं। उस वर्ष केल्ाकोट के चार हज़ार गाँवों 
में एक दूँद भो पाती न बरसा । बनियों का धान सब बिक गया | 


रकख्ा। ऐभमल सावधान हुआ और नेहड़ी से कहा कि इस सेवा के बदले कुछ 
सांग । सुददरी ने उत्तर दिया कि समय पढ़ने पर सांस लू गी। ऐभल अपने 
गधि तल्ाजे से झ्राया। कितनेक्त दिन पीछ़े चाग्णी का पत्ति घर आया तब 
किसी ने उससे कह दिया कि तेरी अनुपस्थिति मे तेरी स्री ने किल्ली श्रजनवी 
पुरुष का तीन दिन तक धर मे रकखा था । यह सुनते ही गढ़वी ( चारण ) 
मारे क्रोध के जछ उठा और ढगा खी के ताड़ता करने | नेहड़ी ने प्रकुला- 
कर सूच्यनारायण से प्राधना की कि यदि में कर्ंकिनी है।ऊें ते। सुझे कोड़ी 
वना, नहीं ते! अकारण सुझे दुख पहुँचानेबाढा कुष्टी ट्वावे ! गढ़धी को कोढ़ 
का रोग हो गया, तब नेहड्ी उसकी सेचा शुश्र॒षा करने छूगी और श्रत में 
उसे लेकर ऐसल के पास पहुँची । उसने भी बड़े आदर के साथ उसका भआरातिथ्य- 
सत्कार किया और पूछा कि कया चाहती है । बोली कि मेरा पति कु्ठ रोग से 
पीड़ित है, यदि एक वत्तीस हत्षणोवाले मनुष्य के रुघिर से उसको खान कराया 
जावे तो रोग मिटे । ऐभल ने कहा कि ऐसा पुरुष कहाँ मिल्ले ? कहा तेरा 
पुत्र आणा इन छत्तणों का है। यह सुनते ही ऐसल शे।क-सागर मे हूब गया 
झोर सलिन मुख किये झग्तराघुर में गया । अपनी ठकुराणी को सारी हकीकत 
कद्दी और बोढा कि चारणी को मैंने वचन दिया था तदनुलार अ्रव वह पुत्र के 
आंख हरण करना चाहती है। यह सुनकर आरा बोत्न उठा कि पिताजी | 
विलंब न कीजिए, इससे अपनी श्रमर क्ीति हे। जावेगी । ऐसे ही 5कुराणी ने भी 
पुन्न के प्रस्ताव को खीकारा और कहने छगी कि “छोग कहेगे कि ऐसा 
पुत्र-रत्न ऐसी ही माता की कोख से उत्पन्न हो सकता है।” यद्द सुनते ही ऐमल 
बेटे का मस्तक काटकर ले आया श्रौर उसमें से करते हुए रुघिर से चारण 
के चहलाया। कोढ़ मिट गया और चारणी ने योगमाया के प्रताप से 
आशा को पीछा जिला दिया । ऐसल् का गीत मासड़िये चारण का कहा हुआ- 
“प्रथम मेह बांधिये कोढ़ दाषियो पछै, वाले। सतवाद़िया जेत्रवाही /? 
“* तखतभूपां शिर शिरोमण वल्लाजू , ग्रादियां शिरोसझ वले आही ।” 
“कोड परणाय तल दीह एके कन्या, भयंकर मांज तल शेर भेभे |” 
४ शाप उतार तक नेहड्डी सांइये, श्रणा रे श्राप तक शीस ऐसे !” 


जाड़ेचा फूल धवलात की वात २३१ 


बनिये और वर्तिया उस हरिण फे प्राय: देखा करते थे । इस तरह 
तीन-चार वर्ष तक वर्षा नहुई, घोर दुर्भिक्ष रहा और बिचा प्रन्न के प्रजा 
मरते लगी। उड़ती उड़ती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि वनियों 
ने बर्तिये से मेह वेघवाया है। उसने उनको बुल्ञाफर पूछा कि 
सत्य कहा क्या बात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बात सही 
है। तब फूल ने पूछा कि वह दइरिण जीवित है था मर गया ? 
फह्दा जीवित है। कहा है ? इस सामने की पहाड़ी में घोर 
हमारे मनुष्य दूसरे-तीसरे दिन जाकर इसको देख भी प्राते हैं । 
फूल तत्काल चढ़ा और उन आदमियों का साथ लेकर एक हज़ार 
सवारों सहित पहाड़ पर जाकर उसका घेर दिया । हरिण दृष्टि 
श्राया ते उसके पीछे घोड़े छोड़े . बत्तिया बाज्ञा कि मैंने ५ वर्ष 
के लिए मेंह का बॉधा है से भ्रमी हरिण के सींग में से यंत्र निका- 
लता उचित नहीं। फूल मे उसकी ते यही उत्तर दिया कि ठीक, 
पर आप उसके पीछे क्गा चल्ला गया। ५० तथा ६० कोौस 
पर बरड्रेसर के पहाड़ पर जाता उसको सारा और सींग से से 
यंत्र निकालकर पानी से गहल्ला दिया। यंत्र का जल से डूबना 
था कि नभ-मण्डल्ञ मे बादश घिर भ्ाये और लगा सूसलधार सेह 
बरसने । फूल पीछा फिरा, उसके साथी सव विवश है। पीछे रह 
गये श्रौर मेंह में पिटदा हुआ फूल भी अचेत हो गया, उसका 
घोड़ा उसे खेरड़ी गाँव मे ले पहुँचा। वहाँ जमल्ा धाम का अहीर 
रहता था) किसी खो ने फूल की यह दशा देखकर प्रहीर की 
खबर दी कि कोई राजपुत्र बहुत से आभूषण पहने हुए बेसुध घोड़े 
पर पढ़ा हुआ है। जमला ने आकर देखा ते। पहचाना कि यह 
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४ पोती सूर रो सूर जेंये पिता, मेज सेहराणहि' दुद्यण माजा ।' 
/ बसारो ऊवसण ऊपसण बसावण, रांकरो सालवो धर्मराजा ।?? 


र३२ मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


ते फूल और हमारा परम शत्रु है। यदि यह मर गया ते जाड़ेचे 
मात्र हमारे वैरी हो जावेंगे। गाँव के बड़े-बूढे सब इकट्टे हुए । फू 
को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उसकी चेत न आया। तब वैद्य को 
बुलाया । उसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके बचने का ते 
फेवल एक ही उपाय है कि कोई थुत्ती कुमारी इसको अपनी छाती 
से लगाकर सेवे ते उसके अग-स्पश की ताप से यह होश में प्रावे। 
जैमहो अहीर ने अपनी बड़ो कुमारी बेटी से कद्दा कि तृ इसको छाती 
से लगाकर इसके साथ से जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुष 
के साथ ऐसे सोने में मुझे दोष लगता है, मैं ते कदापि इसकी न 
स्वीकार करूँगी । कन्या के पिता ने इस विषय में बहुत आग्रह किया 
तब वह बेक्षी कि जो मेरा विवाह इसके साथ फर देते मैंसे 
सकती हूँ । यह झतप्राय ते दो द्वी रहा है, जो मेरा भाग्य बहवाब 
होगा ते जी उठेगा । पिता से उसी अवस्था मे फूल के साथ कन्या 
के फेरे कर दिये और उसे उसके साथ सुल्ाया। दोपहर से वह 
कुमारी फूछ को छाती से भिड़ाये आधी रात वक वैसे ही सोती रही 
तब फूल को चेत प्राया। उसने झँखे खेली और उस स्री की ओर 
देखकर पूछा कि तू फौन है मर यह क्या मामला है ?॒तब उसने 
विस्तारपूर्वक्क लब कथा कह सुनाई कि इस तरह से तुम प्रचेत दशा 
में मेरे पिता के गाँव खेरड़ी में आये थे, उसने तुमका पहिचाना 
मर कहा कि यह ते फूल ऐ, कदाचित्‌ यह मर गया ते! पहले ही 
ते। इसकी साथ अनत्रत है और फिर विशेष है। जावेगो, लोग कहेंगे 
कि जैमला ने उसकी सेवा-हाअूपा नहीं की, जिससे फूल मरगया । 
बहुत प्रयत्न करने पर भी तुम होश में न झाये तब वैद्य ने कहा हे 
कोई पोड़शी कुमारिका चार अरहदर तक इसका भपनी छातो के 
मिडाये रबखे ते यह जीवित रह सकता है अन्यथा नहीं | पिता 
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मुझे झाज्ञा की, मैंने कद्दा कि जे मेरा विवाह इसके साथ कर देते 
मैं यह काम कर सकती हूँ नहीं ते देष की भागी नहीं होझँगी। 
आगे जैसा भाग्य में लिखा होगा पद्दी हैगा। मेरा विवाह किया 
और में तुसके! अपने हृदय से लगाकर सोत्ती हूँ, परसात्मा 
ने खेर की, आपकी भ्रायु शेष थी और झुक्के बश आजा था, 
इससे आप सचेत है। गये। यह वृत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर शेष राज्नि रस-रंग मे बिताई | उसी रात्रि फे| उसके गसे 
रह गया । प्रभात होते ही फूल अश्वारुढद हाकर जाने छागा तब 
जैमल्वा की वेटी बोली कि मैं आपसे गर्भवती हुई हैँ. आप ते। चले 
जायेंगे भर कल्ल लोग मुझे कल्ंकित करेगे, अतएब आप कोई 
निशानी देते जाइए। फूल ने अपने पहनने की मुद्रिका उत्तारकर 
दे दी और एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठहरकर 
पीछे के्लाकोट को प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराणी धण से 
भी वह बहुत प्यार रखता था से। घर पहुँचकर अहोर-कन्या को 
भूल गया। श्रवधि पूर्ण होने पर उसके पेट से लाखा ने जन्म 
लिया | अपने नाना के घर मे वह पत्ता रहा, आठ-दस वर्ष का 
हुआ तब एक दिन अपनी साता से पूछने लगा कि हस लोग कील हैं, 
और सेरा पिता औन है? साता बोल्ली, बेटा तू इस धरती के धनी 
फूल का पुत्र है। छ्ञाखा ने कहा ते फिर हम यहों क्‍यों रहते हैं 
चहॉँ क्यों नहीं चलते ? तब उसकी माता ने सारा बृत्तान्त कह 
सुनाया । ल्ाखा बेज्ञा--मुझ्े पिता की दी हुईं तिशातनियों दे, में 
उत्तके पास जाऊँगा । माता ने वह द्विखित और सुद्रिका दे दी। 
उनकी लेकर लाख! केल्लाकाट पहुँचा, पिता से सित्ला, उसकी दी 
हुईं वस्तु उसे दिखलाई तब फूल मे हर्षपृर्वक ज्ाखा को अपने पास 
रखा । लाखा ते अ्रवतारिक पुरुष थां। बत्तक होते पर भी 
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बुद्धि-बत्त से राजा का सब काम वही करने छूगा। फूल के दूसरा 
कोई पुत्र ते था नहीं इसलिए सब दार-मदार ज्ञाखा ही पर था। 
फूल प्राय: बांग बल्लोचों की तरफ थाणे में रहा करता भऔर त्ञाखा 
फेज्ञाकोट में काम चलाता था। वह रूप और गुश का भी 
भंडार था। उसका रूप देखकर राशी धण का मनेसाव विकार को 
प्राप्त हुआ। एक बार राशी ने उसको अपने महत्त से बुल्ञाकर 
प्रपनी दुष्ट वासना का उस पर प्रकट किया। ज्लाखा ने उत्तर 
दिया कि तू ते मेरी माता है, मुझसे यह वचन बौसे कहती है ! 
मुझसे ऐसा कुकर्म कदापि नहीं होगा । राणी ने क्रोध मे आकर कहा 
कि मैं फूल का लिखकर तुझे देश से निकत्ववा दूँगी। ज्ञाखा ने 
निवेदन किया कि जो तेरी इच्छा हो से कर, परंतु मुझसे ऐसी 
झराशा मत रख | राणी ने पत्र लिखा और एक साँड़नी-सवार फे 
हाथ वह पत्र फूल के पास भेजा । कोई श्रावश्यक काम के होने 
पर ही साँड़नी सवार आया करता था, इसलिए फूल ने उसे श्राता 
देखकर यह आधा देहा कदा--' कच्छ करीरे छंडियो कु देखड़ो कु 
सुत्त ! उसके उत्तर में क्ासिद ने कहा--  ह्ञाखे! फूल महृत्तियों 
खिए देवर खिण पुत्त |? धर ने यह समाचार कहलाये हैं। सुनते 
ही फूल को क्रोध आया । उसने अपने सर्दारों को लिखा कि मैंने 
लाखा को देश-निकाज्ञा दिया है सो उसे वहाँ से निकाल देना! 
जब यह बात लाखा पर विदित की गई ते वह बोला कि मेरे पिता 
की चतुर्थ अवश्या ( बुढ़ापा ) है और तुम मुझे निकालते हो अत- 
एवं यह याद रखना कि जे! किसी ने आकर झुकको ये शब्द कद्द 
कि “फूल मर गया? ते मैं उसकी जीभ कटवा डालूँगा। इतना 
कहकर ज्ञाखा अपने सामा के पास खेरडी चल्ला गया । कुछ समय 
बीतने पर फ़ूत्त की मृत्यु हुई और रानी धण उसके साथ चिंता पर 
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चढ़कर जल्ल मरी, परन्तु लाखा को यह समाचार पहुँचावे कान । 
बिना राजा के देश शून्य, तब सबने सिल्कर थह निश्चय किया कि 
कोई ऐसा प्रयत्ञ करना चाहिए जिससे ल्ाखा आवे, परन्तु जीभ 
कटाने के भय से उसका जाकर कहे कान ? अत मे सबकी यही 
स्मृति हुई कि डाही डोमनी का सेजे, वह जाकर उसकी कहेगी। 
तदनुसार डाही भेजी गई। उसको देखकर लाखा ने पीठ फेर ली 
और उसे लाख पस्लाव दिया । डोमनी वीणा ( रबाब ) बजाती थी । 
तंत्र की संभालकर उसने यह देहा गा सुनाया-- 
“फूल सुर्गंधी वाड़िया भाटी देख सिधाण | 
ते बिन सूनी सिधड़ी बल्ल लाखा महराण ॥? 
यह सुचते हो लाखा मुडकर सम्मुख हो। बैठा और वेज्ञा-- 
(क्या फूल मर गया ९? डोमनी ने कहा कि ये शब्द ते। श्राप ही 
के भुख से निकछते हैं। ज्ञाखा ने कद्दा ते मेरी जीम कढाना 
चाहिए, क्योंकि मेरी यही प्रतिज्ञा थी। पॉच भले आदमियो ने 
सममला-बुफाकर एक सुवर्ण की जिहा बनवाई और उसे सात बार 
, काटकर प्रतिज्ञा पूर्ण की। डाही को ज्ञाखा ने पान का वीड़ा दिया। 
उसने उसे सीख पर चढ़ाकर सादर महण किया । त्ञाखा ने पूछा कि 
इसका क्‍या कारण ? डोमसी ने झज् की--- 
“जुख लाखा हृह जाय, जो दीजै मुख बांकड़े । 
पान कुटक्के रहि करे जो जीये से माय ॥7 
भ्र्थात्‌ पहले ते आपने पीठ फेरकर ल्लाख दिया, वह किस 
काम का और यह वोड़ा जे! सम्मुख होकर बरुशा से! लाख से भी 
बढ़कर है। फिर केल्लाकोट आकर ल्ञाखा राजगद्दी पर बैठा । 
लाखा फा पिता फूल बंगा के थाणे में रहता था से लाखा ने 
भी वही रहना ठावा। जब पयान करने लगा ते उसकी प्रिया 
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सेढी राणी ने कहा कि “प्रोत्म | आपके दशेव बिना मेरा गन 
यहाँ नहीं लगेगा से मुझे भी साथ ले चलिए |? लाखा ने समझाया 
कि वहाँ तुम्हारा काम नहों, वहाँ ते आठ पहर दोड़-धूप लगी 
रहती है। सोढ़ों ने अज्ञ' की “ते आपके ओढ़ने का एक पछेपड़ा 
मुझे बर्शिए, मैं हर घड़ी उसके ही दर्शन कर यहाँ बैठी रहूँगी, 
और इस मनभेलिये नामी डोम फो यहाँ छोड़ जाइए, जे। महत् 
के वीचे खड़ा होकर प्रतिदिन भापका यश सभे सुनाया करेगा जिसके . 
श्रवण करने ही से में अपने मत को बहलाऊँगो ” लाखा ने कहा 
बहुत भ्रच्छा । भ्रष वह तो बांगार बिल्लोचों के थाणे चलन दिया, 
जहाँ उसकी रहते हुए पॉच-सात महीने हो गये, पीछे से पावस 
ऋतु आई, मेंह की भड़ लगो, बिजली की चमक हुईं, बादक्न गरजे | 
उस वक्त भ्राधी रात को समय में राणी सेही मरोखे मे आ्राव बैठी, 
उसके मत मे कामरारित धधकी, सीचे डोस बैठा अत्लाप रहा था, 
उसको ऊपर बुल्लाया भैर उससे लपटकर पलंग पर जा सोई | लाला 
के पछेवड़े को नीचे बिछा देनों रति-रंग मनाने लगे | फिर ते 
परस्पर प्रोति की गॉँठ घुल्ल गई । 

एक दिन अर्थ रात्रि को छाखा जागा श्रौर हधुशंका के वास्ते 
डेरे से बाहर आया, ऊपर झाकाश की धर भाँख उठाकर देखा 
और यह देहहा कद्दा-- 

“किरती साथै ढल गई, हिरणी गई उत्तत्थ । 
सुबै निचीवी गोरड़ों, उर माथे दे दृत्य ॥?! 

लञाखा के साथ एक बरसेड़ा मावत् तामी राजपूत था। उसने वह 

दोहा सुना, बैा -राजने जो दोहा कद्दा वह इस तरह पर है 
४हिरणी माथे ढल गई, किरती गई उल्त्य । 
नारी नरां सनाहियां, पड़े कड़ा फल्ल दत्थ ॥! 
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मावल्न और त्ाखा के मध्य राज्ि को ऐसी बातचीत हुई। 
प्रभात को ल्ाखा ने मावज्ष से कहा कि एक वार मैं केज्ाकोट 
जाकर घर की सुधि लेना चाहता हूँ ! उसने कहा--जे 
इच्छा । तुरंत सद्दाणी को बुल्धाकर पूछा कि कोई ऐसा अमश्व 
घुड़साल में है जो संध्या तक फेलाकोट पहुँचा दे। उसने उत्तर 
दिया कि हैं ते बहुतेरे, परंतु उच्चकी ऐसी परीक्षा कभी की नहीं है। 
तब कहा कि ऊँट ला | झँट चढ़ लाग्वा चल्ाा। फेज्ञाकाट इस ग्यारह 


' कोस रहा होगा कि छ्वाखा ने उस ऊँट पर छाड़ो चल्नाई, जिसकी 
* चोट से करहदा ( ऊँट ) वत्नबत्ाया | सोडी ने सोते हुए ही वह शब्द 


। 


सुना और फहने लगी--“सकीणों करह करूकियो, रीणो मंककरांह, 
फूल्ाएी का बेटियो, उमाइड़ो घरांह !” डोम को कहा कि ल्ञाखाजी 
भाये, मैं उनकी बोली सुनती हूँ | डोम बोला बंगा यहाँ से सौ कोस 
दूर है, वह अभी कह्दों से आ सकते हैं ? इतना कहकर क्षेनों 
पीछे से। रहे । रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा भा 
पहुँचा और उतरकर सीधा सेढ़ी के महल से गया। वहाँ क्‍या 
देखता है कि समतबेलिया के साथ गलबाहीं किये सेढो सोती है। 
यह देखते ही उस्टे पॉच फिरकर लाखा दूसरी राणी फे सहल्त मे 
जा सोया | पीछे से ये दोनों जागे । कहने गे कि ठाकुर आये और 
उन्होंने अपनी दशा देख ली, तब डोम वहाँ से उठकर चीचे उत्चा गया । 
प्रभात होते ही लाखा गोख में आन बिराजा। छोम को बुलाया पौर 
कहा भरे मैंने तुकका सोढी दी और साथ ही सेढी का भी कहला 
दिया कि मैंने तुमे डोम के हवाले किया है। तू जे कुछ ले सके 
लेकर अभी निकल जा ! डोम ने यह दोहा कहा-- 

* चार भ्तां ही धन हरे, सतपुरसां घर जार। 

दीठा देसज पर हरे, ज्ञाखा से दातार ॥? 


श्श्प मुँहणात नेशसी की ख्यात 


डोम ते सेढी को छेकर चल्ञा गया, फिर कई मास पीछे ताखा 
पाटण नगर में ब्याइने के आया । वबहों वह डोम भी मॉगने को 
गया था, सेढी साथ में थी। ल्ञाखा ने ढोम क्षो देखकर पूछा 
कि सोढ़ी प्रसन्न ते है ? “जी कुशह्ता है ।” सोढी ने भी लाखा 
का दीदार किया और उसका वह रूप और र॑ंगत देखकर मत्र में 
बड़ा पश्चात्ताप करने लगी और शअन्न जलन का त्याग कर दिया। 
यही प्रथ लिया कि लाखा अपने हाथ से शूले ( कबाव ) बनाकर 
खिल्लावे ते खाना नहीं ते निराहार ही रहना। यह ख़बर 
खाखा को मिली। उसने चार सीख बनवाकर भेजी । उन्हें देखकर 
वह बोल्ी कि ये शूले ते लाखाजी की बनाई हुई नहीं हैं। तब ते 
ज्ञाखा ने अपने हाथ से तैयार कर वद्ध से हक शूले उश्चके पास 
भेजीं। उस सीख को देखते ही सोढी ने पहचान लिया कि पह 
लाखा ही की बनाई हुई है ग्रैर उसके हाथ मे लेते ही सेढी के 
प्राण मुक्त हो गये। दास ने पोछा जाकर ख्ाखा को कट्दा कि 
महाराज | सोढ़ी सर गई । उसने अपने चार राजपूतों को भेजा, 
और उन्हें कद्दा कि बुछ अगर-पंदन ले जाकर सोढी के शव की 
भरत कर आओ | 


अठारहवाँ करण 
बात जाम ऊनड की 


जाम ऊनड़ ने रोहड़िया कवि सांवल सुध का आठ कोड़ पसाव 
दिया जिसकी वार्ता यह है-- 

सांवल सुध कविराज लाखा फूलायी के पास रहता था। लाखा 
बड़ा दातार था। एक बार नाम ऊनड़ (सिघ के स्वामी) के सन में 
खमाई कि किसी महापात्र को बड़ा दान देना चाहिए। तव उसने 
( अपनी राजधानी ) सामाई सें सांवक्ष को बुल्लाया और उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया। तीत या चार वार सांवल्न ऊनड़ के मुजरे 
को गया। जाम कहता है कि 'जस करे |” तव सांवल लाखा के 
बखान करता, वह ऊनड़ के मन में भाते नहीं। चौथे दिन जब 
कवि दर्बार मे आया तब फिर वही बात कही कि "कुछ जस करे?” 
चारण ने कह्दा कि मैं लाखा का जस पढ़ता हूँ, वह आ्रापको ते सुहाता 
नही परंतु लाखा के जैसा दातार और काम है ? ऊलनड़ ने पूछा 
कि लाखा कैसा दानी है ? वह ते सुवर्ण का पुतला बॉटता हें 
अर्थात्‌ शतक को धर मे रखता है, जिमसे सूतक लगता है, यदि बड़ा 
दानी है ते! सारे सुबर्ण पुरुष को एक साथ ही क्यों नहीं किसी ओो 
दे देता? सांवल्न बोला कि आप ते आ्राऊठकोड़ बम्भणवार के 
स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वद्द ते सत तोह्तता 
है। यदि आप द्वार हैं तो अपना सारा राज्य किसी को म्यों नहों 
दे देते! ऊनड़ ने चारण की इस बात का दिल में रखकर अपसे 
प्रधान को आज्ञा दी कि हम अमुक्त स्थात को अपने शजन्नीऊ 
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सद्दित यात्रा फरने जावेगे से तैयारी करो । उसने सब प्रवन्ध 
कर दिया। तदुपरान्त शुभ मुहृ्त दिखा जाम ने अपने सब सर्दारों 
को बुलाकर दर्वार मरा और सांवल् सुध कविराज को डेरे से बुल्म 
अपने सिद्दासन पर विठा दिया और ्राऊठ लक्ष सामई का भहा- 
पस्राव देकर श्राप गाड़े जुतवाकर समुद्र के बेट ( द्वीप ) कराडा में 
चल्ता गया । गीत जाम ऊनड़ का--- 
“कोट दियण कीधो करणीगर, भण दातार कवीचैमाग |? 
“आउठ लाख तणों छत्र ऊनड़ तो बिण कियहि न दीधे त्याग |? 
“सै ल्ञाखांशहग दान समपिया, वांसे धातेहत्णां बखाण ।” 
“ते जिम गद्द तखद बड़ त्यागी, सुकवि किही न किया सुरताण ।”? 
“सवा कोड़ छख आगे सुयणौ पात्र भणावै महापसाव ।” 
“ह्ोभाजदियो ल्ाखाबत, सिंघतणो छत्न साम्रा राव |? 
इस तरह अआरऊठ कोड़ सामई दान मे देकर जाम ऊनड़ समुद्र के 
पास बैठ में जा रहा और वहाँ ४०० गाँवों पर अपना श्रधिकार 
जमाया, परंतु इनमें उप्तकी साहवी का निर्वाह नहीं होता था। पास 
ही ३०० गाँव हुमुज़ के पट्टे के भ्रा गये थे, बीच में थोड़ा सा जल 
था। इन्हेंने विचारा कि यह (ऊनड़ ) निकट आया है से मार- 
कर घरती ले लेगा और ऊनड़ भी इसी विचार में था, परंतु वे ते 
पहले ही से भयभीत हो अपना घन-माक्त नोकाओ्रों पर ल्ादकर 
हुआुज़ को चले गये और गाँव ऊनढ के हाथ आये। इसके भ्रति- 
रिक्त कुण्डले गुलाई के पर्गने के सुमरो के ७०० गाँव समुद्र पास के 
छीन लिये और सिध के निक्रट उसका महाराज्य हो गया । भुज की 
तरफ जलमार्ग से नौका द्वारा जाते मे तीन-चार दिन लगते थे । 
कुण्ड और गुल्लाई के पर्गने राव हमीर खंगारात ने ऊनड़ के पास से 
लेकर भुज्ञ में मिल्ला लिये। फिर अकबर बादशाह ने जाम को 


बाद जाप्त ऊनड की २४१ 


मुलल्मान वनाया से भ्रब तुक ही हैं। बड़े दातार हैं, कोई भी 
चारण चत्वा जावे ते उसकी पॉच महमूदी ( चॉदी का सिक्का ) दी 
जाती हैं। श्रब तक बड़ी साहवी है और आठ ने हजार मनुष्यों 
का थाक है। सिंघ के निकट गाँव के लोग उनका नियत कर देते 
हैं, राव खंगार और रावल् जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर 
बारहद मे कहा-- 
“परानॉख पडिहार. पिड पचंग छोड़े परा, परापुड़ ऊपडे वेढ प्राक्की ।!? 
“राहिबै हर प्रबल दर धवज्न राहिवो मांक्ितिये वाजिया श्राय माँस्की [? 

रावह्न ने नया नगर लिया तव हाजा ने हरधवत्न ( रावत्न के 
भाई ) को मारा था, फिर जाते हुए हाजा को हरधवल्त के पुत्र जस्सा 
ने पीछा कर पकड़ा और उसे मारकर बाप का बैर लिया | 

जाम सत्ता और अमीख़ान आजमख़ां से जो युद्ध हुआ उसकी 
वार्ता--जब अकबर बादशाह ने आज़सख़ॉ को गुजरात की सूबे- 
दारी पर भेजा उस वक्त गिरनार मे अमीख़ान गोरी राज करता था। 
जाम सत्ता का उसके साथ मेल था। आज़मख़ोँ ने जाम को मिलाना 
चाहा । जाम ते उसकी बातों मेंन आया और उसद्रके प्रधान 
जेसा ने उनमें विसस करा दिया । फिर इधर से नवाब ने चढ़ाई 
की और उधर से जाम ने। आज़ुमश्ञॉ की सेना १३०००, का्ठियों 
की ४७००० व भालाओओं की ४७००० ४ जैठवों की ४००० है वाढेलों की 
५०००, राव पंचायण की ५००० सेना थो। दस हज़ार सवारों से नया 
नगर से १२ कोस घवलहर में आ उतरा | पहल्ले ते! बहुत सी कहा- 
सुनी हुई, परंतु जाम ने एक न सुनी, दोनों सेनाएं मुकावल्ते पर झा 
जमों। अमीख़ान का एक चाकर काठीज्ञा हामा था, जिसके 
साथ जाम ने पहले कुछ बुरा बर्ताव किया था वह और अमीख़ान 
की सेना ते युद्ध किये बिना ही मुड़ गई और दूसरा साथ भी फिरा। 
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जाम का प्रधान जैसा और छुँचर अज्ञा बढ़ो वीरता के साथ काम 
आये, भाई भतीजे भी मारे गये, भांजे भ्पने ६७ सैनिकों समेत खेत 
पड़े और जाम के १८०० योद्धा धराशायी हुए । भ्राज़मर्खा के 
भी ७०० मनुष्य मारे गये, परंतु खेत भ्राज़स के हाथ रहा। फिर उसने 
नयानगर जा लूहा । अंत में जाम ने संधि कर ली, घोड़े ५ धक्षर 
किये और घोड़े १० सालो साझ देने ठहराये । अब ते ६० घोड़े 
जञाम प्रतिवष देता है। गीत जाम सत्ता के-- 
“परीराख पतसाह बत्त बांदद अहमद पुरो, 
झर्भग लखधीर इस कियो आगे |”? 
“सते माँगे नहीं घीर साहण समंदर, 
सीर जामीर सूं बाध मॉँगे |”? 
“अम्ी खंगार नह मुदाफर ऊगरी, 
हुआ अल्लगा बिने फाटक हाथ [? 
“जाह राखे सरह वीजा सरस, 
सूर भांगे सता वाथ खमराथ |”? 
“आदि क्षगी सरण साधार लाखाहि में, 
सत्तो सत साल इम भल्षा भाषां ।” 
“मांगी पतसादइ मां साँगू जुध मीरजां, 
आव मैदान मैदान मैदान आवां ?! 
“पैसता ज्ञार ह्ञाख दल्ल पैठां, 
ढाल वालियां ल्ोथां ढेर |! 
/“निश्रह फौज फाड़ नीसरतै, 
सतै घातिया पाखर सेर ।? 
“सता तशो बढ लेप न सकियो, 
कोपी नहीं लोहची लीह |”? 


बात जाम ऊनड की २४३ 


“सैपंडर घररां पाडडतै, 

दरे गरा पढ़िया तिथ दीह ।?? 
“सता वीसदीकंवण संभारे, 

सदीस कंबण वे संग्राम |! 
''पंचहज़ारी किता पाड़िया, 

किता इहज़ारी आया काम ।?? 
/ब्रिकुट अने हथणापुर तीजो, 

धड़ा खुहखणश एकण घाय ।!? 
#/इश निसपति असपति सू पड़ो, 

रिण काछिये जु छांछी राय |?! 

गीत आडा ब्रह्मा ने कहा-- 

“तबत्ञ बाज गजराज, सकबंध अकवर दर्णां, 

रहाचिया मीर दाले रंढाते |”? 
“स्तै भ्राफालिया भला खुरसाण सू*, 

काछ पंचाल सोराठा काले |? 
“सारसी पारसी सिधु रीसाइयां, 

गडडिया सोर नीसांण गुड़िया ।” 
“आ्रोतरा पाछमां लाखदल आबरे, 

जाम सू' कावल्ी थाठ जुड़िया |”? 
“हहै ढीचाल़ रत खाल खत्लके धरा, 

जुड़े धड़ पड़े भड़दड़ जडाले |? 
“सताविण अवबर कुण साहसू' समवड़े, 

पाधरे पैज सैदाल पाते .?? 
“जाम भोंकियो आ्रजीज सेलेहवो, 

इसे को हुवी भाराथ आगे |? 


१४४ मुँहणात नैणसी की ख्यात 


“किया खल्ल खट दलां काछ कालंबरां, 
पीररी बल्ले सरधोर वागै |??४ 
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सन्‌ १९७३ हं० (से० १६३० वि०) में गुजरात के सुलतान मुजपृफर 
शाह तीसरे से अकबर पादशाह ने गुजरात ली । झ्ुज़॒फ्फ़र राजपीपले की तरफ 
भागा। सन्‌ १५७७ से पादशाही सूबेदार शहाबुहीन अ्रहसद ने जूनागढ़ 
के अ्रमीनर्ज़ा पर चढ़ाई की, जास सत्ता उसकी सहायता पर गया शऔर दोनें ने 
सिलकर शहाबुद्दीन का परास्त किया । इस सहायता के बदले श्रमीवर्खा ने 
जेधपुर चूर और भोंद के पगने जास को दिये। झुज्ञफ़्फरशाह गुजराती 
राजपीपले से नयानगर आया और जाम से सहायता चाही | तिस पर मुगल 
सूवेदार अजीज कोका ने नयानगर आ घेरा, जाम अपने दूसरे पुत्र जस्सा के 
लेकर झुकृ|बले पर गया। घरोल के पास युद्ध हुआ, श्रमीनर्खा का बेटा 
दै।लतर्ज़ा और काठी हामा ख़ुमाण जाम की सहायता को आये, भयंकर युद्ध 
हुआ। अंत में दौलतर्ख़ा और काठी सर्दार जाम का साथ छोड़कर चले गये, 
इससे जाम की सेना हटी और वह भी राजधानी में भाग आया । जब पाटवी 
पुन्न अज्जा ने पिता का रणखेत से भागना सुना तो जोश में झ्ाकर युद्धस्थत्न 
के गया और काम झाया । जस्सा ने जब देखा कि में अकेला शत्रु से बाज़ी 
नहीं ले दा सकता, तब घगर के भागा । जाम ने अपने कुट्म्त को ठोंगियों में 
चढ़कर रवाना कर दिया और श्राप पहाड़ों में छिप रहा। सुसलसातों ने 
नगर लिया । 
भाणजी जेठवा की राणी कछनवा ने मेर ओर रेबारियें की सेना एकर्रित 
कर इस अवसर के हाथ से न जाने दिया और राणपुर तक अपना इलाका 
पीछा नयानगर के अ्रधिकार से निकाल लिया । छुन्‍्न्या को राजधानी घनाकर 
अपने पुत्र खीमजी के गही पर बिठा दिया । 
अंत में जाम ने बादशाह से संधि कर खिराज देवा स्वीकारा। ४६ वर्ष 
राज करके सं० १६३४ में जाम सत्ता ने संसार से कूच किया । (हिंद राजस्थान) 
में यहाँ जाहँचों का धाड़ा सा प्राचीच हाछ पाठकों के सम्मुख घरता हूं | 
हिंद राजस्थान की युजरात्री पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख 
है कि “श्रीकृष्ण के पुन्न सांब ने मिसर देश के राजा बाणासुर के अधान कोर्माड 
जी 
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की कन्या से विवाह किय्रा । उससे उष्णीक पैदा हुआ और उस्ते अपने चाना का 
राज्य मिज्ञा। उष्णीक से अठ्हृत्तरवीं पीढ़ीं से देचेंद्र के एक पुत्र नरपत से 
शज़ची के बादशाह फ़रीरोज़शाह का मारकर वहाँ का राज लिया और जाम 
पद॒ची घारण की? । जाम शब्द के लिए विद्वाने| ने सिन्न मिश्न कल्पताएँ की 
हैं, परंतु आश्रय्य नहीं कि यह सद भाषा का शब्द है।, जिसका अर्थ पिता 
का है और इसी का ख्रीलिंगवाची मामण शब्द माता के वरास्ते बोला 
जाता है | 








जाड़ैचों में दे मुख्य शा है। सम्मा और सूमरा। सम्माया 
सामेजा एक आचीन जाति है, वे ते! अपने को श्रीकृष्ण के पुत्र साँब के 
वंशज बतलात़े हैं; कोई उन्हें नूढ के पुत्र साम की संतान ठहराते, और कोई 
साम को सोम का अपन श मानकर उन्हें चंदरबंशो कहते हैं। सिंध की पुरानी 
तवारीख तुहफृतुलकिराम से लिखा है कि ज्ाखा फूलाणी के पेते और 
कनडू के बेटे का नाम क्ाख़्ा था, उसझे एक पुत्र सम्पा के वंशज सम्मा 
कहलाये और सम्म्रा के पौत्र व रायधन के पुत्र सस्मा की संतान समिजा 
प्रसिद्ध हुईं। सिंध के दूसरे पुराने इतिहासों में लिखा है, कि सम्मा और 
सूमरा अपने को हिंदू कहदे हैं, गोमांस नहीं खाते, पर॑तु सेंसा खाते हैं। 
चांत्रे गैज़ंटियर जिल्द्‌ £ पृष्ठ ६९ में लिखा है कि जाड़ेयों के रीति-रिचाज 
सुसल्मानें! से मिलते थे। सन्‌ १८१५ है? तक वे मुसलभानें क्वा बनाया 
खाना खाते, जे चीजू शरह के झुवाफिक इत्नाल हो। उसको काम में लाते 
कुरान की शपय करते और झुसछमानें को अपनी बेटियाँ भी व्याहते थे । 
श्रब हिंदुओं की रीति-भाँति पर चलने लगे हैं। श्रव ते जाडेचें के संबंध 
प्रतिष्ठित राजपूत छुल्ें में होते है। यह भी एक कत्पना है कि सिकंदर आजम 
ने जिस सांबस पर चढ़ाई की, वढ़ सम्मा जाति का था और राजधानी उनकी 
सिंडिमन थी। कटिअश्न उसके सावस लिखता है, प्रोर्ेपर चिल्सन्‌ उसे 
संस्कृत का सिंघुमान बतलाते है और कोई उसे सहवाप्त भी कह्दते हैं । जनरल 
कर्निंधम का अनुमान है कि सिंधुवन का सि'डिमन हो यया है। कहते हैं 
कि सम्मा लागें ने सकली के पहाड़ पर साधूई का गढ़ बनाया और तगूरा- 
बाद का नगर बसाथा। सेसव है कि सन्‌ ईसवी की नवीं शताब्दी के 
लगभग ये लेग कच्छ की तरफ़ आये और चावड़ों से यह भूमि ली हे। । 
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सूमरा अपने एक पुरुषा सूसरा के नास से असिद्ध हुए । उनका राज पहले 
सिंध में था। तारीख मासूसी का कर्ता लिखता है कि जब श्रवुरशीद सुल्तान 
मसऊद गृजनवी ( सन्‌ ३०४६-९१ हैं० ) भोग-विज्ञास में रत हुआ ते राज- 
काज़ ठीक न चलते से प्रजा विगड़ बेठी | उसने सूमरा नामी एक आदसी को 
सिंध का हाकिस दनाया था, जिसने साद जुमींदार की बेटी से विधाह किया 
और उसके पेट से भूणगर पैदा हुआ । सूमरों की राजधानी महस्मद तूर चामी 
नगर था। सं० १४०८ वि० से कुछ पूर्ण तक सूमरा सिंध के स्वामी रहे फिर 
सुल्तान अलाउह्दीन खिलजी के सेनापति अलगूर्खा ने दूधा सूसरा के! पराजित 
किया, वह भागकर कच्छ की तरफ थाया, सुसलमानें ने भी पीछा किया। 
फच्छ के राव इवरा सस्सा में सूमरों को सहायता देकर सुसहूमानें से छड़ाई 
ली, परंतु मारा गया । 


सं० १५०० के लगभग सस्मा सिध के स्वामी हुए थार नगर ठट्ठ में राज 
धानी स्थापित की। उस चक्त वे सुसलसान हो गये थे। जाम ऊनड़ वावनिया के 
राजसमय में देहली के सुल्तान फ़रीरोज़शाह तुगुलक ने सि'ध पर चढ़ाई की, 
परंतु बहुत हानि उठाकर दो बार सुल्तान को हट जाना पढ़ा; तीसरी बार 
विजय प्राप्त हुई।स॑० ११५७७ वि० तक सम्भा सिंध के राजा रहे पीछे बेग- 
लार भाईन ख़ान्दान के शाह हुसैन ने उनसे राज छीच लिया। 


सुल्तान शमसुद्दीन अलतिमश या ग़ोरीशाह के ,गुलास कद्ाचा के सिंध 
फतह करने पर दूसरे सस्मा भी कच्छ की ओर झाये। मोड़ के पुत्र साद से 
फ्‌्ल पैदा हुआ, जिसका बेटा प्रसिद्ध छाघ्वा फूलानी था जिसने कन्या-वध 
का वियम चलाया। ढाखा ने काठियों के निकालकर केराकाट में अपनी 
राजधानी बनाई। लाखा के पुत्र पूरा के निस्संतान मरने पर उसकी रानी 
सिंध के समता ख़ानदान में से जाम जाड़ा के बेटे लाखा को गोद ज्ञाई, जिसके 
' चंशज जाडेचा कहलाये। 


सस्मा सामेजा और यूमरों में से मिन्न सि्न पुरुषो के नाम ले कई शाखाएँ 

चलीं । जाम सम्मा के धंशज अपने को सम्मा या सामेजा कहते, जो जाड़ेचों 

से बहुत पहले कर्छ में भराकर बसे थे। केर, मनाई के वंश मेँ हैं। ऊनड़ से) 

जो मनाई का भाई था, चौथी ऐीड़ी में जाम जाड़ा का बेर ढाखा हुआ निसके 
ँ 
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चेशज ढांग कहलाये। उनमें बढ़ी शाजाएँ अ्बड़ा, आमर, वाराच, सोजदे, बुद्दा 
हेदा, गाहड़, गजन; हे।ठी, जाड़ा, जेसर, काया, कारेट, भाड़ व पायड़ू श्राद़ि 
है। राव लाखा के बेटे रायधन के पुत्र गज्जन के दूसरे बेटे हाला ने कच्छु का 
दक्षिण-पश्चिमी भाग लिया और हाला शाखा का सूल-पुरुप हुआ। जाम 
रावल ने सारे कच्छ पर अधिकार कर किया था, परंतु राव खंगार ने उसे 
निकाछ दिया और उसने काठियावाड़ में जेठवों का वहुतसा इलाका दबा 
कर नग्रा राज स्थापित किया, वह प्रदेश अब हालार नास से असिद्ध है। 
जाड़ेचों में तीच शाखाएँ हैं--सायव, रायब और खंगार । 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
सरवहिया यादव 

सरपहिया पहले गिरवार फे स्वामी थे। राव मंडलीक बढ़ा 
रजपूत हुआ । वह बीस हज़ार सचारों का अधिपति था और उसके 
छेटे भाई का नाम जैसा था। कहते हैं कि राव मंडलीक नित्य 
एक नया तालाब बनवाता, गंगाजल से नहाता और गंगाजल का ही 
पान करता था । घचारण रकखा सुरताणिया उसका प्रोज्ञपात बार- 
हट था, जिसकी ली नागही चारणी देवी का अवतार थी । घायही 
के पुत्र खूंट का विवाह एक पद्मिनी झ्ली के साथ हुआ था। उसका 
पुत्र नागाजुन प्रहमदावाद के बादशाह सहमूद बेगडा की थाचने के 
लिये गया | बादशाह ने उसे लाभ और लक्ष्मी नाम की दे पेड़ियाँ 
दीं। नागाजुन उत्तका अपने घर ल्लाया, जहाँ एनके ऊँचासरा श्रौर 
अ्रमेज्ञक नाम के दे बहेरे उत्पन्न हुए। थे दोनों बड़े बड़े श्रश्व 
है| गये । राव मंडलीक मे उन्तकी प्रशंसा सुनी श्रौर चारण के पास 
से वे धोड़े मंगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तव राव खर्य उन धोड़ों 
फो मॉगने के लिये चारण के घर भ्राया, ते भी चारण नट ही गया | 
कितनेक दिन पीछे राव का एक नाई नागही के गाँव गया हुश्ना था। 
उसके पास से नागही ने अ्रपनी पुत्रत॒धू पश्चिनी के नाखून कटवाये 
थे। नाई ने पद्चिनी का बखान राव समंडल्तीक के पास जाकर किया। 
उसके रूप की प्रशंखा सुनकर राव इतना छुभाया कि उसे देखने के 
लिये नागही के गॉव जाने की तैयारी फी। राव की राणी सीसो- 
दणी ने पति को बहुत समझाया कर सना किया, परंतु राव ने 
उसकी बात न सुनी-- 


सरवहिया यादव र्प्टड 


देहा-- चारण बड़ो खूंटिया, चक्रवत जेहे चाव | 
बाले! बल वीसल धणी, मे(दर रावे! राब ॥? 

मंडलीक चारणी के घर आया । उसने भी अपनी छोटी सी 
कोठी मे से सोरठ की सारी सेना को सीधा-सामान दिया। 
तब राव के चाकरों ने तागही के देवी सी होने की बात राव के 
सुनाई । उसने मानती नहीं और अपनी हठ पकड़े रहा। फिर 
जिस बट वृक्ष फे नीचे राव बैठा था उस पर से रुधिर की वर्षा हुई 
ते भी वह न समझा और धागही को जाकर कहा कि अपनी 
पुत्रवधू के मुझे दिखल्ला। चारणी भी श्ृंगार कराके बहू के सामने 
ने झाई। वह देवरहूपी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे । 
राव ते उसका हाथ पकड़ना चाहा, तब ते क्रोध में झ्राक्कर देवी ने 
शाप दिया कि "तिरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई दै अ्रतः तेरा गढ़ छूट्टेगा 
और वह मैं तुझकों को दूँंगी। तू तुर्कों की सेवा करेगा, बड़ा कष्ट 
उठावेगा और धूल चादता फिरेगा ” ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे 
का रंग फीका हो गया, पीछा सल्िन मुख अपने घर आया। पद्मिनी 
भओो केदार में जा गल्ली और देवी ( उसकी संस ) बादशाह महसूद 
वेगड़ा के पास पहुँची और उससे कह्दा कि मैंने तुझे गढ़ गिरनार दिया। 
बादशाह ने कहा छि मुझ्ते तेरी बात का विश्वास कैसे भ्रावे ? देवी 
वाली कि तू जब प्रभाव को सोता उठे उस वक्त तेरी पाग से से 
रंगीन चावल्न निकलें ते। मेरी बात को सत्य जानना । प्रभात को 
चावल्न निकले । बादशाह ने चढ़ाई कर गढ़ गिरनार जा घेरा। संडक्ीक 
पागज्न सा बन गया। गढ़ की कुजियाँ उसने बादशाह के हाथ दीं और 
आप लीचे उत्तर आया। बादशाह ने राव के झुसलमाच बनाया, 
गोमांस खिलाया और तुकों के साथ सेजन कराया। राव के 
एक हज़ार राजपूत शत्रु से लड़कर खेत पड़े । गढ़ विजय कर पढानों 


२५० मुँहणात नेशसी की ख्यात्त 


का थाता बिठाया और बादशाह पीछा राजधानी को भाया | ततू- 
पश्चात्‌ शाह वेगड़ा ते शीघ्र ही सर गया, गिरनार के थानेवालत्ल 
पठानों ने महमूद के बेटे की बंदगी से सिर फेरा श्र सेरठ पर 
अपना अधिकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजरात के सुल्तामों 
में ऐसए ज़बरदस्त कोई न हुआ । चार-पाँच पीढ़ो तक ते सेरठ 
पठानें के द्वाथ में रही, फिर सं० १६२७ कारतिक सुदी १५ को 
पकबर बादशाह ने गुजरात लिया; और उससे दस या १४ वर्ण उप* 
रात नवाब आज़मज़ों वहाँ की सूवेदारी पर झाया। उस वक्त गिरनार 
फा स्वामी प्रमीरखान था प्रौर जास सत्ता के साथ उमरकी सैत्री थी । 
आज़सखो ने गिरनार और पनयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ, 
जाम्न सत्ता व श्रमीरख़ों दोनों परास्त हुए | तब जाम ने भी उप्तका 
साथ छोड़ दिया और वह भ्रागक्र गिरतार आया। श्राज़मख्ों ने 
गढ़ का आ घेरा | तीन वर्ष तक विम्रह चल्लता रहा प्लौर इसी असे 
में श्रमीरखान गढ़ शेहा में मर गया और उसका पुत्र टीके बैठा । 
उसने अपने प्रधान से विगाड़ कर लिया तब प्रधान व राजपूत उससे 
बिक्ग होकर भ्राज़मख़ो से जा सिले औ्रर गढ़ पश्राज़मख़ों के हाथ 
भ्राया। राव मंहलीक के चाकरों में ये राजपूत श्रच्छे थे--अपर 
डोडिया, चाबडा और चांपा बाला | 
.._ (१) चअमीर्ज़ा (असली नाम श्मीर्खा) ब्ातारखा गोरी का पुत्र था, 
जिसे गुजरात के सुल्तान मुज॒फ्फ्रशाह ने जूनागढ़ ( गिरनार ) का राज्य 
राव खंगार छुठे से लेकर सं० १६४२ के आसपास जागीर में दिया था। 


(१ ) सुँदणोत नैणसी गिरनार के यादवों को सरवहिया लिखता है, 
जे! चूड़ासमा की एक शाखा है और चूड़ासमा यादवों के भड़ोच के खामी 
बतलाता है, जो पीछे घंधूके में आसिये थे। जूनागढ़ गिरनार पर 
पहले चूड़ासमा याद्वों का राज्य था और राव मंडलीक इसी वंश में हुआ। 
चूड़ाससा नास पड़ने के लिये कई भिन्न सिन्न दंत-कथाएँ हैं, परंतु संभव तो 


बजा अवधि जा 


सरवहिया यादव २५१ 


सरबहिया जैसा की वाव--राव मंडल्लीक पागल हुआ, तब 
उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार का भार अपने सिर पर लिया | 
देश के सारे राजपूतों को साथ लेकर पर्वतों मे जां रहा और देश में 


यह है कि इस वंश का प्रथम राजा रा गरारिय सस्मा जाति का था और उसकझे 
दादा का वाम चूड़चंद् था श्रव चूड़ के वंशज समा चूड़ाससा कहलाये । 

जूनागढ़ गिरनार के यादव राजाओं को प्रवेध-चि तामणि के कर्ता सेरुत॑ंग 
मे भहीर ( आभीर ) छिखा है जे आइहरिए के ब्रश के थे। वे फिर अहीर 
राजा भी कहछाते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य शाखाएँ हैं, जे काठियावाढ़ 
के उस विभाग पर अ्रव तक अधिकार रखती हैं, जिसके उन्होंने पहले-पहल 
लिया धा। सरवहिया, रैजदास और वज । सरवहिया शज्नुंजय नदी के किनारे 
ऊँडसरवैया और बालाक में, रैजदाख, जूबागढ़ के राजा संडलीक के दंश के 
समुद्र किनारे चोरवाड़ में थोड़े से हैं; बज जीपर पहाड़ और समुद्र के बीच के 
प्रदेश में रहते हैं । 

चूड्ाससा राजाओं की वंशावली 
( जूनायढ़ के दीवान अमरजी रणदछोइजी की तवारीख़ से ) 
रा दयाल ( थास ) चूड़ाचंद् के पौत्न रा गारिया से तीसरी पीढ़ी ने हुआ .. 
रा नवधण-- सं० ८४४ एक अहीर ये पाला था। 


४ खैगार-- » ९१६ अणहिलवाड़े के राजा ने मारा । 
3 मिलरोज-+- » हरे 

9 जैखरा--- ७ हैघर 

» नवघण दूसरा $ १००६_ 


» संडलीक--जब सुलताव 
महसूद ग्ज़नवी ने सोस- 
नाथ पर चढ़ाई की तब 
मंडलीकू गुजरात के 
सोलंकी राजा भीसदेव 
प्रथम के साथ सुहूतान 
से लड़ा धा-- 9 १०४७ 
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बड़ा बिगाड़ करने क्गा। गढ़ गिरमार में ( गुजरात फे) बादशाह 
का बड़ा थाना था भर दूसरे भी कई थाने स्थल खल पर नियत कर 
रक्खे थे तथापि उपद्रव न मिटा। बादशाह ( महमूद बेगड़ा ) ने 
कई उपाय किये | राहु की तरह पीछे पड़ रहा था ते भी जैसा द्वाथ 
नहीं श्राता था। उस वक्त किसी मे बादशाह को कहा कि चारण 


हनन अमल नननीजन्‍ जननी न कं ह>ल जल जे मनन«»नननननथ टिभाकनान. न क-ल- 


रा हमीरदेव--- से० १०६९ 

॥ पिजयपाल-- » ११०८ 

» नवधण तीसरा--._,, ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने सारा | 
४ मेंडलीक दूसरा---... » ११८४ 

» अलणसी-- 9 १8४ 

७ पैनेश--- » १२०६ 

७ सवंधण चैथा-- 3 १२१४ 

» खँगार दूसरा-- » १२२४ 

» मंडलीक तीसरा-- » १२७० गरिरनार पर नेसिताथ का मंदिर 

बनवाया ! 

» मेंहीपाढ था कैवाट-- » १३०२ 

» खँगार तीसरा--... » १३ेशे६सेमनाथ के मंदिर की मरम्मत कराई। 
/ जैयसिंहदेव-- # १३३० 

७ संगत या सोकलढूसिंह---५, १४०२ 

3 मेंघुपत-- » १४१२ 

७ सेंडलीक चौथा--+ . ,, १४२१ 

» मेऊंग (संडलीक का भाई) ४९६ 

» जैयसिह देव--. ,, १४६८ 

» खैंगार चाौधा-- 3 १४८६ 

सुल्तान झददमद्शाह 
गुजरती ने जूनागढ़ लूटा 
४» मैंडलीक पतचिवाँ-- » ४८६ 


सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 
से० १४२८ में गिरनार लिया 


सरवहिया यादव श्ए३ 


बीरधवल्ञ ल्ांमड़िया, जे वादशाही राज में रहता है, जैसा का बढ़ा 
कृपापात्र है। वह बड़ा कवीश्वर है श्रौर उसके कथन का सरवहिया 
मानता है। यदि उसके कुटुंब कबीलों का कैद किया जांवे भौर 
उसको कहा जावे कि जे। तू जैसा को ल्ावे ते। थे बंदी छूट सकते हैं 
ते बच जहाँ आप चाहेंगे वहाँ जेसा को ले आवेगा। वादशाह ने 
चारण फे सब परिवार को कैद करा लिया। चारण बादशाह के 


बज तंज न आल सइं्ॉी-.-_त._नहहह_._.ह[क्‍_3_...8.ह>हन२#नहनेुीलुीलुईीरलरावाुुर....... 


रा भूपत से० १६२६ 
» सैंगार पचिर्वा--- 38 १४१६० 
9 सेवंघण--- 5 १८१ 
७ असि ह--- ७ +हएि०्थ 
७३ सैंगार छुठा-- » १६४२ 


सुढछताव झुजृफ्फ़रशाह 
गुजराती ने तातारखाँ 
गोरी के बेटे अमीरर्ज़ा को 
जूनागढ़ जागीर मै दिया । 

(इस इंश के शिल्ालेखो मे दी हुई नासावली ) 
संडलीक ( अमरजी की दंशावली का संडलीक तीसरा ) 
नवघण 
मदहीपाल 
खगार 
जयसि ह 
मुक्तसिह या सोकलसि ह सं० १४४४ मे विद्यमान था । 
मंडलीक दूसरा 
भेलिंग 
जयसि ह स० १४७३ से विद्यमान था । 
महीपाल 
मंडलीक तीसरा--इसका विवाद्द मेवाड़ के महाराणा कहुस्मा प्ली पुत्री 
रमाबाई के साथ हुआ था । 
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पाख पहुँचा, बहुत सा धन देने का कहा, परंतु उसकी श्र कृबू 
न हुईं। उत्तर सिल्ला कि चाहे तू कितना ही धन दे, परंतु द्रव्य से 
तेरा कुट्ंब नहीं छूट सकता, वे ते तभी छोड़े जावेंगे जब तू सर- 
वहिया जैसा को यहाँ ल्ञावेगा। चारण ने बहुत सा उम्र किया 
परंतु बादशाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ो कि एक वार जैसा 
को आँखें दिखला दे। लाचार चारण जैसा के पास गया शौर 
उसकी सारी दफीकत सुवाई। जैप्ता वाला भत्नी वात है, यदि मेरे 
चलने से तुम्हारा छुटुंतर छूदवा हो। ते मैं तैयार हूँ। एक बड़े 
प्रश्व पर प्राहूढ़ दे वह चारण के साथ हो लिया पर 'प्रहमदाबाद 
की एक बाड़ी से श्रा उतरा। चारण छो कहा कि तू जाकर बाद- 
शाह को खबर दे ! बादशाह ऐसे समाचार सुनकर हर्षित हुआ, 
और भक्रोब द्वारा अ्रपनी सेना को एकत्रित करा खय चढ़ा भौर बाड़ी 
को जा घेरा। साथवाल्षों को श्राज्षा द्वी कि सब सावधान रहें, जिसकी 
अनी मे द्वेकर जेसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। चारण 
चीरघवल्ल का कहा कि बाड़ी में जाकर जैसा फो बाहर ज्ञा । चारण 
गया, देखता क्या है कि सरवहिया सुख की मोंद में से| रहा है तब 
चारण ने यह दोहा पढ़ा-- 
“सूते नींद निसांण, सुणै नहों सुरताणरा । 
जैसा थयो अजाण, कैक्ूटा कनवाट उत ॥? 

सरवहिया जागा, आँखे छॉटीं, घोड़े का तंग कसकर ऊपर सवार 
हुआ और बागू के बीच में झा खड़ा हुश्रा। चारण ने सारा 
वृर्तांत उसका कह सुनाया । सम्मुख आकर जैसा ने घारण से 
पूछा कि बतत्ञा बादशाह कान सा है ? उसने कहा कि वह्द जो दवाथी 
पर चढ़ा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तू निक्षट जाक्षर शाह 
के मुझे बता दे और उससे अपना बंदी छुड़ाने की बातचीत कर | 


सरवहिया यादव ब्प्प्‌ 


चारण ने बादशाह के पास जाकर झर्ज़ की कि वह जैसा हाजिर है, 
में अपने वचन के अबुसार उसे ले जांया हूँ, अब आप सेरे मनुष्यों 
को युक्त कीजिए । बादशाह ने उनझे छोड़ देने की आज्ञा दी । 
उस वक्तु सब जैसा की ओर देख रहे थे कि सरवहिये ने घोड़े को 
एड़ देकर बादशाह के हाथी की तरफ उड़ाया। उसके पॉव गजराज 
के दंत-शूलों पर जाकर टिज्ले थे कि जैसा ने वादशाह की कमर पर 
हाथ पटका | बादशाह ने हा।दे का पकड़ लिया । जैसा शाह की 
कमर से कटार लेकर पीछा उड़ा और शअछूता निकल गया | सब 
देखते ही रह गये, कोई भी उस्च पर शस्य न चला सका | उस वक्त 
चारण ने फिर देहा कहा-- 
“ग्रे। जो जैसे जाय, पाड़ नहीं पतसाहरे | 

हे हा ,आये। उ'डछू साय, सरवहियो सुरताणरे |? 
0 ह से जैसा निकल गया पर बादशाह ने चारण के 
कुट्|॥+७ -« छोड़ दिया। उसमे अपने जीते जी धरती में शांति न 
होने दी। उसके पीछे बीजा भी अच्छा राजपूत हुआ, खूब दौड़े 
लगाये, पर्रतु जैसा के समान नहीं । 


बीसवाँ प्रकरण 
भादी 


(भाटियों का राज्य अभी जेसल्षमेर में है, ) जेसलमेर की हकी- 
कत विट्वल्दास फी लिखाई हुई--- 

जेसलमेर से खडाज्न दस फोस है; कणवण देवाडावाज्ञा श्र 
पोत्ञा है; हताएु कोट जेसलमेर से कोस ४०, फोर डूंगर से कोस 
५०, खडाले में इतने गाँव हैं--खीरड़ खालनों की, खीचलसर बआ्ाह्ययों 
का, खालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डांवर नेहड़ाई, दाजुर, मुंगाह, 
सपहर, देवा, सीवहल, लवीह, करा, हुजासी, मायथी, श्ाक्ष॒वाई, 
तणोद, बांधड़ो, सापलो, मठाऊ, सजडाऊ, खारी, घंटियालो, देजसओ, 
श्रासो, फोलू, घोड़ाहड़ो, हडेल, फलीडो, देरासर, तणुसर । ' इतने 
गाँव जेसल्मेर के पूर्व में हैं। वासणीपी, जैराइव, डाभज्ञा, भाकज्ञ, 
पछवालो, तदेभ्रईवरे, मेोकलाइत, जैसु राणरो, जगिया, चाहड़, 
श्राहप, छोड़ा, भ्रासणी कोनीट, बेलले, वहाल्लो, कोटड़ी, भंभेरा, 
आसलेई, बीम्तेता, बसाड़, गोयंद, सांवत सी का गाँव हैकढ़, खुधड़ी, 
माल्ागड़ा, कांयाऊ, कुंछाऊ, खन्नियालो, भ्राहात्ञो,' टोबरीयाश्लो, 
खडोरां का गाँव, बालों का गाँव, भाँवरी, रावतसर, ज्ञाणेत्ा, गोही, 
काछो, त्रद्मसर, कायावद्‌ , कील्ाइंगर, खबास का गॉव, जिजियाकी, 
भादासर, रबीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव बापासर, सेमेवोा, 
अ्रजणियारो, थहिघायबुजेरा, खड़ीऊनाव जेसलमेर से कोस पॉच 
पश्चिम में; काक नदी का जल्ल भ्रावे, कोटडा छ्दी टण के पहाड़ों का 
जल पआञवे जिससे भरे। चारों भर पहाड़ भर बीच में ऊड़ाई है । कास 


भाटी २५७ 


तीन फे घेरे में जल भर जाता, तब इस पंद्रह बाँस पानी चढ़ भ्राता 
है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूँ का बीज १४००० 
बोया जाता जे। साठे ( साठ दिलों में ) पक जाते । बीज के 
जितना भोग श्राता है, और भी ल्ागतें बहुतेरी हैं। पानी कम 
होने पर ४०० बेरियाँ ( छोटे कूबें ) मीठे जल की होतीं जिन पर 
( जिनके जल्ल से ) छोंतरे ( साथ विशेष ), गेहूँ, साग, भाजी झादि 
पैदा हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त चने, मूँग, ज्वार, गन्ना इत्यादि भी 
होते हैं। इस भीज़ पर ब्राह्मणों के १२ गाँव हैं--हिस्से ५ डोडबाड़ 
( डेढ़! ), कूंता ( भोग कूंते से पॉचवा भाग ) लिया जाता गाँव-- 
खीवा, थुलाया, बाघरी, दमेदर, नोभिया, गल्तापड़ी, सेश्ावट, कुंभार 
का कोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामद । 

मुहार के खडीण की क्लीज जेसलमेर से छः सात फोस दक्षिण 
बड़ी जगह है, आसपास की पहाड़ियों का जत्न आने से एक फोस 
में पानी भर जाता, उसमें भी ५०००६ गेहूँ का बीज वोया जाता है। 
इतना ही भेग आ जाता। पानी सूखने पर थाह में कई वेरियाँ 
बनी हुई हैं, जिनमें से बीस या पचीस ते पक्की दँधी हुई है। जल 
उनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, साजी, ईंख पैदा होते हैं। यह 
भी बड़े द्ासित का खान है। उस भीक्ष पर ब्राह्मणों फे तीन याँव 
हैं--गेरहरा, ऋांमारा, सियद्ञारा; छुद्रवों का सीयत्, पेंवार छुद्रवा 
की प्रजा की नाई' भोग देते हैं। मुहार पहले रावत भीम के समय 
में भीखासी मालदेवेत के था पीछे रावल सनेहरदास के समय 
में मान खीमावत को पढ़े में दी गई। 

राणा चांपा के पीछे जेसलमेर में जे! रावत गद्दी पर बैठा उसने 
फोटड़े से इतने गाँव लेकर जेसलमेर में मिल्ञाये--मांडाही, वीजोराही, 
कोड़ीवास, रिड्रो, पेथेड़ाई, सीवहड़ाई, भूबा, घनवा, श्रेज्ञा, वापणा- 
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सर, जालेली, डांगरी, साँगण, सेलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी- 
नड़ा, श्रेडा, भ्रारम, चोचरा, जानरा पौर कायासर | 

जेसलमेर से ७० फोस सोढों का ऊमर (अमर) कोट है जिसके 
झाधेटे फास ३५ दागजाल में जेसलमेर श्रैर ऊमर कोट की सीभा 
मिलती है; वहाँ पास गॉव एक भॉमेरा को १८ भूणकामत्ों का 
वतन है। गाँव दद्दोसताय भादी सत्ता का जेखलमेर से फोस २२; 
गाँव फूलिया भादी मेहाजज्न का जेसलमेर से फोस ३०, उससे ५ 
फोस शभ्रागे दागजाल है | 

सुंहवा लक्खा ने सं० १७०० माथ बदि « का मेड़ते के मुकाम 
जेसलमेर का दवा लिखाया--प्रात्न की बुभाई; कस्बे में महाजनों के 
घर प्रति ८ दुगाणी (त्ॉबे का सिक्का ) छगती है। महाजतों के 
घर २५०० से ५००) वसूल दोते। उन अढ़ाई हजार में से १५०० घर 
ओरेसवाल अर ५०० मद्देसरी हैं। दिवात्नी होली की पावन रु० 
५००) गुड फे। मंगज्लीक का पेशकश (नज़राना ) इस तरह पर है-- 
रु० १४०००) सब देश के खालसे के राजपूत मुसक्षमानों से भ्राते; 
देशवाली लोगों से जिजिया और धाव (दण्डबराड़ ?) के रु० ४०००) 
रु० २०००८) दाय ( सायर ) व तुछ्ावट को दाण मे चछते हुए एक 
ऊँट तेत् २० का समन और रेशम के रु० ३५); माजीव रू० ५); शैंव 
रु० ५); छुद्दारा रु० ५); नारियल रु० ५); राई रु० ५); मोम रु० ६) 
फिटकड़ो रु० ४); लाख लोवड़ी रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); वीकानेर 
के देश से आवे ते। चलते हुए के ॥) लगें; घोड़ों क्री कारवान चलती 
हुई फी घोड़ा ४) लिये जाते । इन खब के रु० १५०००) झाते हैं । 
कप्षे में जे चीज़ बिके, उसकी तुल्लावट बिक्रो एक मन भर वरतु पर 
एक सेर, और रु० ४०) पीराज़ी पर १) लगता, जिल्रफे ३०००) ₹० 
श्राते हैं। टक्सात्न ब्याज में है वह पहले ४ था फिर ८ हुआ जिसके 
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रु० २०००) फुटकर पाठ १, खत्री, कप्ताई, तंबाकू आदि के रु० 
१०००); खारी, गुगाज़, नमक आदि ऐसी जिस ४ या ५ के रु० 
८०००); वोड़ र० ३०००) १०००)- ४०१०) र० | गाँवों का 
हासिल ३१०००); तह्मशी गाँव ६० या 3० हैं जो एक मन का 
डेढ़ मन भोग देते हैं, श्रावण फलल का भोग २०००, आर 
ऊनाह्नू का भाग एक मन का डेढ़ मन लिया ःजावा जिसका 
१०००६ झआाता है। देशवाल लोगों के गांवों में बहुत से राजपूतों 
की जागीर में हैं जिनझे एवज़ वे चाकरी देते हैं। जोड़ नाचणा 
जेसहमेर से २ कोस, पूर्व की तरफ एक कोस, घासकरड़; एट्टेखरा 
जेसलमेर से फोस २ दक्तिण घाससैवण और दे कोस फे बोच में 
खरगा है, छुद्र वे के पास घोड़ा प्रावड़ों बाँकी जगह दे । सुहारादासी 
लेसलमेर के कोस १६ खडाज्ञा में । आधणी कोट गाँव से २ फोस, 
घाससैवण; बाह्य गाँव कोटड़े की दरफ पश्चिम में जे प्ल्लमेर से परे 
हैं। बीौकेलाई, सीतइल्ाई, कोडियावास, मांहिंडिहाई, पेघड़ाई, ऊना, 
रीडिया, वाक्नाइया, घतुवा, बुचक्टा, जे्ञापुड़े, लाणेशा, खंडार 
की तरफ जेघलमेर से पत्चित्र; जेघूराथा, गुलिया, कुदबर, चंदेरिया 
का गाँव । खेतपालिया का टीजी, देवा, नेहड्ाई, देशया, भानिया, 
जानड़ू, पेटलिया, पूर्व में जेस्त्मेर से पेहकरण की तरफ वासथापी, 
आसनी कोट कोस १२ । 

रतनू गेझुल (चारण ) की लिखाई हुई भाटियों की वंशावज्ञी--- 
प्रादि-१-श्रीनारायण, २-ऋमत,३-अह्मा, ४-अत्रि, १-सेम, ६-ज्डध, 
७-पुरुरा, पन्‍्आग, <-परिआ्राइव, १०-निर्वोष, ११-राजा जात 
( ययाति ), १२-राजा जहु, १३-जादस (यादव ), १४-सदखाजुन, 
१४-सूरसेन, १६-वसुशेव, १७-श्रोक्ृष्ण, १८-अद्युन्व और सांब, 
१६-अनिरुद्ध, २०-वज़नाभ, २१-प्रेतारथ, २९-हचिर, २३-पद्म- 
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कृषि, २४-गैतम र४-सहजसेन, २६-जैठसेन, २७-अर्धविंब, 
२८-राजा शालिवाहन (| के पुत्रों से ) बोटी भार खेटी शाखा चनत्नी 
जो वाह्नडीडवाणे के प[स है। २<-भाटी भर राजा रसालू दोनों 
भाई थे। २ रा ३१-विजयराव, ३२-मंभमराब, ३३-मंगछ 
राव, ३४-केहर बड़ा (जिसने केहरार बसाया, ३५-तरं जिसने तंणाट 
बसाया। ३६-विजयराव चूड़ाल्ा केहर का पुत्र, ३७-देवराज 
जिसने देरावर बसाया, ३८-मुंध, ३४-चहू के वंशज अशधाभारी 
वापाराव के पाहुभाटी, सिंघराव, दुसाक, जेसल, रावज्ञ दुस्ताक का, 
इसफा भाई देसल (दूसरी वंशावली मे बेजल्ल नाम दिया है ) 
जिसके दंशज प्रभ्रोद्दरियासाटी, श्रभेहर विठांडा (भटिडा ९) फे पात' 
है। भादी दैौल्लतखान फीरोजुशाह (तुगल्॒कू) का भामा (इसी शाखा 
मे था ) # रावत शालिवाहन, रावत्-काल्हण जेसल का जिसके 
वंशज डाभलेवाले वनरभाटी भर मेंसड़े व घासएपीवाले |. रावत 


नन्‍न्नननननजओ 


- तारीख प्ीरोजशाही वा रच्येता शमरा शीराज़ अ्रपरोफ़ लिखता है 
कि तुग़लक्‌ बादशाह के भाई सिपहसाढार रज्व ने, जो देपालपुर का सूबे- 
दार,था, किसी हिन्दू राजा की बेटी से विवाह करना चाहा। सुना कि रण- 
मर भाटी की बेटी बड़ी खूबसूरत है तो उसने रणसहू से मागी। परन्तु 
उसने मंजर न किया । तिसपर मुसलमानें की ,फोज भाटियें के इलाके में 
पहुँची और प्रजा को लूटने लगी । लोग तड् श्रावर रणमल के पास आये 
और उनका छुरा हार देखकर रणसल की माता रोने छगी। केथी ने 
रेने का कारण पूछा और जब सुना कि यह सब कष्ट उसी के निमित्त हो। 
रहा है तो भाता से कहा कि मुझे क्यों नहीं दे देते। ऐसा ही जानना 
कि एक लड़की को तुक ले गये । रणमत्र ने उसे रज़ब के पास भेज दी, नाम 
उसका सुलताना कहवानू रखा गया ओर उसी के पेट से फ़ीरोजुशाह तुग़लक 
पैदा हुआ । 


भाटी श्द१ 


चाचग दे, तेजदी राव कालडू का, रावल कर्ण, रावज्ञ जेदसी बड़ा, 
रावल मूलराज, राणा रत्नसी जैतसी का, रावत देवराज मूलराज का, 
रावत घड़सी रत्नसी का, रावज्ञ केहर देवराज का, रावत लच्मण 
केहर का, रावत वैरसी लक्ष्मण का, रावत चाचग दे वैरसी का, ऊमर- 
कीट के सोढों ने मारा, रावत देवीदास चाचग का, रावत जैवसी 
राजल लणऊऋर्ण, रावल माल्देव, रावज्ञ हरराज, भवानीदास' 
सिघ, रावल हरराज, रावल भीम, रावत कस्पाणमल, भजन 
आखरसी, सुरताण, रावत मनोहरदास कन्नावत । 


भाटी छात्राला कहलावें जिघ॑का कारण आढा महेशदास ने से + 
१७०६ फार्गुण शुदि १४ को यह बतज्ञाया--प्रथम ते कोई रावत 
पाट बैठे तब छत्र अपने बारहटों के ऊपर घरावे श्रर्थान्‌ छत्र का दान 
देने से छात्रात्ना कद्याते। दूखरी जनश्रुति यह भी है कि दिल्खी 
नें छत्र, गजनी में छत्र, और भारत में जेसलमेर छत्र है |# 

( दूसरी वंशावल्ली )--भाटो सोमवंशों हैं, हरिवंश पुराश में 
इंनक्ी उत्पत्ति ऐसे लिखो है कि श्रोकृष्ण के पुत्र प्रयुन्न की संतान 
भाटों हैं जो उनके गुण गातें में कहा जाता है। सझुज्र, नयानगर के 
स्वामी जाड़ेचा साम कहलाते क्योंकि सुना जाता है कि वे श्रोकृष्ण के 
पुत्र सांब की संतान हैं। प्रथम राजा यदु से पीढ़ियाँ कही जाती 
इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। अ्रघ्॒न्न के पीछे भाटो हुआ जिम्का 
वंश भाटी कहृत्ञाया। मथुरा छूटने पर कई दिनों तक भाटी लक्लो 
जंगल में गुढ़ा बाँधकर रहे, जहाँ अब भटनेर हैं, जे! पीछे से वहाँ 





भाटिय्रे। के नो गढ़ कहलाते हैं--जेघलमेर, पुंगल, वीहूप्पुर, वरसछ- 
आर, मम्मण, वाहण, सारोठ, देवरावर आसणीकोट, और केहरोर 
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झाबाद हुआ और भाटियों फे कारण से उसका नाम भटनेर पड़ा। 
भुज तथानगर के जाड़ेचों की शाखा--सरपहिया जूनागढ़ के स्वामी, 
चूड़ासमा भडोंच के रवामी अब घंधूका के परगने में आसिये हैं; यादव 
बाघार करोलीवाले वज्ञनाभ की संतान हैं । 
मंगलराव मरूसराघ के पुत्र से--जिसकोा ऊपर तेतीसवां पीढ़ी 
मे बतलाया है, यद्दों वशेन आरंभ किया जाता है। मंगलराव के 
पुत्र--१-नरखिंह, जिसका बेटा राणा राजपाल कंलणांवाली खरड़ 
का स्वामी था। (इस शाखा का वर्णन भागे किया जावेगा )। 
२-केहर, जिसने अपने नाम पर सिंध में नया शद्दर फेहरोार बसाया। 
३-तएं, केहर का पुत्र, बड़ा राजपूत हुआ, और अपने नाम पर 
उसने खाडोल में तणेटगढ़ बनवाया। फिर धरोड़ भक्खर फो 
सेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साथ युद्ध करके तणं काम श्राया। 
तछं के पुत्र--विजयराब चूड़ाल्ा, भर जेतुंग। 
४-विजयराव चूड़ाला--बड़ा वीर राजपूत हुआ, उसकी ठकुराई 
पहले ते। बहुत अच्छी थी, फिर सिघ से उस पर सेना आई । विजय- 
राव देवी का बड़ा भक्त था । माता से इच्छा की कि यदि यह सेना 
मुभसे परास्त देकर पीठ दिखावे तो मैं तुरंत प्रपना मस्तक तेरे भेद 
करूँगा । यह बात उसने सन ही मन में रक्खी किसी से कद्दी 
नहीं। जब शन्नु-दक्त से युद्ध हुआ ते देवी रथ पर चढ़कर राव 
फी सद्दायता को आई और विजयराव ने विजय पाई, सुगृल्ञ भागे, 
( विजयराव फे समय मे ते मुग॒ल्लों का होना संभव नहीं परंतु पोछे 
से ख्यात लिंखनेवालों ने मुसत्तमानों के वास्ते मुगल शब्द ही की 
प्रयोग किया है )। धर पर आकर श्रधरात्रि का राव पकेत्ा 
देवी के मंदिर में गया, द्वाथ पाँव पखाल्, अपनी कृपाण खीच कर 
कमल पूजा के वास्ते ध्रपनी गर्दन पर घरी कि देवी बोली “नहीं ! 
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नहीं !![? राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य आया है इसलिए 
उसने खड़ इटा लिया । इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला काटने 
को उद्यत हुआ, तब देवी ने साक्षात्‌ होकर कहा कि “विजयराव 
तू कमल पूजा मत कर | हमने तेरी पूजा साथ ली। तिसपर 
भी वह ते सिर उतारने ही छागा तब देवी ने फिर कहा कि ऐसा 
मत कर ! मैंने तुक्रे बज्शा और जमा किया । तव राव वोज्ञा कि 
माताजी, ऐसे ते में टक्नने का नहों । देवी ने झ्पने हाथ की सोने 
की चूड़ उतारकर विजयराव के हाथ में पहनां दी और उसे घर 
भेजा। उस चूड़ के हाथ में रहने से ही वह चूड़ाज्ा ( चूड़वाला ) 
कहलाया। विजयराव खाडाल् में रहता था शोर छँच देरांवर में 
वरिह्वाहा राजपूतों का, जे परमारों में मिलते हैं, अधिकार था। भोटी 
वरिह्दाहों का सदा बिगाड़ किया करते इससे वे सन में उनसे पूरी” 
शत्रुता रखते थे। वरिहाहों ने विचारा कि ऐसे तो इम इनसे जीत 
खकते नहीं कुछ छल्त करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने 
( संबंध के ) नारियल विजयराव के पास सेजे । राव ने स्वयं ते 
नारियल लिये नहीं, परंतु झपने ५ वे के पुत्र देवराज को मिल्ा- 
कर उसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियत कर दिया। राव 
आप शपने बालक पुत्र को व्याइने गया । विवाह हो! गया, दूसरे 
दिल दावत की गईं, राव के साथ के सब आदमी आये। तब वरिष्ाहों 
ने चूक करके ७५० साथियों समेत विजयराय को मार डाहा। 
उस वक्त देवराज की धाय डाही ने देवराज फोा पुरोहित छूणा के 
सुपुदे कर कहा कि तेरे पास एक बहुत तेज चल्नेवात्ी साँढ़ है झवः 
उस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को ले भाग और उसके प्राण 
बचा। छूणा ने वैसा ही किया। पीछे वरिह्वाहों ने डेरे में देवराज 
को बहुतेरा हूँ ढ़ परंतु पता न लगा। तब किसी ने कद्दा कि खोज 
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देखे, फोई उसे लेकर ते! नहीं चल्ना गया है। मार्ग में सांढ फरे 
पाँव दिखे, उन्हीं खाजों से कितने एक झादमियों ने पीछा किया परंतु 
सांढ कब हाथ धानेवात्षा था। पुरोहित लूशा का घर पोकन्हे था जहाँ 
देवराजसहित वह कुशल्ञतापूवेंक पहुँच गया। घरिहाहे भी वहीं 
आ पहुँचे, भर लूशा के पुत्र रतना से पूछा कि क्‍या तुम देवराज 
को लाये हो ? लूशा ने कहा हम ते किसी को लाये नहीं भैर जो 
ठतुमका बहस हो तो हसारा घर देख तो। उन्होंने फिरफिराकर 
सारे गाँव के बालकों फी देखा। उसमें देवराज भी नज़र आया, जो अज- 
नबी सा दिखता था । पूछा कि यह लड़का कौन दै | आ्राद्मण वोला कि 
यह मेरा पुत्र है। वरिहाहे बोले कि यदि तेरा पुत्र पौन्र है तो तुम 
शासित बैठकर भोजन करे। तव हमकी विश्वास भावे । लूशा आप 
ते शामित्ञ न बैठा, परंतु अपने बड़े पुत्र रतनू को देवराज के साथ 
बिठाकर खाना खिलाया। यह देखकर वरिषद्दाहेलीट गये धौर देवराज 
बच गया । लूशा की जाति फे व्राह्मणों ने रतनू फो जातिच्युत किया । 
तब वह योगी बनकर सेरठ सें चला गया, वहाँ लूणोत नामी ज्ाद्ययों 
की जाति चलाकर वसुदेव फे सिहृथल्ती गाँव में रहने लगा । 

देवराज बड़ा हुआ, घोर तुझों की सेवा में रहा। एक वार 
उस गाँव का एक साँगी नाम सैवारी वरिह्वाहों के गाँव में गया था, 
वहाँ देवराज की साप्त रवाय ने उसफो भाई कहकर वातचीत की, 
ओऔर अपनी बेटी हुरड़ को उसे दिखाकर बहुत दुःख प्रश्नट करने 
लगी। रैारी ने कहा तू इतनी दुखी क्‍ये होती है? बोली कि 
बेटो जवान हो गई श्रर इसके पति का पता नहीं है। न जाने मर 
गया या साधु संन्‍्यासी होकर फहों चलता गया है। रेबारी ने कहा 
कि मुझे बधाई दे।, तुन्दारा जामावा जीता-जागता है, जवान है| 
गया है, और बड़ा योग्य है। यह सुनकर रवाय बड़ी हर्षित हुई 
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और दीनतों कर कहने क्षगी कि किसी ढव से एक वार देव- 
राज को यहाँ छा । रेवारी ने उत्तर दिया कि मुझे तेरा और तेरे पति 
का भरोसा नहीं आता। रवाय ने बहुत सैर्यव शयथ किये श्र वचन 
दिया ( कि उसकी किसी प्रकार का कष्ट कदापि ध होगा )। तब 
रैबारी गया भौर गुप्तरीति से देवराज को ससुरात्त में ले आया । सास 
ने उसको घर में छुपाकर रक्खा। कितने एक दिनों वाद हुरड़ के 
गर्भ रह गया, तब ते उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पतिं को 
समस्ताया | उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई का किसी तरह की 
हानि न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बेत्ञ बचन ले लिया शऔर देव- 
रान को उससे सित्ा दिया। कई दिनों तक देवराज ससझुरात्त में 
रहा । एक योगीश्वर एक रस-कुंपिका राय को सौंप गया 
था। पह उसके भेद से निरी भ्रज्ञात थी, और वह छुप्पो 
उसी कमरे में रखी थी जहाँ देवराज सोता था। अकरमात्‌ इस 
कुप्पी में से एक बूँद छनकऋर देवराज फे कटार पर भा गिरी, और 
वह क्षोह्दे की कटारी सुबर्णो की हो गई। ग्रसात को जब देवराज 
जागा और अपना कटार देखा ते। उसे निश्चय हे। गया कि इस कुप्पो 
में रसायन है, श्लैर उसको 'डठाकर अपने हस्तमत किया, श्ौर 
कमरे सें श्राग छृगा दी !। रबाय को विश्वास हुआ कि कुष्पी आग 
में जत्न गई। 

कुछ समय व्यतीत होते पर देवराज ने अपने सास सुर से 
कहा कि लोग मुझे “हुरड़ बना” कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम 
से झल्ग रहूँगा और नदी के दूसरे तढ पर जाकर अपनी झोपड़ी 
बाँध वहाँ रहने तगा। लोग उस स्थान को “हुरड़ वाहण” कहने 
लगे, भर भ्रव तक भी वह इध्ती नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने 
मन में विचारा कि यहाँ रहने से ते। मेरे माता-पिता का नाम 
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डूबता है; झतः वहाँ से अपने मामा भुट्टो (जे देरावर के समीप रहता 
था) के पास आ रहा। मामा की श्रच्छी सेवा उससे की । धन 
ते उसके पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा था ही, सदा 
इधर उधर पॉच दस कोस फिर श्राता प्र गढ़ के वारते कोई प्रच्छा 
स्थान देखता था। किसी ने उसको वह ठार बतलाई जहाँ द्वेरावर 
है शलर कहा कि कोस ४० की उजाड़ ते सिंध फी तरफ है, फोस 
६० तथा ८० का रेगिस्तान माड़ की झोर है प्रौर यद्यों जल बहुत: 
है। देवराज ने भागा भुट्टी को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया 
कि एक दिल मामा ने कहा कि भानजे, कुछ मॉग | मैं अपने 
घर की शक्ति के अ्रछुसार तुझे दूँगा। देवराज ने कह्ा--मह्ष 
बाचा रुद्र बाचा, में दे! एक दिन में सोच विचार करके माँगूँगा । 
दे दिन पीछे कहा कि आश्रय के निमित्त अ्रमुक खथाव पर थोड़ी 
पृथ्वी चाहता हूँ। मामा ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसके 
प्रधान और भाइयें ने कहा कि तुम जानते हे। कि यह किस पराने 
का छोरू है। यदि यह यहाँ बस गया ते ठुमकी हुःख देगा, भर 
भारेगा। तब ते मामा भी प्रथ्वी देने से इनकार कर गया। 
देवराज बोज्ा कि मैंने कब तुमसे धरती की याचना की थी ? ठुमने 
धपनी खुशी से ही मुझको झुजरा कराया, श्रव इनकार करने में 
मेरी और तुम्हारी देनों की बदतामी है, क्योंकि पॉच पंच इस 
बात को जान गये हैं। मामा ने लिखत कर दिया कि एक मैंसे 
के चर्म जितनी घरती मैंने तुमको दी। देवराज ने वह पढ्टा 
सिर पर चढ़ाया, भुट्टो ने श्रपने आदमी साथ दिये ते देवराज 
ने कहा कि आप इनको शआाज्ञा दीजिए कि मेंसे के चमें को 
सिगोकर चिरावे' शर बॉध कढ़ावे', उस बॉव फे नीचे जितनी 
धरती आावेगी उतनी ही छैँगा । भुद्दी ले देखा कि बात बेहब हुई 
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परंतु करे क्या वही कहद्दावत सिद्ध हुई कि बोल बोला और घन 
पराया । देवराज ने बहुत ही बारीक बॉध कढ़ाई श्रौर जहाँ जल्न घा 
उतनी पृथ्वी के चारों ओर पह चर्म-रण्जु फिराकर उसे अपने अधिकार 
मे कर लिया। फिर बहुत से घोड़े खरीदे, बहुत से मनुष्य नौकर 
रक्‍्खे, भर वहाँ गढ़ की नींव ढाली । दोवार बनने लगी, परंतु 
दिन में जितनी दीवार चुनी जाती उसको रात्रि के वक्त वहाँ का 
देवता गिरा देता। देवराज हैरान हे! गया। तथ उसने देवी फी 
धाराधना की, पॉच-दस दिन हंघन किये। देवी प्रसन्न हुई श्रौर कहा 
माँग ! विनती की कि गढ़ बन जावे, आप उसकी रक्षा कीजिये। 
माता को भ्राज्ञा हुई कि गढ़ में एक पक्की ई'८ तेरी श्लौर एक 
एक कब्ची ई'ट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ते यह दुर्ग अचल 
श्र वद्रमय बनेगा, बाहर का कोई इसे जीत न सकेया, भीतर के: 
मनुष्य का दिया हुआ जावेगा । देवराज ने, देवी के भ्ाज्ञानुसार, 
काम किया और बड़ा दुए बन गया | उस गढ़ में ४ पक्के कूएँ पट 
भीठे जल फे भार एक ताल्लाव भीतर और एक बाहर भीत के नीचे 
खाई की ठौर है। सारी सिध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमार 
हो गया, मुलतान और सिंध का मार्ग भी उधर ही से चल्ना शुरू 
हुआ। आस-पास के लोग मिल्लाप के साथ वाल्लाब के जलन का 
उपयोग करें, बल्न-पूवंक कोई उधर जा भी नहीं सकता था | गढ़ के 
लगाव कोई नहीं, बड़ा दृढ़, भर दस-पंद्रह कोस में वहाँ जल भी 
पर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ़ संपूर्ण हुआ, देवराज ने उस रसा- 
यन के प्रभाव से अमित धत्त प्राप्त कर बहुत घोड़े राजपूतों की जोड़ 
बना ली प्रौर वरिह्ाहें। से भ्रपना वैर लेने का विचार किया। अल्न- 
शल्र का भी बहुता सा संग्रह कर लिया, और गढ़ फो 
सुरक्षित बनवाया | 
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बरिहाहों के सारने को सहरसा दाव-पेच करने लगा, परन्तु जे! 
प्रबन्ध वह यहाँ करे उसकी ख़बर वहाँ पहुँच जाबे जिससे वे' लोग 
भी सदा चाक-चौवन्द रद्दते थे। 
इसी अवसर पर वह रस-कुप्पिकाबाज्ञा योगी देवराज फी 
साख्ष के पास श्राया और उससे अपनी धरोहर मॉगी | बह वोह 
कि कुप्पी मैंने महत्न की ओबघरी में रक्खी थी, मेरा जमाई वहाँ 
सोता था, एक दिन उस ओवरी में आग क्वग गई भर कुषी भी 
पहीं जलकर भस्म हुईं। यह बृत्तान्त सुनकर जोगी मन में समझ 
गया कि अवश्य उसमें की यूँद पड़ने से लोहा कभ्वन बन गया होगा। 
कुप्पो उस जमाई ने की श्रौर किसी का उस पर सन्देह न हो, इस 
लिए उसने राग लगा दी । योगी से रवाय से कद्दा कि बह कुप्पी 
जलने की नहों, तेरे जमाई ने ल्ञाय लगाने का प्रपंच रचकर रसायन 
ले लिया है। पह्ट बोली कि जमाई झब हमारे वस फा नहीं, उसने 
छल्ल कर हमारी धरती ली, प्र अप हमारे मारने को निरंतर 
लपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० फीस पर नवा गढ़ 
बनवाकर वहाँ बसा है। योगी मे भी समाचार मेंगवाये ते यद्दी 
बात सत्य ठहरी । तब वह योगी देरावर गया। उसके लक्षाद 
और सुख के तेज को देखकर अटकल से देवराज ताड़ गया 
कि यह रखायनवाज्ा योगी है, झ्ागे बढ़कर उसके चरण छाए 
और उसका बड़ा झादर-सत्कार किया। योगी भी देवराज को 
देखकर प्रसन्न हुआ, उसके ( देवराज के ) भाग्य ने ज़ोर किया 
बाबा के विचार उसकी तरफ अच्छे बँधे । पहले दिन ते योगी ने 
झुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कद्दा कि “बाबा उस 
कुप्पी का क्या हुआ ९? देवराज बाला कि जैसा कुछ हुआ वह 
वे भ्राप सब जानते ही हैं, मुझे ते आपने सौंपी द्वी न थी, यह 


| 
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आपके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। जोगी प्रसन्न देकर कहने 
लगा कि सब बात मैंने जानी | श्रव तू मेरा नाम और सिक्का सिर पर 
चढ़ा, देवराज ने कह्दा बहुत खब, मेरा अहेो' भाग्य है कि श्रापका दाथ 
मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है और मेरा गया हुआ 
राब्य भी पीछा भा जावेगा । परिहाहों फे साथ मेरा बैर है वह भी 
ले सकूँगा श्रौर आपकी कृपा से सब प्रकार से झानंद दी होवेगा। 
योगी ने आशिष दी कि तेरे बल्ल की वृद्धि हो ! फिर भ्रपनी कंथा, 
पात्र शौर नाद देकर कहा कि जब पाठ बैठे तब, दिवाली दशहरे फे 
दिन, यह धारण किया करना | देवराज ने कंथा और नाद गल्ले में डाले, 
पात्र को आगे धरा, झौर जोगी का भेष बनाया |# तब प्रसन्न"होकर 
नाथ ने फिर आशीष दी कि तेरा राज्य दिन दिन बढ़ेगा, तुझसे या 
तेरी संताव से यह धरती कभी न छाटेगी श्रौर तू अपना वैर हे 
सकेगा | इतना कहकर जोगी ते। चला गया प्रौर देवराज ने बरि- 
हाहें से बदला लेने को साथ इकट्ठा किया। उसकी खली हुरड़ नित 
नये रूप बनाकर यहाँ के सब समाचार पिता के पास पहुँचाती थी 
इसी से देवराज का वरिह्ाहँ। पर बत्त नहीं चल सकता था। एक 
दिन देवराज पहँग पर बैठा हुआ था दब विल्लाई बनी हुई हुरड़ पल्ेग 
के नीचे से निकली। देवराज ने पहचान लिया और बला पढ़ा था से 
उठाकर उसके मारा । इधर ते बिल्ली मरी और वहाँ हुरड़ का- 
कवलित हुईं। अब देवराज चढ़ा औ्रैर &०० मनुष्य वरिहाहों के 
मारकर उनके गाँव लूटे, भ्रपने श्वशुर का घरवार भी लूट लिया, 
सास रवाय के वल्च लोगों ने देवराज की दृष्टि तल्ने खोंचे परंतु उसने 
उनके मना न किया, देवराज के सोने के मेर उड़े ( मनोस्थ सुफल 











“- जेसलमेर में जब नया रावल पाट बैठता तो अब तक जोगिया भेष 
पहनता है । 


२७० झुँहणात नेशसी की ख्यात 


हुए )। सास ने देवराज को गुप्त रीति से घर में रखकर उसकी 
सेवा की थी इसलिए उसने यह दोहा कहा--बिरस भज्तो बरि- 
हाहि, मिंत भत्ते नहिं भाटिया । जे गुण किया खाहि, ते सब कालर 
भान्लिया (7? बरिद्वाद्दों का खेज्ञ उठा दिया, बहुत सा धन भात्ष और 
घेड़े ऊँट देवराज के हाथ आये, सारी धरती पर उसने अपना प्रमत् 
किया श्र उसकी ठकुराई खूब बढ़ो । सिंघ को भी बहुत सी प्रथ्वी 
हाथ आई और माड की सही पर अ्रधिक्षार हुआ | ऐसे भाग्योद्य 
के समय में देवराज ने रतनू को याद किया, उसके पिता लांप 
को सिंहथल्ञी से बुज्ञाकर पुद्धा कि रतनू कहाँ है जिसको तूने 
मेरे साथ भेजन कराया था। ल्ॉप ने उत्तर दिया कि उप्तको तो 
डसके भाइयों ने तव ही जाति से बाहर कर दिया घा इस्॒लिये वह 
योगी होकर सोरठ शुजरात का चत्मा गया। देवराज ने कहा कि 
तू वहाँ जा, में अपने आादसी तेरे स्ताथ देता हूँ श्र मार्ग-व्यय भी 
दूँगा, उख्चका जहाँ होने वहाँ से हूँढुकर ला, क्योंकि मुक्त पर 
रतन का घड़ा अहसान है, में उसका अच्छा बदला दूँगा। 
लॉप और देवराज के मनुष्य सोरठ से रतनू को जाये, देवराज ने 
उसकी अपना बारहट बनाया, सिर पर छत्र मंडाया, और देथा 
चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के 
“शज भादियों के चारण रखमेँ हैं। 

एक वार देवराज धार ( परमारों की ) पर चढ़कर गया तव 
देरावर अपने भांजे को सुपुद कर गया था। भांजे ने गढ़ पर धपना 
झधिकार जमा लिया, परंतु जब देवराज ने धावा किया ते भयभीत 
होकर उसने दर्वाज़ा खेल्ल दिया । यह देखकर देवराज फे मन में यह 
शंका उत्पन्न हुई कि इस गढ़ की भूमि बोरभूमि नहीं प्र 
दूसरे स्थान पर राजवानों करने का विचार किया। उद्च वर्क 
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लुद़वे में परमारों का बड़ा राज्य था श्रौर दूसरे भी फई स्थान उनके 
अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने के दाव-पेंच करने लगा। पहले 
ते! चार महीने तक उनकी ( पँवारों की ) खुशामद सी की, अच्छी 
भ्रच्छी चीजें उनके पास भेजने लगा, साथ में अपने विचक्षण पुरुषों 
-फो यह समझाकर भेजता कि वहाँ का सब रंग-हंग देख आना। 
इस प्रकार श्राव-जाव का भाग खेला, फिर च्यारेक मास पीछे श्रपने 
चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिंघ के वस्ध॒ पँवारों के पास भेज पत्र 
लिखा कि आप कहे ते। खाडाहत् में, जहाँ कोई जलाशय नहीं है 
मैं वाज्ञाव बँधवाऊँ, क्योंकि मुझे दीन वाल्षाब वैंधवाने हैं। इसमें 
मैरा तो भाम होवेगा और तात्ञाव तुम्हारी प्रजा व तुम्हारे राज- 
पूर्तों के काम आवेगा । पहले ते पँवारों ने साफ़ इनकार कर दिया। 
तब देवराज के भत्ते आदसी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य के बल्न से 
सबको बस किये श्लौर जेसल्मेर से फोस छ्ाल्ाइंगर खाडाल फा 
सध्य भाग है जहाँ तीन ताह्यात् बनवाने की इजाजत ते सी । देवराज 
उनसे बहुत प्रसन्न हुआ श्रौर तशुंसर, विजयरायरस और देवरावसर 
नाम के तीन तालाब वहाँ कराये। उन्तके लिए पहले ते! सब मसाला 
अपने कामदार सहित वह भेजा, फिर उस पहाने से आप भी वहाँ 
जाने लगा | अपने रहने के लिए छोटी सी हपेल्ञी भी वहाँ बनवाई 
पर रहने भी लगा। पँवारों का कोई भी आदमी आवे ते। उसके 
संमुख उनकी बहुत बड़ाई करे और कहे कि वे ते। राजा हैं, तालाबों 
में हमारा क्‍या है, जिसकी धरती उसका पुण्य है श्लौर जे! उनका 
भनुष्य आता उसको द्रव्य देकर खुश करता। मसाला लेने को 
उसके चाकर लुद्रवे जाया करते। उसके द्वाथ वहाँ के कामदारों, पास- 
वानें, खबास, छड़ीदारों आदि के वास्ते अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता | 
इस प्रकार सारे राज्य के उसने अपने वशीभृत कर लिया । कोई 
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ऐसा फहनेवांता न रहा कि यह देवराज एक एक दे दे महीने यहाँ 
रहता है से! श्रच्छा नहीं है। अ्रव ताल्लाव ते! संपूर्ण दोने को भाये | 
तथ उसने पवार ठाकुर का कहृत्लाया कि आराप कन्या देकर मुभे 
राजपूत बनाइए, पँवार वाला कि मैं देवराज से डरता हूँ, ते उसने 
अपने ध्रादमियों का दे-एक महीने वहाँ रक्‍्खे। वे राजलोक ( रण- 
वास ) में भ्रच्छी श्रच्छी वस्तुएँ मजने छगे और राणी फे द्वारा फिर 
फहलाया | राजा बोला कि यद्द झ्रादमी ( देवराज ) श्रच्छा नहीं 
है, कभी न कभी दगा देगा । राणी ने कद्दा कि क्‍या दगा देगा। 
हम उसे कहला देंगे कि सा आदमियों से व्याहने फी श्राना विशेष 
भीड़ साथ भत जल्ाना नहीं तो प्राते नहों देंगे । श्रंत में यही 
निश्चय हुप्रा, देवराज ने भी इसका स्वीकारा। फिर उसने 
अपने आदमियों के हाथ कहत्लाया कि मेरे सिर पर शत्रु बहुत हैं। 
अमुक दिवस विवाह फे लिए मैं आऊँगा। झाप इसकी विशेष चर्चा 
न करें। छुद्भे के १९ दर्वाज़े हैं, हम भ्रवेरे-सवेरे किसी दर्पाजे 
से भ्रावेगे इसलिए सब दर्वाज़ों के द्वारपातों को भ्राज्ञा हो जावे 
कि इस जिस पौल से श्रावें एक दुलहें श्रैर सौ सवारों को प्राने देवे 
ऐसा हुक्म लिया | द्वारपालें फो खूब द्रव्य देकर पहले ही से 
हाथ मे कर लिया था। लग्न फे दिन १२ दुलूदें। के सिर पर 
सोड़ वॉधकर धारह जातें बनाई”, प्रत्येक वर के साथ एक 
एफ सौ सवार शख्रबंद ऊपर ढोले वल्न पहने केसरिया किये 
हुए थे । इस प्रकार बारह सौं सवार एक साथ वारहों दर्षाज्ो 
से नगर में प्रवेश हुए और भीतर घुसकर पँवारों को मार गिराया 
और छुद्रवे पर॑ भ्रमल जमा लिया । देवराज ने अपनी आय ढुद्दाई 

फेरी । कितने एक दिलों पीछे भरोड़ के तुककों ने उसे आाखेह करते 


हुए मारा। 
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उस वक्त धार में परमारों का राज्य था, उनके एक महता बड़ा 
प्रसिद्ध प्रधान था। एक वार उस पर वहुत सा द्रव्य और एक सौ 
हस्ती का दंड राजा ने किया। रुपये तो उसने ज्यों त्यों करके 
भर दिये, परंतु हाथी कहों मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार 
फो कैद किया और कहा कि विना हाथी दिये नहीं छूटंगे। महता 
कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने हाथी कहीं मिले नहीं । 
माँगे हुए हाथी देवे कैच, उस समय रावज्न देवराज बड़ा दाता, वढ़ा 
जुफार और बढ़ा नामी महाराजा धा। इसलिये महता उसके पास 
गया और उसके अधिकारियों से मिल्ला । उन्हेंने उसका बहुत 
झातिथ्य-सत्कार किया, अपने यहाँ टिकाया और शाने का कारण 
पूछा । महता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तब उन्हेंते उसे 
रावत से मिलाया श्रौर उसकी हकीकत एकांत में कर्णगोचर की। 
पगले राजा बड़े सज्नन थे । इस प्रकार ऐसे उपकार करने को सदा 
उत्तकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से 
कहा कि यह बढ़ा आदसी बड़े दवार का प्रधान मेरा नाम सुनकर 
इतनो दूर आया है तो इसका मनोरघ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। 
महता को एक सौ हाथी और थेड़ा सिरोपाव देकर विदा किया। 
हाथियों के लिए मार्ग व्यय भी देकर कई मद्दावतों को भी साथ 
भेजा और उन्हें श्राज्ञा दी कि इनके धार पहुँचा आओे । महता 
धार में पहुँचा। हाथियों को सजाकर घार के घणो को नजर किया, - 
उसको बड़ा झ्राश्दय्यें हुआ और पूछा कि ये हाथी किसने दिये 
कहा रावत देवराज भाटो ने। यह सुनकर राजा मन में बड़ा 
ललित हुभ्रा, विचारा कि मैं ते ऐसे घर के मौकरों से घर घर भीख 
मेंगवार्दँ और देवराज उपकार के वास्ते सौ सौ हाथो दे देवे। 


परंतु इस विचार छो सन में रखकर प्रकट में कद्दा कि भाटियों के 
श्प 
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हाथी मारे भूख के सरते थे सो उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले 
ओऔर सहता के सिर पर यश सढ़ा, महता का कुद्ठ|व छूटा और महता 
से मार्ग व्यय देकर महावतों को विदा कियां, वे पीछे देवराज के पास 
आए और सहता का पन्न नजर किया । रावत ने पूछा कि हाथियों 
को ऐखकर पँंवारों ने क्या कहा ? किसी ने अ्र्ज की कि थे वे! ऐसा 
कहने लगे कि “भाटियों के हाथी भूखे मरते थे से। नजर से प्रोफत 
किये |? यह बात देवराज को बहुत बुरी क्षगो । उसने तत्कात्न भ्रपने 
दे! भले आदसी धार फो विदा किये प्लौर कहलाया कि “हम भूले हैं 
इसलिये हमने अपने हाथियों को झाँखें श्रदीठ किया ते पीछे भेज 
दीजिए। नहीं भेेजोगे ते। तुम्हारे श्र इमारे बीच कगड़ा होगा।” 
वे आदमी धार प्राये, पँवारों से मिले औैर रावक्ञ का संदेशा कह 
सुनाया। हँसी में विष पैदा हो गया, देवराज फे नाम से सव कोई 
जानकार थे कि वह जे बात कहता उसे कर दिखाता है, परंतु सौ 
सौ हाथी खाली बातें के बल से कौन हौटा देता है। रावज्न के 
मनुष्य बहुत कुछ कह्दा-सुनी फरके पीछे आये और फट्दा कि पँवार 
तो हाथी देते नहीं हैं। तब रावत मे धार पर चढ़ाई की, पवारों 
फे भेदियों ने इसकी खबर पहुँचाई ते मेड़ते में आकर पँवार देव- 
राज से मिल्ले भार दंड देकर संधि कर ही |# 





-.. में नहीं कह सकता कि यह रिवायत सही है या भादों की गढ़त । परंतु 
देचराज का समय सं० ८६९० या ६०० वि० के लगमग ठहरता है, जिसके लिये 
आगे में अपने लिखे हुए जेसलमेर के हाढ में कहूँगा और माहवे का राज 
लेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पलराज था उपेद्र या कृष्णरान था, 
( इसका विशेष चृत्तांत परमारों के हाल में देखो |) जिसका समय विक्रम की 
दसवीं शताब्दि में आता है ते फिर देवराज छा धार के परमारों पर चढ़ाई 
करना कैसे घन सकता है ९ । 


इक्कोसवाँ प्रकरण 
साठियों की शाखार 


देवराज के पीछे रावत मूँध पाट वैठा। उम्नके पुत्र बह्मू 
( वत्सराज़ या वछराज ) और जगसी ( जगत्सिह ) थे। 
रावत बच्यू (बछूराज), रावत मूँथ के पीछे पाट बैठा । फिर 
,उसका पुत्र दुसाक या दूसभ्त राज का स्वामी हुआ । रावत दुसाक 
के पुत्र रावल जेसल, रावल विजयराव ह्वांजा, देसल, जिलके अभेा 
हरिया भाटी हुए | 
रावल विजयराव ल्ाजा--रावत दुषए का पुत्र, बढ़ा राजा हुआ। 
“उसका विवाह जयसिंहदेव सिद्धराव ( सोलंकी ) की कन्या के साथ 
हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कपूर बासिये जक्ष की कुछ चर्चा 
हुई तब विजयराव ने पाटण में जितना कपूर था से! सब मोत्न लेकर 
, सहसल्लिंग सरोवर में डल्वा दिया जिससे सारे नगर ने कपूर का 
सुगंधवाला जलन पिया, तभो से वद्द लांजा विजयराव कहक्षाने लगा। 
भाटियों में एक शाखा मॉगलिया है। उनके लिये पहल्के दे 
“ऐसा सुन्ता था कि वे मंगल्राव की संतान हैं, परंतु पीछे गाकुल 
रतनूँ ने कहा कि वे रावत दुखाक के पुत्र विजयराव लांजा फे वंशज 
हैं। पहले ते वे हिंदू थे, पीछे मुसत्लमान हो। गये | उनका निवास- 
स्थान जेसलमेर से २५ फोस पश्चिम मंगली के थल्ष सें है। वहाँ 
. द्रम (पाला बालू ) है। जानकार मनुष्य ते पगडंडी से चन्ना जाता 
और झजान पगढंडी से हट जाबे ते घेड़ा सवार दोनों वाल, सें 
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धंसकर मर जाते हैं। संगल्ली थल्ल की सीमा ऊमरफोट खाडात से 
मिलती है; एक ओर सिंध के सावड़ों से चीन्हा में भाखर के गाँव 
दिंगोल्न से, और खाटइड़ा खारीसे के पास मैहर से भी सीमा मिल्ी 
हुई है। मेहर तुर्क थल्त में रहते, श्रार जेसलमेर के चाकर हैं। 
गाँव साँखली, खुहिया, लोखारा, वधट ये देजगर ठट्टे के पादशाह 
की प्रजा, जिनका दे सहस्र मनुष्यों का थोक है। मंगत्तियों में 
तीन घड़े ( शाखा या विभाग ) ईँ--चार्धंडदे, वीरसदे, ढेढिया । 
इनका मूल गाँव वीरमा, और दूसरों का साहतवा है। जलन वहाँ 
कहीं तो १४, कही ३० और कहीं ६० पुर्से तक नीचा है। पहाँ 
चँंडीश महादेव फा स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे ८ दिव तक 
लिंग फे नीचे जल् बहता रहता है। 
रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राइड़िये भाटियों की शात्रा 
निकली । इनके जेसलमेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाढाल् में 
भोपत राइड़ोत के वराह और वर के दे गाँव, थेक् १०, एक पुतर- 
रेजारा और दूसरा साजनारा । देरासर ताल्ाव पर २० गाँव पौत्र 
( वंशज ) बसते हैं--नीलपा, समदड़ा, काका, देवराखर की वापी, 
'बीखरण में वाबड़ी १४०१ धोघाराणां, राइड्रोठ का पोवरा, 
गाँव मालीगड़ा उम्रकोट के कंठि (मिल्ला हुआ) जेसलमेर से १५ 
कोस जहाँ पचास,स्ाठ घरों की वस्तो है। उसके पास हदहदारा, 
सिंहगणा, करड़ा सत्ता का, पोछीणा गाँव हैं। (उपयुक्त) गाँव नह 
वर के काहर ( क्ूप ) से ५ कोस हैं। बीकानेर इल्ताके भरेसर के 
पास की लाप संडाराठी की जहाँ जस्सा का पुत्र वेरसल राह 
४ वर्ष तक रहा शा । रावत विजयराव के पुत्न--भोजदेव, राहड़, 
देहल, वापाराव | रावत विजयराव से इतनी शा चल्लीं--मांगरिया, 
पाहू बापारावण व बापराव बछु का। गाहिड़, जिनका गाते 
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घणाड जोधपुर इल्ञाक़े में है, भैर वीकानेर में गाहिडइवाला गाँव 
बीकानेर से तीन कोस पर है | 

पाहू भाटियों के ३ गाँव जेसलमेर में हैं--वीक्राता, कोटहड़ा 
और सेवेराई जेसलमेर से ८ कास किलनावत साटियों के गाँव पहले 
तेः पूंगल में थे, अब ते। वीकानेर के वाल्छुक हैं। ये ४० वधा ५० 
गाँव पाहुओं के कहलाते हैं--खीखारा, नाराणेहर, रायमल्वाली, 
इंपासर, मोटासर | 

सांजा विजयराव का एक विवाह आवू छे पँवारों के यहाँ हुआ था । 
उसकी सास ने जब उसके दही का तिज्षक लगाया तब कहा था कि 
“बेटा उत्तर दिशा का भड़किंवाड़ (रक्षक) देना ।?? रावज्ञ विजयराव 
ते काक्ष-प्राप्त हुआ श्रौर उसका पुत्र भेजदेव जेसलमेर की गद्दों पर 
बैठा। निपट बड़ा राजपूत हुआ, कहते हैं कि उसने १५ या १६ वर्ष 
की अवस्था में पचाल लड़ाइया जीवी थीं। उस वक्त गजनी का 
पादशाह अचानक आवयू पर चढ़ आया और रावज् भेजदेव को 

कहलाया कि तुम हमारी चढ़ाई की ख़बर आवू सत भेजना । हम 

तेरा कुछ भी विगाड़ न करेंगे, तू अपने लुद्रवे (राजधानी) में बैठा रह । 
रावज्न दुसाक्त का पुत्र जेसल भेजदेव से त्िगड़कर प्रासिया वनकर 
बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पवार भेजदेव के 
मामा हैं, वह उनके ख़बर दिये बिना रहेगा नहों। सेजदेव ने 
पादशाह को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे कटक् की सूचना भआवू 
म दूँगा। भाजदेव की माता ( पेंचार ) ने चह वात सुनी तब उश्चने 
पुत्न को कहा कि बेटा । सेरी माता ने जब तेरे पिता के लज्ञाद पर 
दद्दी लगाया तव कहा था कि “वेट जमाई ! उत्तर दिशा के भडकिं- 
बाढ़ होना।? तेरे पिता ने उसकी वात खोकार की थी, अब वह देरे 
पिता का वचन भंग द्वोता है। हे पुत्र! आख़िर एक दिन मरना 
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ते है ही। यह सुबते ही रावल भोजदेव ने नकारा वजवाया,, 
पादशाही कटक छुद्रवा से एक कोस मेढ़ों के माल में उतरा, 
हुआ था, उसने नक्कारा सुना। जेसल ते पहले से आग भड़का 
ही रहा था। पादशाह छुद्गे पर चढ़ आ्राया श्र भाजदेव 
वीरता के साथ युद्ध कर काम आया। पादशाह ने नगर लूटा 
ओऔर जेसल् फे तित्तक छगाकर रावज्ञाई उसे दो, और आप 
वहाँ से पीछा फिर गया। सोजदेव वाल्यावस्था दी में कट भरा 
था। उसके पुतन्न नहीं था। 
रावल जेसल--गजनी के पादशाह ने मेोजदेव को मारकर इसे 
पाट बिठाया था। जेसल फे मन सें विचार हुआ कि यह स्थान 
चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार दुश्मन, इसलिए किसी वॉकी ठोर 
पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगद्ट देखता फिरता 
था। घन्‍्त में जेसलमेर से पश्चिम में सोहाय के पहाड़ में 
गढ़ बनवाना निश्चय किया । ईसा ( ईश्वर ) नामी १४० वर्ष का 
एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसके वेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ़ 
के वास्ते सामान के गाड़े ब्राह्मण के घर के पास से निक्नते थे। 
उनकी हाहू सुनकर ईसा ने अपने पुर्रां से पूछा कि यह ( हल्ला 
गुल्ता ) किसका होता है ? उन्होने उत्तर दिया कि रावत जेसल 
छुद्रने से अप्रसन्न देकर सेहण फे पद्दाड़ पर गढ़ वचवाता है। उसके 
हे बुर बन चुके हैं। तव ईसा ने पुत्रों से कहा कि राव्न को मेरे 
पास बुला लाओ | मैं गढ़ के लिए स्थान जानता हूँ से वतल्लाऊँगा। 
उन्होंने जाकर रावक्ष से कहा और वह ईसा के पास आया। बसा 
ने पूछा कि झाप गढ़ कहाँ वनवाते हैं ? जेसल ने कहा सेह्यण में । 
ईसा कहने लगा. कि वहाँ सत वनवाइए, मेरा नाम भी रक्खे ते 
गढ़ की ठौड़ मैं बतलाऊँ, मैंने प्राचीन बात सुनी है। रावत ने सा, 
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का कथन स्वीकारा तव उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक 
धार यहाँ श्रीकृष्णदेव किसी कार्यवश निकल्न आये, अज्जुन साथ में 
था, भगवान ने अजजुन से कहा कि “इस स्थान पर पीछे हमारो 
राजधानी होगी?”--जहाँ जेसलमेर का गढ़ है श्रौर उसमें जेसल 
नाम का वड़ा कूप है--“यहाँ तलसेजेवाला बढ़ा जलाशय है।” 
ईसा बोला कि वहीं मेरी डाली ( दान में दी हुई भूमि ) कपूरदेसर 
'की पाक्न के नीचे है, उस सर में अमुक स्थान पर एक लंबी शित्ा 
है, श्राप वहाँ जाश्रे श्रार उस शित्ञा को उल्नटकर देखे, जे। उसके 
पीछे लेख है| वदनुसखार करना। वहाँ पर लंका के आकार का 
त्रिकोण गढ़ बनवाना, वह बड़ा बाँका दुगे होगा और बहुत पीढ़ियों 
तक तुम्हारे अधिकार में रहेगा। जेसल्न अ्रपने अधिकारियों और 
कारीगरों को साथ लेकर वहाँ पहुँचा, इंसा की बताई हुईं शि्षा को 
उल्लटकर देखा वे उस पर यह दोहा लिखा था--*लुद्रवा हूंती 
ऊगमगयण पंचेकोस मांस, ऊपाड़े ओमंड ज्यो तिय रह अम्मर नास [? 
कपूरदेसर की पाल पर एक रड़ी (ऊँची जगत) साधा । वहाँ रावत 
जेसल ने सं० १२१२ श्रावण बदि १२ श्ादित्यवार मूत्ञ नक्षन्न में 
इंसा के कहने पर जेसलमेर का घुनियादी पत्थर रक्खा। थोड़ा 
सा कोट और पश्चिम की पौत्न तैयार हुई थी कि पॉच वर्ष के पीछे 
रावत जेसल्ल का देहांत दे गया और उसका पुत्र शालिवाहन पाट 
बैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया ।* 

रावल शालिवाहन जेसल का बहुत बढ़ा ठाकुर हुआ। 
जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम शुरू किया परंतु गढ़ महल 
पैल कूपादि सब शालिवाहन ने वनवाये। बड़ा भाग्यशाली राजा 


(१ ) कनेल टॉड ने जेसल॒देव का स० १२०६ वि० सें राज पाता और 
से० ११२४ वि० में कात् प्राप्-हेना दिश्ला है । 
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था, उसले बहुत सी भूमि लेकर राज में मिल्लाई, बाईस वर्ष राज्य 
किया ( इसी ख्यात में दूसरो ठार १२ वर्ष लिखा है ) | 
कवित्त भाटी शालिबाइन फे-- 
“सहसर बीसाहण्छूँ वंगसर ढोल समचत्त । 
तिण ऊपर भरड़ अरभंग लीण मतवालो डेलत ॥? 
४दस सहस पायदल्न, फरद पायक फरीधर । 
बीस पट्ट बाज॑त्र, रोलहण लारिणत्पाखर ॥? 
“खट तीस बंस दरगह खड़े, दीप जे दीवाण गहि। 
जादव भरिद जै जे जपव, सकल कमल साह्षवाहण लहि” ॥१॥| 
“इप्नति दुअति वाय दीपत नमत, प्रममीत वाय नामत । 
फहत कइत नन करत, कर्मे जाय करत सुनकरत ॥7 








ब्लड न सलसस सनक नल 


(१) कनैल टॉड ने जेसलदेव के पुत्रों का चाम सलभन और फेलन 
लिखा है। "रावल सलभन ने काठियों पर चढ़ाई की जे जालोर और 
श्ावू के वीच में रहते थे, फिर अपने पाटवी पुत्र घीजल के राज की रचा का 
भार दे आप सिरोही के देवढ़ा सानसिंह की वेटी से व्याद करने को 
सिरोही गया ।” 

(सं० १११४-३० के दरमियान मे देवढ़ों का अधिकार ही सिरोही प्रवेश 
पर नहीं हुआ । यह मानसिंद सिरोही का राव नहीं किंठु जालोर के राव 
समरसिंह का पुत्र था, जिसके वंश में सिरोही के देवड़े है। उसका समय 
सै० १३२१-३० के लगमग था न कि ३२२४-३० ।) “एक धा भाई के वह- 
काने से बीजल राज का मालिक वन बैठा और यह प्रसिद्ध कर दिया कि राचल 
सलभन को वन में सिंह ने सार डाला है। जब सलमभव पी आग तो 
उसके जेसलमेर का फिर से हाथ भ्राना दुप्कर दिखाई पढ़ा अत्तः वह जाइास 

के चला गया और वहाँ विल्लेचों के सुकाबल्ले में मारा गया। (क्या भावियों 
की ख्यात में सी चहुवाणों की तरह एक सी वर्ष का अंतर है ! ) वीजल के 
तीन पुत्र बीजडू, वन्नर और हंसराज थे ।” शी 
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“रचै दुरंग छुःझूप, आप पित नाम भ्रचित्ष चल | 

वारंगना चंदन करत, जगतधिन संभ्रम जेसल ॥? 
, सिहरो चंद सूरे समह, राहन सकके तू ढरहि। 

जादव नरिंद जे जै जपत, सकल कमल सालवाहण लह्दिए ॥श॥। 

+सहस एक ऋ'गार, काम हामा के करिश्रत | 

ब्रिहुधानह, त्रियरमह, सुखुर वाजित्तर वाजव ॥? 

“अद्वेसर मद लहै, फोड़ आाखड़ी कीजत । 

जीजा अंग सुरंग, त्येरा वक्ष रीकत ॥7 

“अनभाख साख अन अन भ्रवर, अमल मज्ै दास अ्रसहि । 

जादव घरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लट्टि” ॥शा। 

“कुंकथ दामण संधण, काठ पंवात्च निरंतर | 

सेतबंध रामेख, लगे नव दीयांसायर ॥? 

“फ्लाड्खंड मेवाड़, खंड गुजर वैरागर । 

वागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर |?” 

“'मुरघरा खंड झावू मंडल सहित पाल ईठहि सवै । 

स्ालवाहण एती ुपह, भोम भेयटो भोगव”? ॥शा। 

“सासण कोड़ सवाय, उसे हस्ती सौ हैसर। 

दस सहस दरक्क, सहस दस भेंसा सद्धर ॥” 

“सहस गाय सूवाय, सह दस गाडर छात्री । 

माणों एक सेतीयड़े, बसु, देवी जब क्लाली ॥? 

“सालवाइण जेसक्ष संश्रम, कवि दालि्र कप्पियो | 

करि वीर सूठा वूजो सुकव, घिर वारहट घप्पियो ? ॥१॥ 

रावल शाक्िवाहन ने चारण रतनू के पुत्र वूजा को सिरवा गॉव 
शासन मे दिया जे आसणी कोट से दे कोस पर है । पानी आसयी 
कोट से आता है। 
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रावत बैजल ( या बोजत ) पाट बैठा, परंतु उसमें कुछ बुद्धि 
नहीं थी इसलिये भाटियों ने उसका मारकर निकाल दिया? | 

रावत कालकर्ण (कंल्षण) जेसल का पुत्र गद्दी पर बैठा श्रौर १८ 
वर्ष राज किया। उसका परिवार बहुत बढ़ा, भर जैसे जोधपुर में 
दणसलोतें फा पत्ढ़ा भारी है, उसी प्रकार जेसल्मेर में फालणय फे 
परिवार पर सारी साहिबी का दारमदार है। (भाटियों की ) 
बहुतसी शाखाएँ काहुण से मिलती हैं। कालण फे पुत्र--रावत्ष चाच* 
गदे, आसराव, भुणकमल अख राव का; फ्किण, भुणकमल्त का; भुवन- 
सी वधिरा फांकण का; डया थिरा का; मेहाजल डा का; देवा 
मेह्दाजल्ल का; भ्रमरा देवा का; तेजसी भ्रमरा का; आसा तेजसी का; 
अज्जू आसा का। इनके गॉव--भांभेरा उमरकोट के मार्ग पर-- 
जूरा, जेसलमेर से १० कोस उत्तर, विकुंपुर में मौखचारणवेल्ा, 
बीकानेर में हृदारो बासजक के निकट, एक उदलियावास खोंदा 
खर के निकट । 

पालण कालण का--जिसका पुत्र जसहड़; जसहड़ के पुत्र दूदा 
झऔर तिलोकसी, सांगण, द्रेग, वेंगण, चंदन । इनके याँव भेंसड़ा, 
राकड़वा, साजीत, छूणाई, नेडाण, जेवॉघ । 

लखमसी काज्षण का--जयचंद व वीकमसी लखमसी के। 
सालह वीकमसी का; सौहड़ साहह का। इनके अह्सर और 
सदासर गाँव | 





($ ) कर्नछ टॉड का लेख इस स्यात से उल्दा है । 
(२) क्र टॉड इसकी गद्दीवशीनी वा सं० १२१७ देता है और लिखता 
। है कि उसने बिलोचों के सर्दार खिजर खाँ को जीता और १६ वर्ष राज करके 
से० १५७४ में मरा। उसके पुत्र चाचगदे, पाव्हण, जयचंद, पीतमर्सी 
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रावल चाचगदे--फालण के पीछे गद्दों बैठा और ३४ व २० 
दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्ण, तेजारावः । 


रावक्ञ कर्ण चाचगदेव का--इसने २८ वर्ष ५ महीने राज किया। 
( इसी ख्यात सें दूसरी जगह २८ वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना 
लिखा है )। रावत करण के पुत्र--रावह् जैठसी घड़ा, वहुत वर्ष 
तक जिया । रावत लखणसेन) ) 


रस >न>नननमनन-ननन 


ओर उसराव थे। पाह्दण और जयू्॑दु के वंश के जसरे और सिद्दावा 
भाटी हैं । 


(१ ) टैंड राजस्थान के अनुहार चन्ना राजपूतों से छड़ा, , उसरकोट के 
सोढा राणा के जीतकर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेड़ में 
राठोड़ों का राज हो गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु राव चाड़ा 
के बेटे राव टींडा ने अपनी बहन उसके व्योहकर संधि कर ली । बत्तीस वर्ष 
शज करके सं० १३०७ में रामशरण हुमा ( जोधपुर की ख्यात के अचुसार 
राव दीडा से० १३६४ में राज पर था )। उसका पुत्र तेजसिंह पहले ही सर 
गया था। उसके दो बेटों में से बड़े जेतसिंह को गद्दी न मिली, छीटा 
कर्ण पाठ बैठा । 


(१२) कनेल टॉड कहता है कि कर्ण का बड़ा भाई रुठकर गुजरात के 
झुसलसान हाकिम के पात्त चला गया। उस वक्त चागोर में मुजफ्फरजा 
( शायद जफरज़ा हो। ) हिंदुओं पर बड़ा जल्म करता था। बराहा जाति 
के भूमिया हासा की बेटी भगदती उसने मागी। भूमिये ने इनकार किया 
आर घर बार छोड़कर जेसलुमेर की तरफ चला, मुजफ्फर खाँ माग में से उसको 
सकुद न पकड़कर नायोर ले गया । यह सुनकर रावल करण नागोर पर 
चढ़ा और छड़ाई में मुजफ्फर के मारकर भगवती को सपरिवार छुड़ाया और 
उसे अपना ठिकाना पीछा दिलाया। बीस व राज करके स॑० १३२७ में 
मरा ( उस वक्त गुजरात में मुसलमान हाकिस कहाँ था और वागोर सें सुज- 
फफर या जफ़र नाम का हाकिम ते करीब दो सौ वर्ष पीछे हुआ था । ) 


श्८४ सुँहणात नेणसी की ख्यात 


रावत छखणसेन ( तत्मणसेव ) ने १८ वर्ष राज किया, 
बहुत भेज्ञा राजा था। राव फान्द्ड्द्देव सावतसीदेत उस वक्त 

जालोर में राज करता था। उसने श्रपन्ती कन्या का राव 
लखणसेन के पास भेजा । शावत्व की पहली राणी घमरकाट 
सोढ़ी बड़ी जोरावर थो, रावक्ष तनिक्र भी उसके फथन फो पहीं 
लोप सकता था। जब यह नारियल आया ते वह घड़े सेक्रीच 
मे पड़ा, सोढी को पूछने जगा कि रावल कान्हड़दे का बढ़ो/ ठीड़ 
का नारियल आया है, यदि पीछा फेरें तो सगे संवंधियों में 
बुरे दीखें, सो प्रव यदि तुम कहे तो नारियल मे के। सोढ़ों ने उत्तर 
दिया कि जो पहले निम्न-लिखित वातां का पान करने/का पचन 
दे! ते नारियल भेलने दूँ। रावल्न ने पूछा वे हे सी बातें 
हैं; सोढ़ो बोल्ली--प्रथम तो सम्द्विल्े में कुँवर द्री(मदेव प्ावेगा 
तब श्राप कहें कि सम्दिता ( पेशवाई ) चहुवार्था को भी श्रच्छी 
है परन्तु स्रोढों के मुवाफिक नहीं । दूसरे, जब गढ़ में पधारो तब 
कहना कि मगर उमरफ़ोट के जैसा नहीं है। तीसरा, जब सेोन- 
गिरी से इथल्लेवा जोड़ो ( प्राणिग्रहण दो ) तब कहना कि इसका 
हाथ सोढी के समात्र ध्ठीं। चौथा, विवाह होने के उपर्राोत जब 
विदा करें तो सोनगिरी क्रो पीछे छोड़कर भाप जल्दी यहाँ चल्े 
श्रावें। भेह्के ठाकुर मे सभी बातें स्वीकार कर तो भर जाक्षोर 
गया, तब उन्हीं फे अनुसार काम किया । रावल कान्हड़दे, वीरम- 
दे, श्र राजलोग ( राणियाँ ) सभो दिलगीर दो गये, फिर जब 
सीख हुई तो रावक्न कान्हड्देव ने ( अपने एक खामंत ) छूंर 
माल्दण को कई आदमियों समेत अ्रपनी कन्या फे साथ भेजा। 
रावल्न लखणसेन ते ( अपने वचन के अनुसार ) जल्दी फर सोन- 
गिरी को पीछे छोड़कर चलता गया। सोनगिरी बड़ी उदास द्वोकर 





भादियों की शाखाएँ र्पर 


चल्ली भार गाँव तिरसींगड़ी के वात्याब मण्डल के पास उसकी सवारी 
का सुखपाल पहुँचा और जल्न के किनारे ठहरा | वहाँ ताज्लाव में 
नीबा सीमालोत सृगमद लगाये स्नान कर रहा था। सोनगिरी 
ने दासी को कहा कि भारी में जल भर ला ! वह तालाब से भारी 
भर त्वाई। सोनगिरी ने पूछा कि इस जल्ल में ऐसी सुगंध क्यों ्राती 
और ऐसी तिरवाली क्‍यों पड़ती है ? दासी ने उचर दिया कि नींवा 
सीमालात पपने १४० मित्र मण्डल सहित ताद्वाब में जलक्रीड़ा कर 
रहा है, उसी से जत्न में यह सुगंध है। सोनगिरी ते मन से पहले 
द्वी से जल्ली-भुन्तीं थी, नींबा के पास दासी को भेजा और उससे वात- 
चोत की । सूर (खामंव ) फो कहकर उस दिव अपना डेरा वहीं 
४ कराया |: नींबा ( शत्ते के मुझ्लाफिक अचानक जाल्लोर के साथ पर 
आन गिरा और ) सूर माल्नन को साथियों समेत मारकर सेनगिरी 
को अपने घर ले गया। रावत्ञ लखणसेन ने ते उसका कुछ भी 
न कहा, कुछ असे पीछे रावक्ष कान्हड़ देव के दूसरा विवाह मंडा। 
नींबा के यहाँ ऊदलकर चल्ली जानेवाली बेटी की माता पर कान्हड़- 
देव का प्रेम था । उस रायी ने हठ पकड़ा कि विवाह में मेरे वेटी जमाई 
को भी बुल्ञाओ। कान्हड़देव मे बहुत समझाया कि अपने कीन हैं, 
और वे क्या हैं, परंतु ख्री ने हृठ न छोड़ा, तब नींबा के पास निर्म॑- 
न्ण भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने कुचाल की है सो यदि 
पंजू पायक ( मेरी कुशल्ञता का ) जामिन होवे ते में वहाँ आऊँ। 
रावल पंजू का वचन दिलवाकर उसे घुलाया | वह भी ४०० आदमियों 
को साथ लेकर जालोर आया । वहाँ सूरमाक्षन फे पुत्र राजढ़िया ने 
जॉँबा को चूक करके सार डाला, इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड़ 

पादशाह के पास चला गया? । 
(३ ) थेड लिखता है कि लखणसेव बड़ा भोला राजा था। चार 





श्८ई मुँहणात मेणसी की ख्यात 


राठौड़ सीमाल पहले कान्हडृदेव के पास रहता था। 
कान्इड़देव ते जालोर पर महल बनवाये जिनको देखने के ढिये 
सीसाल को कहा । उसने उन महल्लों में कुछ कसर बतझ्ताई तब सूर 
बेल्ला कि तू क्‍या कान्हड़देवजी से भी अधिक समझता है 
इसमें उनमें परस्पर विवाद बढ़ गया, और सीमात्न ने सुर पर तहृवार 
चत्ताई परंतु वार खाली गया और सूर की कृपाण ने सीमात्न फा 
दाम तमास किया । रावत लखणसेन ने कान्हड़द्देव की कन्या को 
ब्याहकर पीछे छोड़ी प्लौर आप भागे जेप्तलमेर चल्धा गया। 
कान्हड़देव मे अपनी बेटो फे साथ सूर माल्हण फो भेजा था। मंडल 
फे ताज्ञाब पर ( सीमाल का पुत्र ) नोंबा स्तान कर रहा था उस वक्त 
कोई शकुन हुआ (कोई पक्तो वेज्ला)। नींबा ने शकुनी से उसका 
फल पूछा। उसने कहा कि यह शक्षुन कद्दता है कि जो तू चार पहर 
यहाँ ठ5हरेगा ते तुकका बाप का बैर मिल्लेगा और एक रूपवती 
सुंदरी हाथ लगेगी । तब चींबा ताल्लाव पर ठहरा। इतने में 
सेननगिरी के सुखपाल को साथ सूर मान्नण श्राया, नोवा ने उसे 
साथ सहित मार गिराया, और कान्हड़देव की वेटो को ले गया | 

रावत पुण्यपाल--छखणसेन का पुत्र अपने पिता फे पाट बैठा, 
दो वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावज्न चाचगढे के पुत्र वेजराव के 
बेटे जेतसी ने उससे राज छोन लिया और उसे पूंगल की गद्दी देकर 
उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपात्ष का पाता था, 
उसके जेसलमेर से कोख २० ढाण की तरफ कुछड़ी गाँव जागीर में 
था। लूणराव के जेसलमेर में दे! गाँव साभवा श्रौर भ्रजणी 





वीनननन---3.+>० 


_साल पीछे सदारों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके बेटे पुण्यपाल का राजा 
बनाया । 


भाटियों की शाखाएँ र्प७ 


बाघण से ६ कोस | ( इसी खुयात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य- 
पाल ने ६ महीने राज किया | बह अपनी विसाता से फेस गया 
था। इसलिये भाटियों ने मिलकर उसे गद्दी से उतार दिया) |१ 


(१) टॉँड लिखता है कि यह बड़ा बद्मिज्ञाज था । एक ही वर्ष राज 
करने पाया कि जैत्सिंद गुजरात से बुलाया जाकर गद्ठी पर विठाया ग्रया। 
पुण्यपाल के पोते राव राणियदे ने जोाइयों से मारोठ ओर थोरियों से माल 
छीनकद चहाँ अपना राज्य जमाया । 


बाईसर्वाँ प्रकरण 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा 


रावल जैतसी ( जैत्रसिद )--इसने भुजवल से राज लिया 
बहुत प्रतापी राजा हुआ, और दीघे काल तक ( १८ वर्ष ६ मास 
६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज और र्नर्सिंह बड़े 
योग्य थे श्रार राज-काज भी वही रूँभालते थे। रावत फे 
प्रधान सीहड़ वीकमसी ( विक्रमसिंद्द ) पर रावल्न का पूरा 
भरोसा था। आप ते वृद्धावस्था के कारण बैठा रहता श्रौर 
प्रधान कारवार भले प्रकार चल्लाता घा। रावत फे भाईव॑धघु 
उससे ( प्रधान से ) द्वंघ रखते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं 
सुनवा धा। जब छुँवरों पर राज-काज की मदार हुई ते सब 
बोकमसी की बुराइयाँ उत्तके आगे करने छगे प्रौर छूँवरों ने भी 
फान देना शुरू किया । भूलराज फे पास जसहड़ फे पुत्र दूदा ति* 
लोकसी, सांगण, बॉगण रहते थे जे। मन में धरती का प्रास बेघ रखते, 
परंतु मूलराज रत्नसी जवदस्त और प्रधान धीकमसी सब, इसलिये 
उसका कुछ वस नहाँ चलता था। एक दिन आसकर्ण जसहडोत ने 
मूलराज को फह्ा कि रावह्नजी ते बहुत दूड़े हुए, भार तुम वेपरवाह, 
राज की खबर लेते नहीं, प्रधान बीकमसी सांचें ले-लेकर भ्रपना काम 
बनाता जाता है। उपज ते सब वह खा जाता है, ठुमकी कुछ भी नहीं _ 
'क्षेतर। इस प्रकार आस्रकर्ण छुँवरों को बहकाने लगा । एक दिन 
देनों छुँवर दर्बार में बैठे थे श्रार दूदां जसहड़ोत पास बैठा था। उस 
वक्त गढ़ों फे शाक्े की बांत चली |, दूदा ने छँवरों से कद्दा कि 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्प् 


जेसलमेर इतना वड़ा राज्य जहाँ पाँच सात पीढ़ी में कोई शाका 
( बढ़ा युद्ध ) न हुआ, शाके के बिना नाम नहीं रहता है, इस- 
लिए एक शाका झवश्य करना चाहिए। इस पर मूत्नराज रत्नसी 
पौर दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शन्नुवा करना ( छेड़- 
छाड़ करना ) चाहा, परंतु वीकमसी ऐसी हकत नहों करने देता 
था। भ्रासकर्ण ने फिर चुगली खाई कि थोड़े दिन पहले वीफकमस्री 
ने व्यापारी शेखों के पास रु० १३०००) लिए थे और शापकी 
केवल ७००) ही दिए। छुँवर भी उसकी वातों में श्रा गए श्र 
५ बीकम को मार डालने का विचार किया। देहा-- 
५निरमै दुरंग दुवानरा, सोह अल्तेचैसीर । 
बीकम कंवर्रां सतहै, हियां पते हीर ॥? 
“मूत्र मंकय देयण मुख, कर ल्ागे। कूंढाल । 
बीक्रमसी वी सूत्र सा, रतन पूछ॑तां ढाल ॥? 
झासकर्ण व मूलराज रतनसी ने वीकम को एकांत में बुक्ञाकर 
कहा कि तू चल्ता जा। वह वोला "कि मैं कद्दों जाऊँ, परंतु इन्हेंने 
रावत फी शपथ दिल्ाकर उसको जाने के लिये तैयार किया । 
देहा-- 
“/ के थरयय मूलू सुक्ृष, देखे वाहीं देख। 
ए बोकभ॒ के वेलिया, वापारी नै'सेख ॥? 
४ सोना रूपा सखांवहू, लाखां लेखा लेद। 
लीख महाघण लाख उत, लोभ कंवर लो येह॥? 
४ सोना जैत संभारिया, हय हय आज हत्य | 
तूं भाई परधान तूं, बीकम छड़ कुबत्थ ॥? 
४ उर कखत बहि आपरी, सांठ भेंडा सप्रमाण । 
वोकमर सिव मारग वह, ले दीना मे! जाए ॥” 
१८६ 


३७० मुंदर्णेतत नेशसी फी रुयात 


/ ८ सांस पसावै सांमरप्रम, फीधा मैं क्रम कोड़। 
प्रगट रिजक दिन पाधरे, जप विकम फरजाड़॥ ” 
# बोकमसी रावल बे, फरदे जो फरतार । 
हूँ जेसलगिर हेकठां, वे प्रधाने वार ॥7? 
/ विकस विदेखज चालियो, विज्जड़ हाथा बाँध | 
मूल्े तोड़ी मुणछुगुर, साहि भ्रालम सूं साध ॥? 


मूलराज बीकमसी फे सामने कुछ कुचाल नहीं फर सकता घा, 
वह उसे हर वक्त रोकता रहता,था । जप्र वह खतंत्र हुआ ते उसने 
पादशाह से विग्नह करना ठाना । शाह का पीरजादा रूम गया था, 
वहाँ के सुल्तान ने उत्तको एक करोड़ रुपए का माज्ञ दिया, पोछा 
लौटते हुए वह जेसल्लमेर होकर धझाया और वहाँ झुकास हुआ । 
शेख की रक्ञा फे वास्ते २०० पादशाही सवार 5प्तके साथ थे, मूल- 
राज रत्नसी ने उन सबकी मारकर उनका सारा मात्त भ्रसवाव छूट 
लिया और घोड़े भी ले ज्षिए। देहा-- 


“मोह मेहमबी हिंदुवाँ, सिंगारे सुजड़ेह । 
तेरे काड़ी 'माल ले, पीठ सइदां देह ॥!” 


शेखजादा मारा गया । मात्ञ बहुत हाथ लगा, परंतु जाना कि 
इस पादशाही माल फे लेने से डपद्रव अवश्य उठेगा। उसको ते 
गढ़ के नीचे तहखानें में भरा, परंतु जिन ठाकुरों के बहकाने से यह 
काम किया था फिर उनसे मत फिर गया। यह खबर पादशाह 
के कान तक पहुँची, उसने बड़े कोप में प्राकर कह्दा कि मैंने इनको 
कई क्षार माफ किया परंतु यह अपराध क्षमा नहीं फरूँगा। देहा-- 

“जेसलमेर दुरंगगढ़, बसेन काह्दी वाक । 

खून बगस्से काफरां तें सुरताण वल्लाब ॥” 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्््‌ 


“आलम दाठी कड़ढकर, थाते थे वे दाथ | 
साहूंगढ़ हूं मूलरयण, लेखूं चेद्रप्रताथ ॥॥” 

पादशाह ने सर्दार कमालद्ीन की साव हजार सवार से जेघल- 
मेर पर बिका किया भर उतने आकर गढ़ घेर लिया। दो तीन 
ब्ष ऐसे ही बीत गए पर॑तु गह न हुटा। कम्ाक्षदीन को चौसर 
खेलने का शौक था। एक दिन मूज्ञराज मामून्ी वल्च पहद प्रौरर सादे 
से शस्ष वाँधकर वहाँ ञ्राया जहों कप्ताल चौधर खेन्न रहा था, और 
लगा दाँव बताने । वह दाँव अच्छे देवा था, कमाल उसके साथ 
खेलने गा, दे। दिव ते भूज्वराज की जीव हुई श्रौर एम दिन 
कमालदीव वाजी ले गया । दस पं:रह दिन ऐस्रे ही खेलते रहे, 
फिर कमाल मूलराज के! पहचानकर कहते छगा कि छठुम सदा 
आकर हमारे साथ खेज्ञा करो, मैं खुदा को बीच में देकर कहता हूँ 
कि यहाँ भ्राने जाने में कोई भी तुम्द्दारा किप्ती तरह का घुरा ने 
करेगा। वबब से रावत्न नित्य खेलने के खिये आने लगा। थह 
खबर पादशाह तक पहुँची, उप्तके कपूर वास का एक सरहटा पंच- 
हजारी उमराब था, उप्तने अर्ज की कि मूच्नराज व कमाक्षदीन ते 
चौसर खेलते शऔर मित्र धने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कान, यदि हज- 
रत नवाजिश फर्माकर हमें हुक्म देवें ते! हम जाकर गढ़ फतह 
करें। पादशाह ने उसका संसव धारह हजारी किया और जेसल- 
सेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने अज की कि हजरत किसी 
बड़े सेनापति को नायक करके साथ सेजिए, हम उसके नीचे काम 
देंगे। अपने भाजजे झौर जमाई मिन्नद्देतर ( मलिक फोसर ) 
फो पादशाद ने बड़ो सेना फे साथ विदा किया । जब वह जेसल- 
मेर फे निकट पहुँचा ते कप्रा्ददीन या काझूर ( ९ ) पेशवाई को गयों 
और उसने कद्दा कि घावा करने से गदू हाथ न आवेगा, गढ़ में 


रद मुंहणोत नेणसी फी रुपात 


सामान न रहेगा तब टहूटेगा झतएवं तुम घेरा डाल दे। उन्होंने 
यह बात न मानी । कमाह्ष बोला कि जो न माने ते मेरे नाम 
एक रुका लिख दो कि तुमने जो घेरा डालकर पड़े रहने की सलाह 
दी थो वह हमें पसंद न आई। मलिक ने रुक्‍का लिख भेजा, 
तब उसने अपना काम उनके सुपुरद कर दिया, वे ते सीधे गढ़ पर. 
चढ़ने लगे | 

फर्माक्नदीन ने मूलराज का फहलाया कि मेरी रोजी जाती है, 
अब देखें तुम कैसा युद्ध करते हो । मूलराज रत्नसी ने भ्पने साथ 
को समझा दिया कि तुर्कों को निकट आने दे।, गह फे फेँगूरे पर 
हाथ रखते दी फाई भी तीर गोली मत घत्षाना; शत्रु गढ़ पर चढ़ने 
लगे, ठठरियों की शो देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन ऊपर 
जा लगे, कपूरा योद्धाओ्रें फो उत्तेजित करता हुआ बढ़ा, भर मलिक- 
केसर पोल्षी तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों को द्वार के कपाद 
तोड़ने के द्विये आगे किए। मूलराज सिह्ृद्वार पर दे हजार 
जुभारों का लिये शक्ष सजकर तैयार खड़ा अपने साथियों फो 
ताकीद कर रहा था कि भेरी के वजते ही प्रहार करना। जैसे ही 
तुर्की निकट झाए झऔर कँयूरों पर हाथ लगाया कि भेरी बजी, कर 
ऊपर से मतवाल्े स्यांगर यंत्र चलने लगे ( यह यंत्र शायद्‌ नफ्था के 
समान हों )। बहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौतति फे पास से 
मूलराज हूट पड़ा। लोहे से लोहा मिक्षा, रत्नसी ने भी द्वार खेक्- 
कर साथ दिया और मत्िककेसर व सिराजदी ( शिराजुद्दीन ) 
मारे गए, दूसरे भी कई उमरा खेत पड़े, पार सत्तर हजार महुष्य 
वहाँ काम आए। ( यद्द भ्रतिशयोक्ति है )। पंद्रह ही हाथियों 
को सार गिराए, कपूर सरहटा भागा, श्रौर उसके साथ पादशाही 
सेना भी पक्षायन कर गई । 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्ड३ 
देहा 


“केसर मिल्क सिराजदी, वेमूलू हत्याह । 

जाणै कंदोई ऊघले, खाजामंक कड़ाह” ॥ १ ॥ 
#भाणेजे। पतसाहरो, जामादे पतसाह। 

पूमुसज खाघे। मूत्ररज, सबसे ऊभी बॉह” ॥ २॥ 
“रोर्मा सहर वाणसी, खींचिय प्राणो वाण । 
सिरघड़ सहिितो संग्रहे, लीघे जेर विनॉणय” ॥ ३ ॥ 
“सित्तर सहस निर्केदिया, फोट भयंकर कात्न | 
वंधव सैण विद्ले!ड़या, के कूटंति कपाल”? ॥ ४॥ 
“कांही सेवग सांभरे, फेस भरे फे सांम। 

भारेहु केज्न भरि मूलरज, जीते गढ़ रो काम? ॥ ५॥ 
“पनरे पट इस्तो पड़े, सतर हजार कबंध । 

कपूरो ने मरहरे, व्है भागा अनमंघ? ॥ ६ ॥ 


फीज भागी | कमाछ्दी ने प्राकृरकहा कि मलिक केसर, सिरा- 
जदी और दूसरे भी बड़े आदमी जे मारे गए उनकी ल्ाशें दीजिए, 
वे मक्‍के भेजी जायेंगी। मूजराज बोज्ला कि लाशे' नहों उनका 
श्रम्रि-संध्कार किया जावेगा और दूसरी छाशों फो गीदड़ जरख 
झादि जंगली जानवर खादेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी कहता 
है कि यदि ल्ञाशे' न मिल्ों तो पादशाह हमारी खाल खिंचवा 
देगा। अत मेरी प्रार्थना सुनकर ल्ञाशे' दे दीजिए । 


“कपूरे ने मरहटे, भडां उतारे भूत । 

माँग साह कमालदी, केहर रे ताबूत” ॥ १॥ 
“सिक्षक कहे मूला सरस, रयप्रन कर सनरोध्त । 
साह आज्षम् पाड़ादसी मुक्त सेकानी पोछरः ॥ २ ॥| 


२58 मुँहणात नेणसी की ख्यातत 


“जड़ घड़ जरखां जंबवॉँ, मिल्लक कमाल मर | 
पेस करे जे पातसाह, केद्दर जाहिस श्रग्ग” ॥ ३ ॥ 
“तेरी माई पुत्र हूँ, तू मेरा सुरताण | 

बाप तूंज मे बाप है, मूलू जाय प्रमाण” ॥ ४ ॥ 
“सूलू कहे फमालदी, सत्र न कोई देह । 

फेहर रे ताबूत ले, में तेनूँ दीनेह”” ॥ ५ ॥ 
“'ुसल्सान कॉँघे बिहूँ, ऊ तारे तावूत । 

मूलू ने कमालदी, बंधव हुवा जुगूतः” ।। ६ ॥ 
“ऊपाड़े नर वाहर्णां, असी सोय ताबूत । 
"''बेलमुख, साइध के जमदूत” ॥| ७ ॥ 

“ताबूतों उत्तारिया, प्रहढोई मड़दाण । 

पड़िया दिल्ली'रंढणा, भाखि सदुख दीवाय?” ॥ ८ ॥ 
/दसण गयंदां चाखिया, भारवंध भुज् ठार | 

फनछंर भांफापटा करण, जेहा पावस घोर” ॥ < ॥ 
“पेरेसां सुरताण घिख, चल्ल ढक्ल देखे वेब । 

कपूरौ ने मरहटे सिर मूँडे गददेव!” ॥ १० ॥ 
“सामिल् मिलक कमालदी, सुज भाखे पतसाह । 
केहर मार अदेावदे, सेह भादा चाचाह? ॥ ११॥ 


पादशाह ने फिर कमाक्षदी को भेजना चाहा तब उसने उजर 
करके >अर्ज की कि दजरत ने मरहटा कपूरा के कहने पर मुझे नीचा 
दिखाया। मेरे भाई-भतीजे श्र राजपूतों का नाश कराया। मैं भी 
खराब हुआ प्र हजरत भी खुश न रहे, इसलिये अब मैं जेसलमेर 
पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आम्रह के साथ कमाल की फिर 
रवाने किया। दोहा-- 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा श्र 


“मु फुरमाय नखाण अन, एकन दूजी वार। 
हंसा बचन संभादियो, गढ़ चैरंद दुवार ॥? 


फसालदी ८० हजार सवार साथ लेकर शभ्राया श्लौरर गढ़ घेरा। 
राज घावे होने लगे। प्रधान वीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता 
था। उसने गढ़ विग्रह के समाचार सुने श्र जेसलमेर आया। 
मूलू रत्नसी को फहा कि आप ने मुक्त पर चोरी का झूठा फत्तंक 
लगाकर मुझे निकाज्ञा था परंतु अब आसकण को पूछकर सच 
भूंठ का निर्येय कीजिए। उस वक्त ते मैंने आपसे कुछ न कहा, 
पर अब खाँच की जाँच की जावे। ( तहकोकात से ) आसकर्ण 
भ्ूठा ठहरा। मूछराज रज्नसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी 
था। इसी लिए इसने हमारे अच्छे नौकर को खोया, इससे उन ठाकुर 
में परस्पर बहुत वैमनस्य वढ़ गया। जसहाड़ोतें ने सोचा कि जे 
ये हमसे रुठे हुए हैं ते हम क्‍यों मर । दूदा ने ते। ( मूलराज को ) 
छोड़ना व चाहा परंतु आसकण ने उसको सोते हुए बॉघ दिया और 
साँचे सें पटककर चल निकल्ला। दृदा का विवाह पारकर हुआा 
था, वह वहाँ जा रहा । 


मूलराज ने भी गढ़ के सजा, रावत जेतसी स॒त्यु को प्राप्त हुप्रा 
( इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि आग में जल मरा ) । 
मूलराज गद्दो पर बैठा और रज्नसी को राणा की पदवी दी। १ 
वर्ष ७ मह्दीने राज किया। बारह वे तक गढ़ घिरा रहा तब 
रसद सामान वीत गया। और तो कोई प्रन्न रहा नहीं 
फेषल फाक्वी जवार माख ६ को रहा। मूलराज व रतनसी 
कहने लगे कि यह अभर्य धान है, हम इसे नहीं खावेंगे और मरना 
विचार लिया | 


२६ मुँहयोत नैशसी की झुयात 
दादा 


पाँच फेवर वारसूं , रावज्ञ,आराले चेह । 
भाप मरगढ़ आपरस्था, विजड़ा वार फरेह ॥ 


फमालदी का कहलाया कि तुम मेरे भाई हुए थे, सो आज 

भाईयें का वक्त भा गया है, हमारा वीज बचाश्रे । 
दाद्दा 

“मूरां गाढ़े ते हुवे, दीनो बचन सतेल | 

क्यूँ पालीस कमाह्नदी, बंधु तणारा वोल्” ॥ १॥ 

/झखे कमालहि मूलरज, सुणनर वे परनाह। 

साय भ्रमान समंधरे, सहिया से पतसाह” ॥| २ ॥ 

“इक भाणेजे साहजी, कंवर वचाय चियार । 

भूल कहै कमालदी, सांकी घाता सार” ॥ ३॥ 

“असदांजी आमान, मूलू कहे फर्मालदी | 

मकरे मूसलमान, सिलकस सारे सनवहथ” ॥ ४ ॥ 

(सेई मा उतप तजे, नोज् मजार निवेस । 

कमाल पर्यपे मूलरज, ता सन कोई वेस” ॥ ५॥ 

“क्म्रात् पर्यपै मूलरज, (सहूंराष) सुरताण । 

जांघड़ ऊपर सीस छे, पाल्षिस बचन प्रमाण” ॥ ६॥ 

तब इतमे सदांरों को फम्राल्दोन के सुपुदें किए--घड़सी, लख- 


मण, मेक्गदे, भाटो चानणदे, ऊनड़ किले की पौलि खेलकर १२० 
मनुष्यों से मूज्वराज काम झ्राया, जिसकी साज्ञी का गीत-- 

४घड़ रयण गल॑ती घड़ी घड़ी घट । 

पुड़ल्ली नाखत्र मात प्र॑, मोर सिखर उर ऊपर मंडियो, 


जेसलमेर के गढ़ का घेरा र्र्छ 


“ममधूवलै न मृलररज, तरण घाय मिस फौज टूटती, 
उडियणनर जाति आवर्ग, 

“घुगिर सिरंग उर सुचित जैत सुत, 

खित डोलियो नवह तो खग | निसा को जघटी तिन सटती, 
“फिरतै नरना खन्र आणफेर, उरधज कियो न जैत भ्रगोश्रप, 
भन मूल्रज ज्यूँही घूमेर”” ॥ 


तेइंसवाँ प्रकरण 
रावल दूदा और बादशाही सेना का युद्ध 


देवराज मूलराज का पाटन बैठा | मूलराज रतनसी फे मरने पीछे 
दूदा जसहड़ोत रावज्ञ हुआ, वह शाका फरके काम भ्राया। फिर रावज्ञ 
घड़सी रतनसीहेत ने पादशाह को प्रसन्न करके राज लिया। रावत 
घड़सी का जसहड़ तेजसी ने मारा, घड़सी फे कोई पुत्र न था, उसकी 
राणी विमलादे रावत मालदेव ( मल्निनाथ ) की पुत्री ने राणा 
रूपसी के देहिन्र केहर को बारू छाहण से बुलाकर गोद लिया। 
केहर देवराज का रावल्न हुआ | देवराज के पुत्र इमीर फे मारोठ 
जागीर में थी, उसके वंशन अजुनेत भाटी जिनकी संतान जोधपुर 
में चाकर है | हमीर के वंशजे| का एक दत्त जेसलमेर चाकरी करता 
जे पहले पेकरण के बाहत्ते ( बल्ले ) पर रहते थे। श्रजुनेत 
भादियों में जेता साल्ोड़ी पीपल्क वरसाये व्याइने को श्राया था, 
परन्तु कारण विशेष से विवाह ते न हुआ्आा प्लौर याचक बहुत से 
इकट्ठें है गए । उन सबकी उसने बिना व्याह हुए ही लयाग दिया। 
जखसइड़ के पुत्र दूदा रावत, तिलेकसी, बाँगण, सांगण, आसकर्ण । 
जस हड़ पीलदण का गौर पोल्हण कारदण का पुत्र था। दूदा तिलेकसी 
टोकायत न हुए थे, जब मूलराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह 
के द्वाथ आया तब राणा रतनसी के पुत्र घड़सी, कानड़, ऊनड़ को 
मूलराज ने अपना दंश बला रखने के वास्ते अपने मित्र ( पादशाही 
सेनापति ) कमांलदी फे सुपुर्द किए थे, उनको वह अपने प्राणों के 
समान रखता था । इसकी ख़बर पादशाह को दो गई, तब कमाह्दी 


रावल दूदा और बादशाही सेना का युद्ध रदड 


ने उनको घोड़ों पर चढ़ाकर चुपके से निकाल्ष दिए प्लौर वे नागार 
में झाकर ठहरे। 

( जेसलमेर का ) गढ़ सूना था, और रावत मालदे का प्रताप 
उस वक्त बढ़ा हुआ था, रावत्ञ के बेटे जगमाल ने गढ़ खाज्नी देखकर 
उस पर अधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की तैयारी 
करके ३०१ गाड़े रसद सामान के भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए । 
बार्‌हट चंद्र रतनू मात्ना का बेशा झ्रापत्ति का मारा मेहवे जा रहा था 
उसने ज्ञाना कि गढ़ सेरे रवामियों के हाथ से जाता है ते! भाटी 
दूदा तिहाफसी फो जे! पारकर में रहते थे इस बाद की खबर 
पहुँचाई। दूदा तिलोकसी पहले ही गढ़ में आत जसे शोर पीछे 
से जगमाल आया, उसने वहाँ धोड़ों के धँस ( खुरचिह्न ) देखे । 
पूछा कि यह क्‍या बात है, बारहट चंद्र ने जे जगमाल के साथ था, 
कहा कि दूसरा कोई भाटी ऐसा दिखता नहीं जे गढ़ मे शा बैठे 
झोौर शायद दूदा तिलाकसी जसहड़ के पुत्र होवें ते! अजब नहीं। 
जगमाल वह्दीं ठदर गया और खबर के वास्ते अपने दे। राजपूतों 
को भेजा। उन्‍होंने जाकर देखा ते दुदा तिल्लोकसी ही है। उन्‍होंने 
उन राजपूतां फे साथ जगमाल फो जुहार कहलाया और कहा कि 
हमारा गढ़ था से हमने ज्षिया। आदमियों ने यह समाचार जग- 
माल फो जान सुनाए तो उसने पीछा कहल्ााया कि हमारे ३०१ 
छकड़े सामान के ते भेज दे।। उत्तर दूदा की तरफ से यही आया 
कि वे ते हमने लिये, अब तुम जहाँ देखे! इमारे गाड़े ले लेना । 
यह घुनकर जगमाल पोछा लौट गया और दूदा गद्दो पर वैठा । बह 
बड़ा वीर राजपूत हुआ | 

जब रावल मूलराज व रफ़्तसी ने ( शाका करने का ) नियम 
निश्चय किया था उस वक्त दृदा ने भी उनके साथ वही प्रण लिया घा । 


३०० सुँहणोत नेशसी की ख्यात 


एक दिन रावल दूदा देश में मुख देखता था कि अपनी डाढ़ी में 
उसने एक श्वेत फेश देखा, उस वक्त उसे अपनी वह प्रतिज्ञा याद 
आई जे उसने मूलराज रतनसी के साथ ली थी। मन में सोचा 
कि जरा ते निक्रट आन पहुँचो, योंही मर जाऊँगा, इससे ते उत्तम 
यह है कि कोई ऐसा काम फरूँ जिप्तसे नाम रहे | अपना यह विचार 
उसने अपने भाई तिज्ञोकसी को कहा श्र वह भी सहमत हुप्रा। 
तब दूदा ते गढ़ में रहा और तित्तोकसी चारों श्रेर पादशाद्दी इलाके 
में लूट-मार फरने छगा। कॉगड़ेवालों को लूटकर बहुत सी 
घाड़ियाँ ले आया, ल्ञाहार के पास से बाद्दे्ी गूजर की भेंसों का 
टोल लाया प्लौर सोने की मथानी भी । पादशाह के वास्ते पानी- 
पंथ घेड़ों की सेहवत आती थी उसे मार ली। यह ते बड़े-बड़े 
बिगाड़ थे, दसरे भी कई उपद्रव किए | वादशाह ने क्रोधित हो 
फौज बिदा की ( पादशाह का नाम नहीं दिया प्रै।र दूदा का सिफ 
दसमास ७ दिन राज करना लिखा है पअ्रतएव उप्त वक्त भी 
सुज्॒वान फीराज़ तुगलक ही का देहली फे तखझ्त पर हेवा 
सम्भव है )। गढ़ का घेरा क्गा, ये ते शाका करना चाहते 
ही थे, गढ़ सजा और युद्ध करने छगे। इसकी साज्नों में 
आसराव रतनू ने बहुत कुछ फह्दा है उप्तमें के थोड़े से दोहे यहाँ 
लिखे जाते हैं-- 
“आधवियो एकोहटा, दे दुरहय समेल्हाण, 
सांभर आये झागरा, गाप्तोषे रियराप |! 
“एक सूत तें संप्रदै, हूंतासेन बहूत, 
पेटालग काटेपरी, किय तुरके ताबूत |? 
“मड़ हूवां ग्रायो मुगल, नाया ढल्व पतढाल, 
पड़िया दिल्ली पीढशे, गोरण तोड़े गाल |? । 


रावक्ष दूदा और वादशाही सेना का युद्ध 


“दातू सह्त सतीतर्णा, सांकल के काणाह, 

सेवत आई सेोवनी, तणोज जतु॒काणोह ।!? 
“ऊस!सि नेसारियो, घिवियो दीण वराह, 

हिंदू आधन आवही, नहीं मित्रै छै माँद |! 
“परवाणो पतसाहरे, लिख मूत्र मेल्लाण, 

इण गढ़ हिंदू बाँकड़ो, कर ग्रहिरया कैवाण |”? 
“जेसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जढु दे राव, 

मेघाडंबर छन्न सिर, दीघ निसाणे घाव |” 
/त्ीसाणे घावत्िया, गाज गहरे सह, 

आकंपे पतसाह दल्त, पड हायो परमद।?” 
“जेती भुंथ गोलाव है, सर पूजे खर राव, 

तेती दृकन सक्कही, मारे दूदे राव |” 
“ओ,्रे। मारे ऊ मेकल्ने, रहिया दुक्ल नेठाह, 

हठ हूवे! हु देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।?” 
“हिंदू काटन छाँड ही, न न तुरके मेल्हाण, 

विग्रह ते बारह बरस, दूदे ने सुरताथ (? 
“राबल्न भुरज पघारियो, ए उपाव कवरेह, 

ज॑त्र मेरु नेवीड़ियो, घृत खंड खीर भरेह |”? 
“ऊपड़ियाो पतसाह दल्न, वागी भर निसाण, 

भाटी दानी भीसड़े, तव यराढभ पर्माण [? 
“सुधतव भंडारां नीठिया, लिख मेकलिया पत्त, 

जे! असताई सावते, रावज्ञ भख॒ण परच |? 
“होवे हूकन सकिया, तोखै जोया त्राण, 

थाहर प्रापो आपरी, गुद्द रहियो मेज्ञाय ।?? 


३०९: 


३०२ मुँहणोत नेणशसी की ख्यातत 


“सूंडाह्ञा घड़ सांमही, फेरी जेसलमेर, 

पाठ! दल पतसाहरो, घिरिये घाते घेर |”? 
/दूदे! कहे तिल्लोकसी, ते सिर छत्र धरेदद, 

परतन भंजां झापशो, तूँ गढ़ छल्त घणो फरेह ।!? 
“झआद झनाद उपावियो, लेचन हूँ तजवार, 

जीभां- हूँ गोहूँ किया, फोरड़ उरह मंकार 7? 
“#हाहां हूँ चावक्ष हुआ, रूराई पड़ धन्न, 

ते असताई संभलो, ते क्यूँ हक मन्न।”? 
“रावज् अन परतीवियो, से क्यूँ अन्न भखेह, 

तो प्रोक्ी बेल्लाय कर, सिर क्यूँ छत्र धरेदद [” 
“ते बैठे में, ,,सिया कड़िया लाख सवाय, 

मे चेतां जीवे कण, कस वां करसी घाय |? 
“अ्रेतेवर पूछाड़िया, वाकेहा परिद्ाय, 

सोडा आगे इस कहे, से चाढे! निरवाय |” 
“झेतेवरे कहाविये। सांहसे पूरन गत्त, 

वांसे भर हे! सांकवा साद्दी भच्छ परत (?” 
“राव जमहर राचियो, कुसले पुत्र वोहलाय, 

नीमणियाँ इतके रहो रहो जु अनपरताय ७? 
“कोट तणे छल बंस छत्न सरगसमैले साध, 

माधू खड़हड़ भाटिये खग प्ात्रजियो हाथ |?! 
“दुसल भागी पै देवरज, कद्दिभाणद प्रणपाल, 

पतसाही दल जूकवा, भड़ाभड़ कमाल |? 
+सातल सोह दसीरदे, चक्रवत ऐ चहुवाय, 

साला भंवाड़े पूनरन, अधिक कलह परमाण ।?? 


रावत दृद्दा और वादशाही सेना का युद्ध ३०३ 


“बैर समेही वालियो, फिटक संश्रम कुल मेंड़, 
खेड़ैचे। खग खगूमियो रहे हरे राठोड़ |” 
“सॉसज संवा कह फरे, कर सेलह सिणगार, 
आराणी रावल् अगै, गल्न तुलछां दलह्ार ।”? 
“ते ल्ञोचन तेही बदन, ते वेधन गजथन्न, 
दुइंभायां तणां विसंचणा, जाय अंतेवर कन्न |” 
“रावत जमहर रजियो, अतर सरंग प्रमाण, 
सोढी कहियो सामनूं मो आये अदिनाण ।? 
“ज्ञे सोढी सिरकापियो, ते चहरोथिये संसार, 
कहसी रावत ओकियो, ऐदे देष विचार |?” 
“जेकर फाढांदाहिणी खांडो कहे भात्ाह, 
प्रोल्ली हुयसी प्राइसम मेलो सिल्र कार्याह (? 
“रावज्न अंग निरंसग करि, आवहि केवाण, 
चल्षण काटी भाषियो, चाऊ पुरुष सहनाण ।?? 
रावत दूदे विज्ञोकसी गढ़ ऊपर हैं, और पादशाही फैज तल्लहटी 
में, इस तरह विग्रह चलते वारह घर बीद गए, घावे कई बार मारे परंतु 
गढ़ हाथ न आया। एक दिन रावत्न दूदा ले रही पर की प्रामशुक- 
रियों के दूध को खीर वनवाकर पत्तत्रों के लगवाई और वे पत्त्ें 
'तल्लहटी में फिंकवा दी । सैनिक जनों ने उन्तकों लेज्ञाकर भ्रपने सर्दार 
को दिखलाई, तव सेनापति ने विचारा कि वारह वर्ष बीत गए ते भी 
झब तक गढ़ मे इतना सच्चय है कि अव तक दूध दही खाते हैं। 
अतः यह गढ़ हाथ आने का नहों। यह समभककर तुकों ने अपने 
डरे उठा लिये। उस वक्त जसहड़ के पुत्र आसकर्ण फे बेटे भाटी 
“भीमदेव मे उनको भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई वजवा- 
*कर कुछ रहस्य प्रकट किया और ऐसा भी कहते हैं कि आदमी 
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भेज कइलाया कि गढ़ में सश्यय भ्रव दूट गया है। तुमने जे। यह दूध 
देखा से ते भंडशूरियों का था, तुम पीछे फिरो, दे! तीन दिन में 
रावल गढ़ के दरवाजे खेल देगा । तब मुगल पीछे दौटकर आये । 
अब रावत दूदा तिशोकसी ने मरने का निश्चय कर लिया । भीम- 
देव ने भेद दिया।  देोह्ा-- 
“गेसी नाम धरावियो आासावत भ्रण जाए | 
भाटी दीनों भीसदे, तेवद भोद प्रमाण ॥” 
रावल ने पहले दिन जोदर किया तब राणी सोढी ने उससे 
निवेदन किया कि आपके शरीर का फाई चिह मिलते, रावत ने 
अपने पाँव का अँगूठा काटकर दिया। दशमी फे दिन जेाहर हुप्ा 
ओऔर एकादशी को रावत ने जूक मरना ठाना । 
रावज्ञ दूदा के एक कन्या < वर्ष की थी, वह अप्ति में प्रवेश 

करने से भयभीत हुई, इसलिए उसके नहीं जलाया गया। दशमी के 
दिनिआधी रात बीते बह बात्ञा रावल के पास ही सोती थी, सारे राज- 
पूत सरने को तैयार द्वो बैठे थे, उनमें घाऊ मेछला नाम का एफ 
कुँबारा राजपुत्र १५ वर्ष की अवस्था का था। वह रावत्न की पतली 

सहला रद्दा था। उसने निसास छोड़ा, रावत्न ने कद्दा कि ऐसा 
क्‍्यां, अपने ते स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर तुझे इस वक्त यह 
दिलवगीरी कैसे आई ९ वह कहने लगा कि सुभे और ते। कोई चिता 
नहीं, परंतु शास्त्र पुराणों में ऐसा सुना है कि छुँवारे फो गति नहीं, 
खरी खग का मार्ग बताती है। रावत ने विचारा कि मेरी यहद्द 

कन्या भी छुँवारी है शैर यह धच्छा राजपूत दै इसी फो व्याह दूँ । 

तत्काल दोनों का विवाह कर दिया । दूसरे दिन वह बाला भी झ्राग 
में जूत मरी । पैलि खोलकर रावल दूदा विज्लोकसी युद्ध के निर्मित 
गढ़ से नीचे उतरे, लड़ाई हुई, रावत फे साथ २५ राजपूत प्रौर बाकी 
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दूसरे मनुष्य थे । पंजू पायक तिल्लोकसी के सुकावले पर आया। 
तिल्लोकसी ने वार किया। पंजू का तलवार के खेल में प्रवीण होने फा 
घर था से हाथ पाँवों को समेटकर छुढंगेपत से उस कटके को 
बचाता ही था कि तिल्लोकसी की तल्वार उसके घड़ को चीरती हुई 
पृथ्वी पर लगी और वह नो टुकड़े होकर ग्रिर। साख “विल्हरे 
घाव से पांजू दंकतवण, नवे कठके हुवे! वहि ययो निक्रण ।?” रावल 
दूदा मे भाई की बहुत प्रशंसा की | तिल्लोकसी वेज्ला कि भल्तों वात, 
झाज ही आपने मेरी प्रशंसा की है। रावज्ञ दूदा ने कहा कि मेरी 
डीठ लगती है। इतना कद्दते ही उसी वक्त तित्लोकसी का प्राण मुक्त 
हो! गया। रावत दूदा भी एक सौ मलुष्यों सहित काम आया, 
रावत की स्लियाँ दूसरी ते सब गढ़ पर जोहर की आग में जल मरी 
थीं, एक मांगलिया राणा की वेटी अपने पीहर खाँवसर थी, सो 
पादशाह खोॉवसर के पास आया। तव उस राणी ने कहा कि दूदा 
फा मस्तक ला दिया जावे ताकि मैं उसके साथ सदी होऊेँ। हूंफा 
सादू ने पादशाह् के पास जाकर मस्तक माँगा | पादशाह ने कहा--- 
तीन महीने वीत गये श्रब सिर की क्‍या पहचान हो सकती है? 
हूंफा बोला कि दूदा के सिर को मैं पहचानता हूँ, भाप सुम्े दिख- 
लांइए में उससे बातें करवारूँगा। सिर दिखलाए गए ते दूदा 
का मस्तक हँसकर बोलने लगा, उसकी साक्षी का गीत हूंफा सादू 
का कहा हुआ-- 
गीत है 

“ऋमकेत स्वरग कज नह भारथ कज दूठ दूदड़े दिया दुजेण । 

पह तिण भवशे त्रिणे पेखियो, ड़ पांखे नाचंते प्रोण ॥ 

वाछ॑तावर मल वेगढ़ा, वकता सुणे ह॒दे वसियो । 


जेसल्न गिरा तिका दिन जाणे, द्वाथे। वाली दे दँसियो ॥ 
२० 
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हुं हूं फड़ा मरण किम दारू, धरसां मिल्ली जती धर 
मेलूँ मूँछ पीरपण माने, कमल कहे जे हुवे कर ॥ 
” करमूं विश मूंछ भृंह सौ, सूंजकर श्रजव ओपियो । 
झेजसिये गढां गिले वा आदम, गारी हड़ हड़ह दूदे। हँसियो ॥? 


दोहा रावत्ञ "दूदा ही का कहा हुआ-- 


“मैं जाणे तें मेलिया, बिसहर माथे पांव। 

मनखत माणी धआपरी, अहिवा खाब म खाब ॥7 
गीत बीठू बाहड़ का कहा हुआ--- 
“धर काज धीर उम्र्न धरे घीरतण, आपयों वल्न भ्राऊठ गिर ।” 
“प्राव पर ठवे दूद परगंजण, सरप कसण सुरताण सिर । 
सुविष किलंव सिर केह्दर जएसल्, पाव परठवे सभे पथ 
कंदल करण घणो फसमसियो, फेर न सकियो किही फणए ॥ 
मित्रधर मेछ फसल महि डोहण, चाच वसोधर दे चतण । 
मूण सब ते। तो माडचा, मशखंत माणी निरमैधण ॥ 
बड़ यिर विषम बडोबड रावत, दुरंग पाण तेँ दइव ढरे | 
पेह पतसाह पाल कुत्त पैहडे, कीधे पगतज्ञ राज करे ॥” 
““जेसलमेरधणणी राव जादव, घणदल खरस मर्चते धाय । 
काल्हण हरो पड़े कमसीसे, पड़त नफिरियों मिलर्का पाय ॥| 
श्रसी ज्ञलाख आलम दत्त इसे साह लक्ख आए सुरताण । 
अुणज भुरज फिरियो राव भारी, दूद्देनह फिरियो दीवाण ॥ 
छुत जश्नइंड़ साम्रा सुरताणै, नितनित ढोवा कटक नवीन । 
क्रम राखय दीता नवकोटां, दृद्दे धरमद्वार नह दीन ॥ 
पटद्थ पतसा गयंद मे।ताइल पे माजंता जु भुव पड़िया । 
दूध दीठा मैं चक्रवत चुणता, कलतरेस आमरण किया ॥ 
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किलम कुंजर नर फेहर जू वाकर पण पग पै खीजे पड़िया । 
झविध सु अधपत प्रधकंठअवाला, जसहड़ संभ्रम अछे जड़िया ॥ 
सादूला तें जसहड़ संभ्रम, भिड़ भद्रजावी अ्रसुरभगा । 
दीसे रायहरे दुल्लणसत्ञ, मेतत्ती मद्दिल्ञां सवड़ लगा ॥? 

गीत भादी तिहोकसी जसहड़ का-- 
/तांतलिया तुरंगम खड़ खगजीना, जुड़ वारथ जेगणपुर जाय | 
प्रसपत राव तणा दल आया, तिलोकसी नह वीसरे ताय॥ 
भगणे तीन्हरिण से[स, . .पावण डरिया मूंसंडरियो--- 
नर नीसरे जके सनियाई, भ्रनी आईं हूं आये ॥ 
अविहड़ मन सहड़ अंगेश्रम, बड़पुर वजै न विहड़े बंस, 
तीजातणे कोट छै कारण, हांमू करते! उड़ियो हंस ॥?? 


रावत्न दूदा के बेटे पोते 
रावल दूदा 
| | शक | 
बीसलदे; इसके वंशज जेसलसेर में भसड़े- राणा 


रण 
चाले, बाला, राव घूंडा का मामा | 
साथ काम आया | 





पूना, राव रिणशमल के साथ चंग.. वणवीर; राव जोधा का चाकर, उसने 


| की लड़ाई में काम आया संडोर लिया तव काम झाया 
दुरजनसाल जैता का परिचार खेता चाचा 
जोधपुर चाकर 
रायमल ने 
भांडा रायमलवाल्य ताक्नाद 


बनवाया 


ड््ण्प मुँहणात नेणसी की ख्यात 








€ भांडा ) 
चना 
| 
| ५ 
रायसाल सैरव नांदण त्तेजा जैसा 
भारसल 
| 
/ ४6७४ 3999 27 ,ोोे 
हाथी तेजसी कछ्ठा प्रयाग 
हि हम है 8 | 
| हर |... रामा | | | 
नरसिंह करमचंद | सूजा आईदास . पीधा | 
| 
| | 
माना करण पंचायण मादा 


चौबीसवाँ प्रकरण 
रावल घड़सी श्ादि 


रावत घड़सी--मूल॒राज रतनसी शाका करके मरे तव वंश वना 
रखने के वास्ते रतनसी के पुत्र घड़सी ने ऊनड़ कान्हड़ और एक भाँजे 
देवड़ा को कमालदीन के सुपुद किया था। मूलराज इस आपर्काल में 
फमाछ्दीन का पगड़ी-बदल्त भाई हो गया था इसलिए कमात्न व 
उसकी बीबी ने उन लड़कों को अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार फे 
साथ छिपा रक्खा और उनके रसेई पानी के लिये दे ब्राह्मण 
नियव कर दिए थे। जेसलमेर विजय कर जब कमालदीन दरगाह 
झाया ते कपूर मरहठे ने पादशाह से भ्रज की कि मूलराज व 
कमाल में मैत्री घो इसलिए मूल्राज ने अपने भतीओों को कमाल की 
गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल को पूछा कि रतनसी के बेटे व 
उसका भांजा तेरे यहाँ हैं। यदि हों ते हाजिर कर। उसने अजे 
की कि हजरत मेरे यहाँ ते जाने नहीं श्र जो होंगे ते मैं निगाह 
करूँग। यह कहकर वह घर आया, चारों लड़कों को चार घोड़ों 
पर चढ़ाकर निकाल दिया और वे नागोर में सकरसर झाकर 
ठहरे। पादशाही फर्मान उम्र चारों के हुल्िए समेत गिरफारी के 
वास्ते जगह जगह पहुँच गए थे । नागोर के हाकिप ने उन चारों 
को पकड़ लिया और पादशाही हजूर में रवाना हुआ। मार्ग सें 
नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की तलवार से उश्का मस्तक उड़ा दिया 
और झाप उसी के घेड़े पर चढ़कर निऊत्ध भागे, से चामू आए। 
अपने भाश्यों को वहीं छोड़कर घड़सी भांजे मेलगढ़े के पहुँचाने फे 
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वास्ते झ्ाबू गया । पीछा लौटता हुआ मेहवे में ग्राकर एक माली 
के घर पर ठद्दरा। मेहवे के राघ ( मल्लिनाथ ) का बेटा जगमाल 
शिकार को जाता हुआ उधर से निकला तब घड़सी बाइर खड़ा था । 
उसने जगमाल से ज्ुह्दार भ किया । जगमाल ने पीछा आकर अपने 
पिता से कद्दा कि आज अपने याँव में कोई राजपूत आ्राया है, था ते। 
बह गँवार है या किसी राजदंश का है। रावत्व ने उसकी निगाह 
कराई । आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कौन है| चाकर 
बेला--प्रौर ते में कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इस ने मुझफी 
सारना चाहा था तव कहा कि जो तू श्र छोड़ दे तो राणा रतनसी 
की आशण ( शपथ ) खाकर कद्दवा हूँ कि तुम्ते न मारुँँगा । तब ते 
रावत्न माह्दे ने श्रतुमान से जाना कि यह रावत मूलराज रतनसी का 
पुत्र या भतीजा है। उसको बुलाकर बड़े प्रादर सत्कार फे साथ अपने 
पास रक्खा और जगमाल की वेटो का विवाह घड़सी के साथ फर 
दिया। पाँच सात महीने के पीछे उसने मालदे को कहलाया कि 
जो श्राप कह ते में पादशाही चाकरी में जाऊँ श्र पअ्पना राज 
पीछा लेने का कोई उपाय करूँ। रावत माहतदे ने प्रसन्न चित्त से 
उसकी बिदा दी। घड़सी ने अपने और मनुष्यों को फल्नाधी फे 
निकट किरड़ा फे पास बधाऊड़ा नामी गाँव में रकखा पश्रौर भाप दस 
या बारह भाटियों और दे चारणों को साथ लेकर पादशाही हजूर 
में पहुँचा। बारह वष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश 
हुआ शऔर फाकों फी नौबत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि 
घड़सी चतुर था, वहाँ सर्दारों उमरावों के डेरे या वागों में रखवाली 
पर रद जाता और नित्य प्रति एक रुपया मिल जाता था। इस 
अकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। एक 
बार पूर्व का पादशाह शमखदीन ( शमसुद्दीव) दिल्ली पर चढ़ 
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आया और दिल्लो से २० काौस पर उसकी सेना ने पड़ाव आन 
ढाला | वहाँ से उसने एक कमान ( धनुष ) दिल्लौश्वर के पास 
भेजकर कद्ल्ाया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जे। इस कमान 
को चढ़ाबे। दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो 
कोई इस कमान को घढ़ावेगा उस पर हमारी बड़ी पा होगी | 
सबने उस धनुष को देखा परंतु दसे चढ़ाने की हिम्मत किसी की न 
हुई, बहुत से उसके साथ बल करके बैठे रह्दे। रावल घढ़सी 
के चाकर भादी जैचंद के पौत्र और ऊदल के पुत्र लूशग ने घढ़सी 
को कह्दा कि भाज्ञा हो ते मैं बीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, 
लूणग ने वीड़ा लिया | पादशाही सेवक उसे हजूर में ले गए, कमान 
उसके सम्मुख धरी गई। लुशग ने उसको चढ़ाकर पादशाह की 
एक सहेली के गले मे डाल दी श्र यह कहकर डेरे पर भा गया कि 
अब इसे किसी से कढ़वा लेवें | पादशाह ने अपने बड़े बड़े घल्रधारियों 
को बुलाया परंतु कोई उस कमान के। निकाल न खका। तब फिर 
लूशग ही की चुल्ञाकर निकल्वाई और खुश द्वोकर पादशाह ने 
फर्माया कि जो तेरी इच्छा दो सो मॉग। लूणग ने अज की कि 
मेरे और मेरे ठाकुर फे चढ़ने के घोड़े दुबंत हैं सो हमें दे! इराकी 
दिलवाइए । पादशाह ने खास सवारी के दे अश्व उसे दिए। दे 
दिन के पीछे दी पूरब के पादशाह के साथ युद्ध हुआ्ला, लृणग ने 
घड़सी का कहा कि अपन लड़ाई से अलग रहें क्योंकि अपने को ते 
राज पीछा लेना है। यदि हम प्रतिद्वंद्वी को ढूँढ़ निकालें ते 
अपना लाभ है। युद्ध होने लगा । उस समय घड़सी और लूघग 
देनों अश्वारूढ हो एक तरफ खड़े रहे भौर अपने १० जासूसों को 
भेजकर कहा कि पूरव के पादशाह का पता ल्ाओ | उन्होंने प्राकर 
खबर दी कि श्वेत हाथी पर मोतियों की भालरदार अंबाड़ो में 


३१२ मुँहणात नेशसी की ख्यात 


पादशाह बैठा है। थे दोनों उस हाथी के निकट श्राए और पपते 
अपने घोष्टे उड़ाप। छूशग ने ते एक ही भटके से उस दाथी की 
सूँड॒ काटकर झपनी पाहुरी में डाल दी । घड़सी द्वाथी के दावों पर 
पाँव टेके अबाड़ी के भीतर घुसा और पादशाह को चीचे पटककर 
उसके सिर पर से सवा लाख रुपये फे सोत्न का मुकुट उतारकर ले 
लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे ही शै।ट आये । इतने में ते। दिल्ली फी 
सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पादशाह्र पकड़ा गया | दिल्लीपति 
फे सम्मुख सभी बड़े घड़े उमरा झूठे गाल बजाने गे, तब बादशाह 
ने शमसुद्दीन से पूछा कि भेरे इन उम्रा में से किसने तुम्द्दाए झुका- 
बल्ला किया | वह बोला कि मास ते में जानता नहीं परंतु इन उमरा 
में से तो कोई न था। वे ते दे हिंदु सवार थे, जिन्होंने मुझे पकड़ा, 
मेरे हाथी की सूँड़ काटो और मेरे सिर पर से सवा लाख का मुकुट 
ले गये | यदि मैं उन्रकी देखूँ ते पहचान सकता हूँ । बड़े छोटे उमरा 
में से ते उसने किसी को थ स्व्रीकारा परंतु सब के पीछे जब घड़सी 
और लूणग उसके सम्मुख आए ते बह बेला कि यही हैं। धड़सी ने 
मुकुट भार छूणग ने दाथी की छूँड़ पादशाह् के सामने रख दी | 
पादशाइ उनसे बहुत प्रसन्‍न हुआ | उसने फुर्माया कि जो इच्छा हो 
स्रो मॉगे। उन्होंने कह्टा कि हमारा वतन ओेसल्लमेर हमें मिल 
जावे । पादशाइ ने अ्रज मानी, जेसलमेर का सुजरा करा धपते दीवान 
व घरुशी को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मांन लिख दे | रावत के साथ 
काह्षा का पुत्र नेठुंग था जिसके पास बहुत सा धन था। उसे व्यय 
कर पट्टा करवाया, सब नेगियों को भी इनाम इकरास दिया पर 
सारी सर्कार फो राजी किया । एक पादशाह के दलालखेर (भंगी) 
को कुछ न मिल्ञा । उसने कुछ फांख मारी थी परंतु अंत में उम्तका 
सी मन मना लिया । फिर पादशाह की दर्गाह से बिदा होकर चले 
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शऔर जेसतसेर से ३ कोस वासणपी के आगे राजवाई की तल्लाई पहुँचे, 
जो जेसलमेर गै।र वासणपी के वोच में है। वहाँ कुछ अपशक्ुुन हुए, 
वे वहाँ ठहर गए। शकुनी को बुल्लाकर फल पूछा | वह बोला कि यहाँ 
किसी मनुष्य का बलिदान करना चाहिए । रावज्ञ के साथ १२ मनुष्य 
भिन्न-भिन्न शाखाओं के थे, केवल रतनू चारण आसराव और उसका 
बेटा देने एक ही घर के थे। बारहट ने विचार करके कद्दा कि श्रौर 
ते सब शाखा प्रति एक एक जन हैं कर इस दो हैं अतः हमारे में से 
एक को वल्ति दे दे।। यह विचार हो द्वी रह्य धा कि एक मेव पादशाही 
फर्मान छ्ेकर वहाँ झाद पहुँचा। इन्होंने समा कि यह हसारे साथ 
का साथ त्वगा श्राया सो ठीक नहीं ( इसमें कुछ भेद है ) । पत्र 
खेलकर पढ़ा ते उप्तमें लिखा था कि गढ़ मत देना। इन्होंने उस सेव 
के मारकर खदिर वृक्ष के नीचे बलि में चढ़ाया और धगर में पहुँच 
फर्मांन बतत्नाकर गढ़ पर अधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शक्कुन 
हुआ। रावज्ञ ने शकुनी से पूछा, उछने कहा कि गढ़ के साथ रावल 
फोई ऐसा फाम करे कि जिसमें उसका ताम रह जावे। रावत ने अपने 
नाम पर घड़सीसर ताज्ञाव पहों बनवाया। तीव वर्ष € महीने रावत 
घड़सी ने राज्य किया। भीम जसहड़ोत के पुत्र वेजती ने गढ़ की 
तलहटो में बावड़ी पर गोठ की। रावल घड़सी भी वह्ों झाया, जल्दी 
फरके वह घोड़े पर से उतरता था कि तेजसी ने उस पर असि- 
प्रहार किया, मस्तक हूटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा और धड़ को घोड़ा 
लेकर गढ़ पर चढ़ गया। राणी फो खग्रर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा 
बंद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा आया | गढ़ पर से उस पर 
पत्थर बरसाने लगे जिससे उसके कई साथी मर गए और वह भाग 
निकला। राणी विभल्ादे ने विचार किया कि राव के कोई भाई 
या बेटा ते है नही । अब गद्दी पर कौन विठाया जावे | वव उसने अपने 
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सर्दारों से कद्दा कि फोई ऐसा राजपूत है जो पॉच सात दिन गढ़ 
की रक्षा कर सके जितने में में मूलराज के पौत्र देवराज के पुत्र राणा 
रूपसी के दोहिन्न केहर का वारूछाहिण से बुला छूँ। आसकरण का 
पुत्र डेल्हा जसहड़ बाला कि मैं गढ़ की रक्षा करूँगा परंतु पीछे ठुम 
इमारे साथ भल्ताई करना, हम कुछ विनती करें उसे मानना। विमत्षादे 
ने खवीकारा, वचन दिया तब डेल्हा अपने ५०० राजपूतों को लेकर गढ़ 
के द्वार पर आन बैठा । विमल्ादे ने कंगूरों पर से आ्रादमी फो नीचे 
उतार कहर को बुल्॒वाया। जब वह आन पहुँचा, टीका उसके लत्ताट 
पर दिया। गढ़ का द्वार रुल्ला, सब भाटियों ने प्राकर फेहदर देवराजेत 
को जुद्दार किया । हरामखोर ( तेजसी ) भागा। विमलाई ने 
डेल्द्दे के जेसलमेर से ११ कास पेहकरण के मार्ग पर चाधणा गाँव 
जागीर मे दिल्लाया। (टॉड लिखता है कि विमलादे भ्रपने पति 
की इच्छानुसार फेद्दर को पाट विठाकर सती हो गई | ) 
रावल घड़सी के साथ आपत्काज्ञ में थे राजपूत थे--जैठुंग, महिपा 
फोल्द्ावव, जलदृउ डेल्हा भ्रासकरणोत, जैचंद लूशग ऊदलेत, बार- 
हट आसराबव रतनू, आसराव तिहुणगराव का तिहुणराव जोगी, देदा 
बूजा रतन का, चिराई आसराव का । गीत राव घड़सी फा-- 
घणादीह लग ताहरो नाम रहसी घणोधण जूभार जूवॉ सैधायाह, 
आप प्राण दिलीऊबेली पूरबरो गो पतसादा॥ हेकण घाव धरावस 
आणी पड़गाहे दिल्ली पतसाह, पूरब पाह गमिये पर दीप 
रतनावत घड़सी रिमराह ॥ बेढक जेसलमेर वालियो कब- 
सीगल बोले जस कंठ, बढ़रावल सरगापुर बसियो विमल्ाादे 
सहितो बैकंंठ ॥ 
रावक्ष घड़सी फो बहुत दिनों पीछे जेसल्मेर मिला था। उस पंक्ति 
ढेग में हइया पोहण ( भाटी ) सबल्ल थे । वे रावल की भाज्ञा नहीं 
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'मानते थे | रावल का कुछ बस नहीं चल्नता था | रावज्ञ मालदेव भी 
हइयों का जमाई था इसलिए वह उन्तका पत्त लेता था | रावत 
घड़सी को भी मालदेव की वेटी ब्याही थी अतः घड़सी और जग- 
माल माल्वावत में बड़ी प्रीति थी । रावत मालदेव देवी की यात्रा 
के वास्ते द्रेग में आया तब घड़सी और जगमाल्न भी साथ थे। 
घड़सी ने जगमाल को कह्दा कि ये द्रेग के हृदया पोहड़ हमारी श्राज्ञा 
नहीं मानते हैं, जब तक ये जेसल्लमैर की धरती में रहेंगे तब तक 
उसका सुख हमे आने का नहीं। जगमाल बोला कि इनकी मार लेना ते 
कुछ कठिन नहीं है परन्तु ये रावलजी के ऋृपापात्र हैं, वह सुनकर 
घड़सी उदास सा हो! गया। तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोष 
खख्ले | इनका हम किसी तरह मारेंगे | दूसरे दिन प्रभात को जग- 
माल ने जाकर रावत मन्निताथ को कहा कि हम अप्तुक गॉव पर 
छापा सारना घाहते हैं, सो श्राप साथ को हुक्म देवें | राबल का यह 
नियम था कि प्रभात होते शाचादि से निवृत्त हो स्नान कर ध्यान में 
बैठ जाता से। पहर दिन चढ़े तक वोलवा न था | जगमाल ने हृ्या 
पोहड़ को ते दरीखाने बिठाया श्रौर जाकर रावत के कान में कद्दा 
कि राजपूतों को भाज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें । रावत वोला ते 
नहीं, पर हाथ के इशारे से झ्राज्ञा दी | जगमाल ने आकर राजपूतें 
को कहा कि उठा, जिस फाम के लिए रावह्जी ने भ्राज्ञा दी है से 
करें और बाहर आकर प्रकट किया कि हृश्या पोहड़ों के मारने का 
हुक्म है, उन पर टूट पड़े और मार गिराए ।* 





(५ ) नेंणसी ने मूछराज रतनसी, दूदा तिलेकसी, व घड़सी का समय 
नहीं दिया है केवल रावज्ञ जेसल का ० १२१३२ में जेसलमेर बसावा लिख- 
कर पिछले राजाओं का राजत्वकाल लिखा है। यदि हम उसके आधार पर 
गणना करे' ते सूलराज रतनसी का पतन सं० १३४५-४८ में और दूदा ति- 
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ल्ेकसी का से० १३९७-५८ में मारा जाना सिद्ध होता है। अच इसी स्यात में 
दी हुई दे। एक बातों की जाँच करने से स्पष्ट हे जावेगा कि उपयुक्त समय 
सही नहीं है । 

रावल भोजदेव के पिता का गोरीशाह से ढड़ना और जेप्तल्न का गोरियों 
की सहायता से राज पाना ठीक नहीं हो सकता। फारतसी तवारीखें के झुताविक 
सुलतान शहाबुद्दीन गोरी अ्रपने साई गयासुद्दीन के हुक्म से जो गोर और गननी 
का सुछतान था स० <६७ हि० (स॒० ३११७१ ई०; सं० १२१६ वि० ) में पहले 
पहल सुल्तान पर चढ़कर आया था | 

से० १३२७ मे होनेवाले राचल जैतसी का गुजरात के पादशाह के पास 
जाना नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त ते गुजरात में बधेले राज करते 
थे। सुलतान अत्राउहीन खिलजी ने से० १३६३-४४ में राय कर्ण बघेले 
से भुजरात ली थी । 

से० ११६७-४८ में सुलतान अ्ल्राउद्दीन खिलजी पादृशाह दिल्ली का था । 
फारसी तवारीखो में इस जेसलमेर के शाके का काई जिकर नहीं पाया जाता। 

रावल मल्लिनाथ ख्यात में दिए हुए दूदा तिलेकसी के समय से 
चहुत पीछे हुआ था । दूदा तिलेकसी के समय में ते। खेड़ में राव टीडा का 
दाना बन सकता है । 

ऐसे ही कनेछ टॉड ने मूलराज की गहोनशीनी का स्व सै० १३१० 
दिया है और सं० १३११ में चह शाका करके काम्त शाया । फिर लिखा कि 
एक अरे तक गढ़ सुसलछमानें के अधिकार सें रहा । जब पादहण के पौत्र 
दूधा तिलेकसी ने सुसलममानें को खड़ेड़ना शुरू किया ते तंग आकर उन्हेंने 
गढ़ मेहये के राठौड़ राव मल्लिनाथ के बेटे जयमाढ के सुथुर्दे कर दिया। 
दूदा तिलेकसी ने राठेड़ै से गढ़ लिया तब फिर पादृशाही फौज आई और 
दूदा तिल्ेकली मुकाबले में मारे गए। गढ़ फिर सुसलमानें के हाथ में 
आ्राया। घड़सी ने मेहथे के राव की बदन से विवाह किया था जिसकी सेंगनी - 
पहले देवड़े राव से हुईं थी। उसी श्रसे में।अमीर तैमूर हि हुसान में आया। 
थह सुनकर घड़सी दिल्ली यया और तैमूर की फैज से बढ़ी वहाहुरी के साथ 
छट़ा, जिस पर दिल्लीश्वर ने प्रसक्ष देकर जेसलमेर उसे पीछा दिया। . मेहने 
के राठोड़ और हमीर के बेटे भैता लूयकर्ण व मैंडू की मदद से उसने जेसलमेर 
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लेना चाहा था परंतु दूदा तिलेकसी ने गढ़ न दिया। जेसलसेर कितने 
समय तक मुसलमानों व दूदा तिलेकसी के अधिकार में रहा यह टॉँड साहब 
ने नहीं लिखा है । 

यदि हम मूलराज का समय स॑० १३९१ का मानकर सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी के समय में उसका मारा जाना खीकारे' ते हमकेा यह भी माचना 
पड़ेगा कि करीब १०० बष तक जेसलमेर पर सुसलमानें का व दूदा तिले- 
करी का अधिकार रहा । इस अवस्था में यह ते कदापि वन नहीं सकता कि. 
मूलराज के मारे जाने के थोड़े ही अरे पीछे दूढ्ा तिलेकसी के हाथ में गढ़ 
थ्रा गया हो और क्योंकि दूदा मूलराज का समकालीन था ते। यह भी विश्वास 
योग्य नहीं कि वह मूलराज की झत्यु के पश्चात्‌ र० या &० व तक गढ़ का 
स्वामी रहा दवा । फिर कैसे संभव है कि उसने जगमाल' राठौड़ से गढ़ लिया 
क्योकि जगम्नाल उसके पिता सल्लिनाथ की झत्यु के पीछे (सं० १४४७ में ) 
मेहवे का खासी हुआ । दूसरा सिरोही में देवड़ों का राज भी सं० १३७० के 
लगभग स्थापित हुआ। उस वक्त तक शआवू एँवारों के अधिकार में था । श्रतः 
न तो आवू के देवड़े का मूलराज का भांजा होना बन सकता और न घढ़सी 
का आवू उसके पहुँचाना बन सकता है। तीसरा अमीर तैसूर की चढ़ाई 
हि दुस्तान पर सं० १४६९ में हुईं थी। घढ़सी का तेमूर के साथ युद्ध करना 
समझ में नहीं आता । तैमूर ने दिल्‍ली फतह कर ली थी। सुलतान महमूद 
तुगहक शाह परास्त हो यया था । दिल्‍ली जाते वक्त तैमूर ने भटनेर का 
गढ़ भी विजंय किया था, जिसके वास्ते वह आप अपनी पुस्तक “'तुजके” तेमूरी 
में लिखता है,और फिरिश्ता ने उसका दर्णन ऐसे किया है कि “'सिर्जा पीर 
मुहम्मद जहाँगीर, शाहजादे अ्रमीर तैमूर, के! झ्ुढतान में कई महीने तक 
रुकना पड़ा और उसकी सेना का भी वहाँ बहुत नुकसान हुआ। आखिर 
जब तैमूर का लश्कर पास आया तब वह उनसे जा मिला और भवनेर के 
ह/किस की शिकायत पिता के पास की । श्रमीर तैमूर दूस हजार सवार साध 
ले अ्जोधन; देपालपुर लूटता हुआ भटनेर पहुँचा । भ्रजाघन 'देपालघुर के कई 
लोगों ने भटनेर मे जाकर शरण ढी थी और यढ़ में इृदना स्थान न रहने से 
बहुत से मनुष्य खाई के पास ही पड़े थे। अमीर ४० कास साग एक दिनसें 
चलकर भटनेर में दाखिल हुआ । यह गढ़ हि दुखान के नामी गट़ों में है 
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और मराग से दूर होने के कारण कभी कोई विगानी सेना वहाँ न पहुँची थी । 
जो लेग खाई के किनारे ठहरे थे वे सब मारे गए श्र उनका साहू असभाव 
लूट तिया। राय कुछचंद जो वहाँ का हाकिम था क्ुप्फार-हिं'द के नामी 
चबहादुरों में से था, चह गढ़ से विकलकर अपनी सेवा का परा जमाकर चुद्ध 
पर उत्तारू है गया । अमीर के सिपाहिय्रों ने हमछा करके उप्ते शहर में हटा 
दिया । नगर के निकट अमीर शाप ढड़ाई में शामिल हो गया और सैध्या 
पड़ते पढ़ते शहर फत्तद् हो गया । कई लोग कत्ल किये गये और लूट का 
माल भी खूब हाथ लगा। फिर अमीर गढ़ की झोर बढ़ा व सुरंगे' लगाना 
शुरू किया । राय ने एक सैयद्‌ की साफत बढ़ी दीनता के साथ झज कराई 
कि एक दिन की छुट्टी दीजिए, गढ़ खाली कर दूगा। अमीर ने इसको 
खीकारा, परंतु दूसरे दिच जब करार पूरा न हुआ तो फिर सुरंगों का काम 
जारी किया गया। राय ने अपने बेटे के। अमीर के पास मेजा और दूसरे 
दिन आप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुआ ! कई किस्म के 
शिकारी जानवर और ३०० थोड़े इराकी भेद किए। अमीर ने भी उसे 
भारी खिलअ्रत दी। अपने दे सर्दार सुलेमानशाह और अमीरक्ला को 
तैमूर ने गढ़ के दुर्घाजे पर इसलिमे नियत किया था कि वे उन आदमियों को 
हूं ढ़ निकाले जिन्होंने काबुली सुसाफिर के, जे मिर्जा पीर मोहम्मद जहाँपीर 
के नौकरों में ले था, मारा धा, और उनको सजा दे' | तदसुसार ३०० आदमी 
कत्ल किए गए। इस पर राजा के भाई वेटों ने छड़ाई की । तैमूर ने राजा का 
कैद कर छिया और शहर में घुसा । नगर-निवासियों ने अपनी खियों व वाल- 
बच्चों को आग में जहा दिया और चे लड़ने लगे। तैमूर के कई आदमी भारे 
गये तब उसने नगर को फ़ूंक दिया और परह्हा से छूच कर सरघ्तती में थाया ५ 
मालूम होता है कि उस वक्त सटनेर का गढ़ भादियों ही के श्रधिकार में था । 
उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कहंता अन्यथा नहीं कि 
कनेक टॉड के लेख की अपेक्षा नेणसी का चृत्तांत विशेष विश्वास के येग्य है। 
उसने प्रादशाह का नाम “'सहस्पद खूनी”? दिया है जे शायद मेहस्मद्‌ तुगलक 
हो क्योंकि वह भी बढ़ा जालिस पादुशाह हुआ है और उस्तका समय भी 
दूदा तिलेकसी के समय से मिश्र जाता हैं। आश्चर्य्य नहीं कि मूलराज 
रतनसी और दूदा तिलेकसी के शाफ़े उसी समय या तो झुहस्मद छुमकक या 
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फीरोज तुगछक की पादुशाहत में(स॑० १४४०-४० के छगभग) हुए हों । नेयसी 
ने भी “गढ़ फतह हुए” उस असंग में रावक दूदा तिलेकसी ने जेहर किया और 
पादुशाह फीरोजशाह की फाज जेसलमेर आई ऐसा लिखा है । इस बात की 
परष्टि इससे भी हिती है कि मलिक कमालुद्दीव मोहम्मद तुगलक का एक नामी 
सामंत था। मोहस्मद्शाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में 
रावल घड़सी ने जेसलमेर पीछा पाया हो । घढ़ठपी ने यदि किस्ती पादशाह 
का मान-मर्देन किया हो तो चह अमीर तैमूर नहीं किंतु वंगाल का शाह 
शमसुद्दीन हो सकता है जैप्ता कि नैणसी ने लिखा है कि “पूरब देश 
का पादुशाह शम्तसुद्दीन चढ़ आया |” अतर इतना ही हे कि फारसी तवा- 
_सीखें में इस विषय में ऐसा लेख सिकता है कि गोरखपुर के राजा उद्यसिंह 
को जेर करके जब्र सुलतान ( फीरोज तुगछक ) स० ७४४ हि० ( स० १३९४७ 
ईं०) में वैंधवा की सीमा मे पहुँचा, अलयास हाजी ने ( लखनौती का 
सुल्ताव जिसने अपना वास शमसुद्दीन शाह रक्‍खा था ) खुद्सरी इृस्तियार" 
कर ताज बादुशाही सिर पर रक्खा, बंगाल, विहार व बनारस तक मुल्क फतह 
कर लिया । फीरोज उधर गया ते वह बँधवा छोड़कर कदाला गाँव में चला 
ग़या। पादुशाह के वर्हा पहुँचने पर लड़ाई हुई जिससे पादशाही सेवा पीछे 
हट कर गंगा कियारे आ टिकी । पड़ाव का स्थान श्रच्छा न होने से पादशाह 
दूसरी जगह देखने के चला, हाजी अहूयास ने समझा कि पादशाह लोठता 
-है। गढ़ में से निकलकर धावा सारा परंतु सफछ न होने से पोछा गढ़ 
में भागा और ४४ हाथी छुनत्न और उसका सारा राज॑प्ती ठाठ पादुशाह के हाथ 
।श्ाया और प्यादे बहुत मारे गये और बहुत से कैदी पकड़े गये । दूसरे दिन 
पादुशाह ने कैदियों को छोड़ दिया। वर्षा ऋतु आ जाने से पादशाहं ने कूच 
निया। स० ७४७ हि० (स० १४३५६ है ०; सै० ३४१३ बवि०) में लखनाती और 
वंगाल के सुछतान शमसुद्दीन शाह का एलची फीरोजाबाद सें फीरोम्रशाह 
तुगलक के दुबर में आया ओर वहुत सी भेंट देकर संधि के निमित्त निवेदन 
किया। पादुशाह सी उससे सम्मत हुआ, एलची को आदर-सत्कार के साथ 
विदा किया, और उसी दिन से बंगाछ और दृक्खिन दिल्‍ली के श्रधिकार से 
निकल गए। स॒० ७४६ हि० (स० १श४८ ई०; लै० १४१४ वि०) में शप्त- 
सुद्दीनशाह ने अपने चंद उमरा के साथ फ़िर नजर चजराना शभेज्ञा। 


३२० मुँहणात नेशसी की ख्यात 


रावल केहर' का चंश 


| 
मल लि पे आज अल, ही की 
रावकेलरों १ राबल सेन बैसातन० सावतरी८फरलिकर् ६ म्टिपा ईंसर रायगल गेशानल<सेजती "परत ततु 
सदमण 
सहिपा | फंक मा 
| मनाहर  बवीठल जसवंत 
माला 
| 
सहसमल्” रूपसी' भीम 


(१ ) रावत धड़सी के मारे जाने पर उसकी राणो विमल्ञादेवी 
ने केहर को गोद लेकर गद्दो पर विठाया। वह बढ़ा प्रतापी हुआ, 
३४ वष १० मास ६ दिन रहंण किया और अ्रपनी मैतत से मरा । 

(२ ) बड़ा बेदा था जो लाछां देवड़ो के पेट से उत्पन्न हुआ। 
उसने रावत केहर से पूछे बिता अपना विवाह मेहवर्चा के यहाँ कर 
लिया इसलिये केहर ने उसको निर्वासित करके दूसरे पुत्र लष्मण 
को पाटवी वन्नाया | 
पादशाह फीरोजशाह ने भी ताजी तुर्की घोडे और दूसरी कई कीमती चीजें 
भेजीं परंतु उनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुद्दीनशाह सर गया श्रार उसका बेढां 
सिकंद्र्खा बंगाल का सुलतान हुआ ।” 

इसके अतिरिक्त यह भी कल्पना दे सकती है कि फ्रीरोनशाह ठुगरलक--* 
जैसा कि पहले लिख आए हैं--राव रनमक भाटी की पुत्री के पेट से पैदा 
हुआ ते कया आश्चय्य है कि इस संबंध के खयाल से उसने रावछ घड़सी को 
जेसलमेर पीछा दे दिया हो ।. - 

सारांश कि या तो सूलरान रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसलमेर दूदा 
तिल्लेकसी व उसकी सन्तान के हाथ में रहा हे या मुजराज ही मोहस्सद्शाह 
चुगलक के समय में गद्दी पर आया हे।। 


रावत घड़सी आदि ३२१ 
कट (रूपसी) (भीम) 


कानह सीहा. गोय॑ंद 


के | | 


भरत 


| 
| सीहा देवीदान अक्खा.. चगा 
राम 


| जीवा | | | गेपारू | 
सादूल वीरदास सूरजमल 


| | 
सेमदास सांचतसी भअ्रहिजन 


(३ ) क्ञाकं देवड़ी के पेट का, कई दिन तक विकुंपुर का 
स्वामी रह।। एक बार एक कतार ( हँटों की पंक्ति ) का महसूल 
चुकाने गया था कि पीछे से फेल्लण ने प्राकर वीकमपुर पर अधिकार 
कर लिया । सोमने देरावरली और पाँच सात वर्ष जीवित रहा | 

(४ ) इस पर जेसल्मेर का रावल चंद्र आया। सहस- 
मल ने गढ़ का द्वार खेलकर युद्ध किया श्रौर मारा गया । देरावर 
में, जहाँ उनका भ्रप्मि संस्कार हुआ था, सोम और सहसमल् की देव . 
लियाँ वन्ती हुई हैं। सहसमल की संतान फल्लोधी खोचवद मे हैं | 

(५) अपने भतीजे का लेकर सिंध में चला गया, परंतु राव 
बरसिंह ने उसे पीछा बुल्लाकर घेवसा, बजू, कुंपासर, सिंघ और 
पोधासर पॉच गाँव जागीर में दिए। पहले ये गॉव राखसियों 
फे थे। रूपसी की संतान गाँव आवधी व वजू सें है । 

(६ ) लाछां देवड़ो के पेट का, जिसकी संतान जैसा भारी 
जोधपुर के चाकर हैं। 

(७ ) ल्ाछां देवड़ी के पेट का। ( क्नेल्न टॉड के लेखालुसार 
इसने सांतलमेर वसाया, जे। अब जोधपुर राज्य मे है। ) 

२१ 


३२२ मुदरणत नैशसी की रुवात 
(रास) की 
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गा ध है रायसिंह वरसिंह 
देवीदान | | [| माना 
|. श्रज्ञा पीधा जता जगमाल 
अजा ठाकुरसी ह 


सत्र लच्मण केहर के पाट बैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। 
मे पुत्र थे--वैरसी टीकेत, रूपसी और राजधर। इनकी संतानों 
ऐ पाटवी ते लखमण पोतरा ऋदल्लाती है श्र दूसरे लखभण माटी फटे 
/जिते हैं। रूपसी लखमण क्षा इसकी जुदी शाखा है जो रूपसी करके 
प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाले और पोतकर्णवाले दे विभाग हैं! 
जेसल्मेर राज्य में रूपसी ( भादी ) बहुत हैं। इनका वतन काछा 


(८) सांवतसी की संतान सांवतसी भाटी कहलाती है। उनकी 
जागीर में जेसल्लमेर से दस और गोरद्रा से तीन फास पर कोढड़ो 
नाम का गाँव है। रावत्न कल्याणमल फ्रौर मनोहरदास के राज्य- 
समय में सांवतसीहात भाटियों का बड़ा आदर था । 

(४ ) लीज्ाएेवी मेहवची के पेट का, इसकी संतान मेहाजलोत 
भाटी फहलाते हैं । उनकी जागीर में जेसल्लमेर से ३० फीस ऊमर- 
कोट के मार्ग पर मेहानल्लदर गाँव है। गाँव बुज फे पास तिसा 
में भाटी वाथा किसनावत रहता है । 

(१० ) छाछां देवड़ी के पेट का । 
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छुद़वा से दे! कोस परे है; पहले इनके राववाई थो। नाथा हरदास 
रूपसी जेसलमेर राज्य में हैं; करमचंद जस्सा का जिप्के पुत्र बीका 
और भागचंद, वीरदाप्त नीसलेत रायतल देवा का, अमरा भाखर 
का, चंदराव का पत्र; भाटी वीछुल गोव॑देत जोधपुर चाकर । 

राजधर, लखप्ण का जिप्के वंशज राजवर भाटी कहज्ञाते हैं, 
जेसल्मेर राज्य में उनके दे! काहर ( कुंए ) और दे गाँव --घर्णोल्ी 
जेपल्षमेर से एक कास, सताही १५ काप, ऊमरकोट के मार्ग पर 
जागीर में हैं। वांसशों का सूजेबा, लाठी से कोघ ४, रावल 
कल्याणदास ने भादी जसवंत को ववन कर दिया घा। राजवर 
का पुत्र जैतप्राल । जप्तवंत वैरसलेद प्रच्छा राजपूव हुआ, रावत 
मनेहरदास के समय में वह चार प्रधानें में था । जप्तवंत के पुन्न- 
भाषव, उदयसिंद, भेजा, साम, जेगीदास ! मे।पत का वेश साय- 
चंद। वैरसल का दूसरा पुत्र सगता ( शक्तिसिंद ); सगता का पुत्र 
किसना और विध्तना ( विष्णु ); धोधा, वीरदास ग्रैर सूरजमल । 

रावल बैरसी ल़द्मण का--१<वर्य, € महीने १७ दिन राज किया । 
पुत्र चाचा ( चाचगशेव ) टोक्ेत, ऊगा, सेशन! और वयवोर । 

ऊयाए वैरसिंहोत का वंश 


किए जल! 








फ्त्ता छुरजन 
नारायणदास से 
| | जा 
हरा नरा 
॥ 5 जा नयञ व 


पंचा कान्हा. सांगा दूदा 


३२७ मुँदणात नेणसी की ख्यात 
(जगा) (दृह्) 


घनराज खगार 


( पांचा ) 


िक। | | | | | | 
चंद्रसेन* हिंगोल भीम घाधादास क्ल्यायदास वदयसिंह लूणकर्ण गोपालदासः 








| जैतमाल 
जीवा जसवंत 
मेला चेरसीहोत का घंश 
करभा पाोकरण केलावेवाला 
ला [ | [] 
अजा सांगा' ठाकुरसी महेश जोधा दूदा 
| 
की 52] | खंगार 
भवानीदास॒ धनराज कुंसा हसीर 
सुरताथ मेहाजल. $ जग्गा वीरम रायमल 
| 
गोचंद रामदास 
| | 
हरदा शिवदास मोपत १ नेतसी 
] 
गगादास ऊ्दा 
। 
रतनसी 


(१ ) सं० १६५५ मे अज्जुन ने मारा । 

(२ ) बादशाह हुमायू का चाकर, ठ5ट्टे मे काम आया । 

(३ ) वतन सिंध का गॉव सावड़ा जेसलमेर छोड़कर बाराटिया 
( छूटमार करनेवाला ) हुआ। 


रावल घड़सी आदि श्श्श्‌ 


वणवीर वेरसीहात का वंश 
है 
खींवा 


गांगा 





| 


भोयत चारायणदास* नरसि ह सु द्रदास 


| 


भगवान 

रावल चाचा ( चाचकदेव ) वैरसी का पुत्र गद्दो पर बैठा, वर्ष 
१७ मास्त ११ राज किया। किसी काम के वास्ते सूराकर से ठट्टे गया 
था। लौठते वक्त ऊमरकोट के खामो सोढा मांडय ने अपनी 
भतीजी का विवाह उत्के साथ किया। ऊम्रकोट व जेपलमेर 
के स्वामियों में सदा से शत्रुता चली श्रावी घी। रावत चाचा ने 
शणा माॉंडय के भतीजे भाजदेव भीसदेव को कुछ कुषबचन कहे जिम 
पर भाजदेव ने चूक करके रावह्ञ को मार ढाज्ञा । साथ में जो भाटो 
थे उन्होंने दे! एक कास पर डेरा जा जमाया और रावत के पुत्र 








(४ ) राजा गजर्सिह सूरजसिंह के सोहनिया नाम की पावर 
पासवान थी। उसकी बेटो को से० १६७७ में गोवंदास भाटो ने जाघ- 
पुर में परणाई और चंद्रसेन का जागीर देकर प्रपने पास रक्त्खा । 

(५) राव जैतसिंह राजावव का नौकर | 

(६ ) लीनावड़ी जागीर में थी । 

(७ ) रा० माहनदास राजावत के नोकर । 


३२६ मुँदणोत नेशसी की ख्यात 


देवीदास को बुलाया । उसने झ्राकर ऊमरकोट घेरा, राणा मांडय 
निकल भागा परन्तु पीछा कर आठ कोस पर उसे जा लिया और 
सारा। भेाजदेव भीमदेव भी पहले ते निकक्त सागे थे, पीछे १४० 
आदसियों सहित आकर मारे गए। राव मॉडण का मस्तक वटदवत्त 
पर ल्टकाया गया झौर ऊमरफीट का गढ़ गिराकर उसकी इईटें जेसल- 
मेर ल्ञाई गई जिमसे करण का महत्व तैयार कराया । 
साक्षी का गीत--- 

छत्रपत सुरताश चाचर मा भेवा फ़ूटी दह दिस बात फुड़ी, 

मंडण गुडिया नहीं महारण अद्दणे राजकुमार शुड़ी। 

त्मै पांतरै घड़ो छत्र पड़ियो वेटण गढ़ां श्रथण जल बोल, 

ने वर रोल किया सृगनैणी राशे किया न पाखर रोल । 

भांडण चाचगदे सारेवा करे जिगन से छूड़ कियो, 

ऊतारीयो समाह आपरो दलद करी सनाह दिया ॥ १॥ 

रावत देवीदास ाचकदेव का--रावज्ष चाचा ऊमरकोट पर 
चढ़ा था, उन्हेंने अपनी वेदा का विवाह उसके साथ कर फिर दंगा 
से उसको मार डाला। उसके साथ के भाटियों ने दे-चार कोस 
दूर जाकर डेरा ढाला शौर जेसलमेर से देवीदास का बुजाया। 
जब वह आया वो भाटियों ने उसके तिलक ( गद्दी का ) फरना 
चाहा परन्तु देवीदास बेज्ञा कि मैं अभी टीका शेना नहीं चाहता, 
या ते मैं अपने पिता के मारनंवाक्ञे मांडण को मारुँगा या मैं ही 
मरूँगा | उसके सब साथी भी पृरी उत्तेजित दोकर अल ला 





(१) कनैल टॉड ने चाचकद्वेव का एक व्याह मारवा्ड के राव जोधा की 
कन्या से और दूसरा सेता के राजा हयातर्खा की बेटी से द्वोना लिखा है 
और यह भी कहा है कि उसने मारवाड़वालों से सांतलमेर लिया । देवीदास 
का नाम दंशावली में नहीं लिया, चाचगदेव के पीछे वेरीसिंह का गद्दी पर 
बैठना कहा है । 
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और ऊमरकोट पर घावा कर दिया, गढ़ में जा घुसे श्र वहुत से 
सेढों को भ्रसिधारा में वह्ाया। मांडण अपने भती जो भीमदेव, भोजदेव 
सहित निकल्ञ भागा पर॑ठतु पीछा कर आ्राठ कास पर उसे जा लिया 
और लड़ाई हुई जहाँ मांडण, भीमदेव व मोजदेव १४० सोढों सद्दित 
मारे गए। ऊमरकोट के गढ़ की गिराकर देवीदास इसकी ई'टे' 
जेसलमेर ले गया जिनसे कर्ण महत्त चुनवाया ! 
रावज्ञ देवीदास के सम्तान कोई प्रतापी रावल जेसलमेर को 
गद्दी पर न हुआ | उसने आस-पास के सत्र राज्यों से छेड़-छाड़ 
ज्गाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र--जैतसी 
पाटवी, झुंभा, और राम; छंंभा का जगमाल, जगसाल का संवत्त, 
उद्धव जमैर सांतल्न का बेटा देवराज जिसको राव रणमल्ल ने घणले 
दतनकेरहे- ,>' के वैर में मारा । खादछ्न तोगावत जेसलमेर में चाकर 
जागार में गॉव खीवज्ञा, बीकमाराई सांगड़ के हैं। भाटो केशोदास 
भारमत्लोत पेहकरण के गॉव ठरड़े में रहता है | 
राम देवीदास का (मेहवे के) रावज्ञ हापा के यहाँ व्याहा था | 
उसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर सेहवे ही रहा। जोधपुर भी 
उसने चाकरी की थी शोर कहते हैं कि सेजव में गाँव भ्रांवा ध्यके 
पट्टे था। शंकर के पुत्र खींचा, सविल्न, महेश, ऊदा, व सूरा । 
खोंवा के पुत्र सुरताण व खेवसी, सुरताण के राघव, अचल, बीरा, . 
रामसिह; श्रौर खेतसी के कन्ला व सनेहर । राम का दूसरा बेटा 
फेहर बीकानेर है | 
रावल जेतसी देवीदास का--३५ वर्ष चार महीने दस दिन 
राज किया । कुछ ढीत्ञा सा राजा धा। बीकानेर का राव लूण- 
कर्ण बीकावत देवीदास फा कुछ देष विचारकर जेसलमेर पर चढ़ 
श्राया श्र नगर से दे कोस वडाणी राजवाई की वक्ताई पर डेरा कर 


इ्श्८ मुँदरणोत्त नेशसी की ख्यात 


इलाके को लूटा । भादियों ने सावाहा ( रात को छापा मारना ) 
का विचार किया परंतु राव बीक़ा के देहिते भाटी नरसिंह देवी- 
दासेत को जेसहमेर से निकाल दिया था, वह राव छूणकर्य के 
साथ था, उसने समाचार पाकर राव को सूचित कर दिया। 
राठोड़ तैयार हो बैठे और भपनी सेना के पास ४ बड़े कॉटों के ढेर 
लगा दिये | जब भादो त्िकट पहुँचे तब उनमें आग लगादीं, प्रकाश 
हुआ, तब ते भादी मुड़े और राठौड़ों ने उनका पीछा किया और बहुत 
से भाटी सारे गए | एक यह भी वात सुनी है कि रावज्ञ मैवसी बूढा 
है। गया तव उसके पुत्र जयसिंहदेव, नारायशदास राम और पुश्नसी ने 
मिलकर कितने एक दिस्त राव को कैद में रक्खा और अपने भाई 
बाहड़मेरी सीता के पुत्र, रावत भीमा बाहड़सेरे के भांने छूणक | तत 
रावत करससी को देश से निकाल दिया। वे सिंध मे जा$ , 
कुछ समय पीछे रावजत्न जेतसी ने अपने चार बूढ़े भाटियों द्वारा 
जयसिंहदेव झादि से कहा सुना। आादियों ने उनका कहा कि 
रावल को हमारे पास रख दे घर राज तुम करो | रावत ने भी 
यही कट्ठा कि मैं इसमें राजी हूँ । तुम मेरे सपृत हो, लशकर्ण कर- 
भसी कपृत थे जे चले ही गए, बल्ला टली, इस तरह प्रकट में बाप 
बेटों के बीच पीछे प्रीति हुईं। उतर दिनों घुड़साल् में घोड़े बहुत 
- से थे। रावल ने बेटों को कहलाया कि अपने ऐसी क्‍या आय है जिस 
पर इतने थोड़े रक्खे' । सवारी के योग्य भ्रश्व रखकर शेष खारीग 
( स्थान-विशेष ) में चरने को छोड़ दे । उन्हेंने भी इस बात को 
स्वीकार किया और अनेक तुरझ्ों को वहाँ रख दिया । रावल जैक्सी 
ने अपने सब बड़े-बूढ़े सदांरों को हाथ में लेकर भाटियों से कहा 
कि मैं महाुख्रीं हूँ। पूछा, क्या कारण ? ते कहा कि इन 
बेशें ने छोटे द्वोने पर भी मेरी प्रतिष्ठा भंग की धर मुम्ते कैद में रक्‍्खा 
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यह वात सारी विदित हो गईं। भाटी वोले कि इस आपकी शाज्ञा 
पात्नन करने को तैयार हैं। रावत्न ने वचन साँगा, सब ने वचन 
दिया । तब रावक्त ने कद्दा कि लूशकर्ण को बुल्ाओ और इनको 
निकाला । खब ने मिलकर लुणा को पत्र लिखा कि शोघ्र प्लाओे। 
और खारीग में से घेड़े लो, दस वहाँ के मनुष्यों को कह देंगेकि 
वे घोड़े तुमकी दे देवें । पत्र पाते ही लूणऋू्ण करमसी सिंध से चलते 
और निकट पहुँचकर रावत भीम को संकेत-स्थान पर बुल्लाया, 
घोड़े लिए, सवारों के दक्ष को ते पीछे रक्खा और बीस पश्चौस 
सवार आगे भेजकर नगर फे समाचार मेंगाए। यह वात प्रसिद्ध 
है| गई तब जयसिंहदेव मे रावल जैतसी पर बूढ़े भाटी पूँजा को 
पुछवाया कि क्‍या करना चाहिए ९ उन्‍्हेंने उत्तर भेजा कि 
इनके दॉत तोड़ना उचित है। ये अपना सांध लेकर चढ़े, वे झागे 
तैयार खड़े ही थे, दोनों मिड़ पड़े। जयसिहददेव पतले कछ्षेजे का था, 
से उन्होंने सार भगाया | ये भी धायत्ल हुए, वे तो दाहिने बाँये' चले 
गए और लूशकर्ण ते। सीधा नगर की तरफ गया । जयसिदहृदेव की 
माता गह में थी। जब इसके थे समाचार मिलते तो उसने गढ़ का 
द्वार बन्द कर दिया। रावज्ञ जैतसी ने बुर्जो' पर से रस्से डल्लवरा- 
कर लुग॒क्ण करमसी व उन्तके साथियों को गढ़ में प्रवेश कराया | 
उन्होंने ्राते ही जैतसी की दुहाई फेरी श्रौर वह पीछा सिहासन पर 
बैठा तथा लूणकर्ण करमसी ने उसके चरणों में सीस नवाया । 
रावत्न जैतसी का वंश 
| 


राव छूणकर्ण ९ रावत करमठी रे भहिरावण राणा ३ भदलीक नरासे ह* लयति हृदेई राम६ तिलोक्सीर ९ 
[] 
|| 


(१ ) वाहड़मेरी सीताबाई का बेटा | 


ख् 


३३० मुँहणोत नेयसी की ख्यात 
(करमसी) बह, पी (नरसिंह) (जयसिंहदे) 
| | 
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२ ) बाइड़मेरी सीताबाई का बेटा | 
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सुन्दरदास 
। | 
9, [.# | 
_ भानासेह रामचंद्र गिरघर 
मंडलीक* जेतसीहे।त 
| 
वीरसदेव 
| | | | | | 
पत्ता असरा. राससिह साया. गांगा रामा 
| | 
सवला. केशादास नरहर ्ुर्गा 
| | 
अज्ैन मनेहर 


(३ ) बाहड़मेरी सीवावाई का बेटा । 

(४) १... १? का वेश। 

(४ ) राव वीकाजी ( राठाड़ ) का देहिता । 

(६ ) इंडरवाली राणी का वेटठा। इसको निकाल दिया दव ईंडर 
चजल्ता गया। इसकी संतान इंडर मे है । 

( ७ ) राव कल्याण सुरताण गढिया पर चढ़कर गया तब वह 
काम आया। 

(८ ) युद्ध में काम आया | 

(४ ) राव बोकाजी का देाहिता | 

( १० ) राव वीकाजी का देहिता | 


३३२ सुँदणोत नेणसी की ख्यात 
राव लूणकण' जैतसीहेत का चैश/ 


| 
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| | | | 


(१ ) वर्ष, २९ सास' १० और ३ दिन राज्य किया | 


अजिनरनन> 





“- कर्नल टांड ने रावल लूणकर्ण को देवीदास का पुत्र मर जेतत्ती का 
छोटा भाई वतलाया है जे अपने पिता से रूठकर फंदहार चला गया था। 
रावल् जैतसी के मरने पर कंदहारियों की सहायता से उसने श्रपने भतीजे 
करमसी से राज्य छीन लिया। अली खाँ नामी एक कंदहारी ने दगा से 
जेसल्सेर के गढ़ पर श्रधिकार कर लिया था। तब सं० १६०७ में रावछ लूथ- 
कर उसके सुकावले में मारा गया। उसके घछुत्र मालदेव थ हरराज थे। 
€ हरराज मालदेव का वेटा धा, भाई नहीं )। 

(सं० १६४६६ वि० से जब शेरशाह सूर ने दिल्‍ली की चादशाहत हुमायूँ _. 
से छीन ली ओर वह भागता हुआ जे।धपुर के राव मालदेव ले सहायता मिलने 
की आशा से मारवाड़ की तरफ़ गया, पर॑तु उसकी वह आशा निराशा में 
घदुल गई तब ऊमरकोट नामे कोकलेधी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब 
राचल लूणकरणण ने अपने दूत द्वारा उप्ते कहल्ाया कि आप सूचता दिये बिना 
हमारे देश में आये आर गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है इसलिए 
आगे न जाने पाओये । उस दूत को कैदकर हुमायूँ झये बढ़ा। मार्ग में 
पानी न सिलने से उसका चुरा हाल हुआ । जेसलमेर के पास तालाब पर भी 
रावल ने अपने आदमी बिठा रखे थे कि'सुसलसानें को पानी न लेने दे । 
च्यासे मरते हुए हुमायूँ के साथियों ने राजपूत! पर आक्रमण किग्रा और उन्हें 
मार भगयाया। कई सुसलमान भी सारे यत्रे । पसात्ों मे पद्वी भरकर जन्र 
वे आगे घढ़े तो रावल ने अपने पुत्र मालदेव को भेजकर मार्ग के सब कूए 
अुँदवा दिये, तीन दिन तक हुमायूँ' और उसके साथियों को अच्छा पानी न 
मिला । चैथे दिन रावल का दूसरा पुन्च आकर हुमायूँ से मिला और कट्ठा 
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(सुरजमल) (महेशदास) ता) (हुजनसाल) 8४ 
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(२) बड़ा ठाकुर था, वादशाही चाकरी की, सं० १६५५ 
में जोधपुर आ रहा, दस' गाँवों सहिंत सोनत का गॉव आउवा 
जागीर से था उसे छोड़कर पीछा बादशाही सेवा में चत्ना गया । 

(३ ) जोधपुर चाकर, गाँव भटेलड़ा जागीर में था, से० 
१६-८६ आवण सुदि ३ का काज् किया ।_ * 


कि आप बिना इत्तिला इधर आये इससे आपके इतना छेश सहना पढ़ा । 
दूत को छोड़कर हुसायूँ ऊमरकेद चढ्ा गया । 


३३४७ मुँहथोत नैशसी की रुयात 


(केशोदास) 
| | 
व | & 
दास हुग दास १ 
| | 
करण हरनाथ 
| 
। 
सूरजमल 


(४ ) उज्जैन में काम आया। 

(५ ) सुसक्षमान हो गया। 

(६ ) सं० १६८१ में विरादो गाँव जागीर में था, सं० १६<५ 

शराब सहेशदास सूरजमल्तोत फो पार जा रहा । 

( ७ ) माहवतर्खोां के पक्ष सें कहों लड़कर मारा गया | 

(८) मेहवचो का भांजा, सेहते मे रहता था, बेटी र्नादेवी । 

(<& ) मोटे राजा का ससुर और सजन भटदियाणी का 
पिवा था । 

( १० ) राव विक्रमादित्य मालदेवोत के पास था, गाँव भाखरडढ़ो 
पट्टे में था | 

( ११ ) जोधपुर महाराजा का नौकर, सं० १६७४ में गाँव 
ननेऊ पाया, सं० १६७७ में जाल्लौर के गांव श्रेडवाड़ा और जे|गाऊ 
-दिये गये झौर सं० १६८० मे पीछे जब्त कर लिये । 

( १२ ) से० १६६७ में भोपाल गाँव ४ दिये और सं० १६७४ 
में छोड़े । 


रावत घड़सी आदि श्र 


राव मालदेव ' लूणकणोंत्त का वंश 


की कि की आशा, 


रावत एए- भपानी २ नाएवा-पुरुप-उद्यसि € विजय दूगस्ती5 खेतती२ २ नेतही सहसनल 

















रामरे दात ढापव भल5 राब | 
| | | यापालदास । 
! (५ | है. | 
रामसिंह पक माधेदास देवराज 
| 
| रामचन्ढ 
(_] 
- । | 
| गरीबदस कानन्‍ह 
| 
| कक | 
हि 0] ! 
हक शासदास अमरा वेणीदास सुज्ान 
| 
छाल द | 
|| 
| | 
कुंभा पीचा । 
हि 
सिधि गेपालदास* 


| | 

न ० न हल 

(१)वं १० सास ७ दिन २० राज किया) राडढरे रावत 
की कन्या राणीबाई को व्याहने के बाद जल्दी ही मर गया । 

(३ ) शिवराजोतों का देहिता, पद्मा का पुत्र, राव साहदेव 
की कन्या सजना फे साथ विवाह हुआ था । 

(३) पद्मा का पुत्र । 

(४ ) सं० १६६३ में चामू लिखमेल्ी पट्टे मे थो 


डे१६ मुँहयोत नेथसी की झ्यात 
का ४३३४७ 


| | | | 
रावल रामचंद्र * ९ आसा उदयकर्ण रघुनाथ पृथ्वीराज 
॥ 
| 


| 
सु दरदास दलपत 


७ त->++++3०+०-++०० «नितिन नन++ननननननन---नननन-निननननन-+ वन नननननननन न नननननन+-3+-ननननननननन मनन नमन नमन नमन न- कम +«++3+33+++43+५+५3+नम«मथ८+«+4नननकलन वन नमन भन-- 


(५) थल्ली सें रहता है। 

(६ ) बीकानेर रहता है। 

(७ ) सं० १६७० में गाँव ५ सहित वसर पढे । 

(५८) गॉव १२ सहित रिण्यमहसर पढ्टे | 

(«& ) ईडर में महियड़ मात्रा ने सारा । 

(१० ) रावल सनाहरदास के पीछे जेसलमेर की गद्दी पर 
बैठा था | 

(११ ) देरावर में है। 

( १२ ) बड़ा बीर राजपूत, राब जेतसी का दोहिता था। मेरे 
राजा की बेटी रंभावती को व्याह्य । रावत भीम के राज्य में पहले 
खेतसी कर्ता धर्ता था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया | 
पहले ते बहुत से भाटो उसके साथ गये और वे फल्लोधी में जा रहे 
थे। भीम का प्रताप बढ़ने पर भाटियों ने खेतसी का साथ छोड़ा 
तब पह सीहड़ वीरसदेव और राणा भेरवदास सहित राजा राय- 
सखिद्द का चाकर हुआ और सोरठ सें मेजा गया। चार वर्ष पीछे 
वहीं मरा | 


रावल्न घड़सी श्रादि ही 
( का ) 


ली | | | 
इंसरदास१* दयालदास ३ पंचायन सिंह बाध शामदास शक्तिसिंह घनराज 


गोवधन 








रामसिंह सुमानसिंह अमरसिंह 
गिरधर 





| पिरथीराज 
दुजा तेजमाल  कान्ह 





| | | 
सानसिंह हरिसिंह गोपालदालस 


नाना (62% हरा बला! -++->| 


| | 
केसरीसिंह रतन महेशदास हरिदास 


| | | । 
रावल सवलसि ह*१४ अयागदास** विहारीदास बल्लू' 
[ | | हिल 
श्रासकर्ण कुशल नसकर्ण 


( १३ ) द्रोणपुर की लड़ाई में राव कल्ना ने मारा | 

( १४ ) सं० १७०७ में रावल मनोहरदास के मरने पर वाद- 
शाह ने जेसलमेर दिया, सं० १७१७ श्रावण वदि € को काल किया | 

( १५ ) राव जगमाल फे साथ काम आया | 

( १६ ) वीकानेर की साँढं ज्ीं वव राव वीका ने मारा। 

( १७ ) शुढ़ा पट्टे, सं० १६५४५ में जेघपुर रहता था । 

श्र 


३३८ मुंहणोत नेणसी की झ्यात 
कं कि ) जि सबलसिंध ) 


| | | | | 
रावत श्रमरसिंद रतनसिंह भावसंह महासिंह राजसिंह 
| रे | | 
जसवच॑त्तसिंह पत्मसि' ह शामसिंह 
| | | | | 


दगप्कादास गेयद मेएनदास नरए्रदास॒ जात्माथ उदयभाग९१ ५० रघुनाथ भुरद नशासि हि 


| | | 
सूरजमल भागचंद बल्लू 
नेतसी * मालदेवे।त का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास * फे बेटे जसवंत 
और कर | जयपंत * के हरीक्षिह श्र अजवक्षिंह और करण का बेटा 
 रामसिंह । 


सहसमल ! सालदेवात का परिवार 


प्ौैहपनतिययायायणयण/आजायय 
| | | | 
विदं- न भ्चलदास चांदा' माधे- रामदास* केशो- किशनसिह" * 
दास | दास" |. दास | 
सनेहरदास गोकुलदास | ! 
| रघुनाथ * 


न 








( १८ ) फरमसोतों ने मारा । 

(१ ) बीकानेरी का बेटा, खेतसी का सगा भाई | 

(२ ) जाधपुर का नौकर, सं० १६७५ में जुढ पट्टे थी | 

(३) पूनासर पढ़े। 

(४ ) वीकानेरी का बेटा, इसकी बेटी पार्वती भटियाणी राजा- 
सूरजसिंह के साथ व्याही गई, महाराजा गज्सिंह ने १४ गाँव सहित 


रावल घड़सी शादि ३३७ 
( गज ) (गोकुडदास ) (किशनसिह ) 


[ | ह | 
फिशेरदास कल्याणदास कंभकर्ण 
सबलसि ह रतनसि ह 


| ४ | 
कल्याणदास* १ पृथ्वीराज रे गिरघधर 


पंचायण खेकसीहेत का वंश--पंचायश के पुत्र रामलिंह, 
सुजानसिंह औ्रर अमरसिंह। रामसिंह फे बेटे दुरजा, तेजमाल 
श्र फान्ह। प्रमरसिंदद का पुत्र पथ्वोराज। सुजानलिंदर का 
निवास जेसलमेर के पीपले गाँव में है । 


ओयसा जागीर में दो, सं० १६५७ में पीछे ढीकल्ली से चढ़कर देरा- 
चर गया और पहाँ मांरा गया | 
(४ ) स॑० १६८० में ५ गाँव सहित ओयसां पट्े । 
५ (६) सं० १६६२ में रियमल सर पढ्ट । 
५ (७) सहसमतल फे साथ कास आया । 
(८) सं० १६७७ में खठोड़ा प्टे । 
(<) सं० १६४८ ओयसा पट्टे । 
(१० ) ओयर्सा पढे । 
( ११ ) बीकानेर का चाकर, सीहल्नवे काम आया | 
( १२ ) सीहलगे काम आया। 
(१३ ) फेसरीसिंह का चाकर, सोहलवे काम आया | 


(१) से० १६६० में याव € सहित भेड़ पट्टे । 





बन 


३४० सुँदणोत सेणसी को ख्यात 


खेवसी के बेटे सिंह, बाघ श्र शामसिंद्द हुए | बाघ क्रिशनसिंदह 
'राठौड़ ( किशनगढ़) का साहा था और उसके साथ मारा गया। 
बाघ के पुन्न गोबड्धन को राव करमसेन ने मारा । गोवर्धन का 
पुन्न गिरिधर । 

शामदास खेतसीहैत मोटे राजा ( उदयसिंह ) का द्षेहिता था, 
पांचाड़ी भाइरे गॉव ७ जागीर में थे। शामदास की बेटे--मान- 
सिंह दीवाण ( उदयपुर के राणा ) का चाकर; हरीसिंह घाँदा मेह- 
बचा फे नौफर; गोपालदास लेलियायो में मारा गया । 

भक्तिसिंद खेतसीहात फे सं० १६५५ में खेखरा जागीर मे था, 
सं० १६८६ में चाराई श्र सं० १६८८ में गाव ५ सहित भेड़ पढे 
में रही । सं०१६<० में भाटी अ्रचलदास के साथ काम आया। 
शक्तिसिंह के पुत्र फेसरीसिह, रत्तसिंदद, महेशदास, दरीदास१, 
देवीदास, रघुनाथ, अ्जयवा उदा, सुजानसिंह भर करमचंद। केस- 
रीसिंह फे सं० १६४० में ५ गाँव सहित भेड़ की जागीर थी । देवी- 
दास के सं० १६२८ में मोखरी गाँव जागीर में था; देवीदास के ३ 
बेटे--हरनाथ, आईदान श्रौर भीम। रघुनाथ के पुत्र--भोजा, 
मुकुंद भेर सतरसिह । द्ररिसिंह फे पुत्र--पीधा, भ्रकक्‍्खा, नाहर, 
फतहसिदद, श्रानंद्सिहर, चाँदा, हिम्मतसिंह, सुदरदास । 

धनराज खेतसीहेत फो राव कल्ता ने मारा । 


(१) स॑० १६६४ मे गांव £ सहित भेड़ पहे 


पचीसवाँ प्रकरण 


रावल हरराज आदि 


रावत हरराज मालदेव का--से।ल्ह वर्ष १८ दिन राज किया; 
क्योंकि राडूधए के राब ने अपनी बेटी को, जिघका विवाह रावत 
माल्देव के साथ हुआ था, राव के मरने पर जांज्ञीर के खान 
गज्मी खाँ पठान का दे दी थी इसलिए रावत इरराज ने भाटो 
खेवसी को भेजकर राष्धरा विजय किया प्र वहाँ के गढ़ को 
गिरवाकर ईदे' जेसलमेर मेंगवाई' | गाँव कोढणा जे।धपुर इलाके 
में था। उसे जेसह्मेर में मिलाया और राव चंद्रसेन ( मार- 
वाड़ ) के पास से पोहकरण गिएवी के तैर पर छ्ली। कोटणे के 
वास्‍्ते रावल मेघराज से बड़ी वदावदी हुई, ६ मास तक उस्य पच्- 
वाले परस्पर लड़े, पीछे अपनी पुत्री का व्याह कर कोढ्या दिया 
और सात गाँव उसके लिए--प्रेल्ला, वर्षड़ा, डेमरी, वीकोराई, 
फोटड़ियासर, भीमासर और खे(डावज् । रावत दरराज के पुत्र 
भीम पाटवी राव माला का देह्दित्र, वाई सज्ञना के पेट का, रावल 
करपाणदास रावल भीम के पीछे गद्दी वैठा। से० १६६८ में रावज्ञ 
भीम ने राजा गजसिंह को रामकऋू् कल्ला की वेरो ब्याह दी। 
भाखरसी पादशाही चाकर, फत्नाधी पट्टे में थी। भारी सुरवाण 7 
पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल ग्रौर भगवानदाख, राव गोपाल 
वीड़ में काम्त आया। अजजुन राव माह्देव का दै।हित्र* । 





(१ 2 रावरू हररात्र तक ते जेपघलमेर के खामी खतंत्र रहे, हरराज ने 
अआगल शाहशाह अकवर की सेवा खोकारी। अबवुल॒फुजल अपनी किताब 





३४२ मुँदणोत नेणसी की ख्यात 


राव भीम हरराज का--सं० १६१८ संगसर पदि ११ का 
जन्म, ३४ वर्ष ११ महीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में 
जेसलमेर में काल प्राप्त हुआ । बढ़ा प्रतापी, बढ़ा दातार, बढ़ा 
जुमार व जबद॑स्त राजा हुआ। पादशाह अकबर फे पास बहुत 
घाकरी की । रावल भीम ने पृथ्चौराज फे पुत्र जगमाल की फोटड़े 
का रवामी बनाया था परन्तु रतनसी के पुत्र सैरवदास ने जगमाल फी 
मारकर को८ड़े पर अधिकार कर लिया। जगमाल के पुत्र उदय- 
सिंह व चाँदा रावल भीस फे पास पुकार ले गये । तब रावत्न चढ़ 
आया, भैरव भी सम्मुख हुआ । राधल् ने उससे गॉव माँगा, उसने 
देता रवीकारा नहीं । सीव से फास ४ वहडढ़पे से फास श॥ 
गाँव लुशोदरी की तत्ताई पर छड़ाई हुई, और मैरवदास ७ राज- 
पूततें सहित मारा गया। राचत्न ने भैरव के पुद्र राणा किसना को 
फोवड़े का दोका दिया। जैसा मैरबदासात, भाण नाराणोत इड़वे 
जागीरदार व भगवातदास इरराजात भील्ञाहीवाक्षा बागी हराकर निकल 
पड़े भर राज में बहुत बिगाड़ करने लगे श्र मेहवे में जा रहे। 
सात बष पीछे फोटड़े का आधा भाग देकर जैसा को पीछा बुलाया । 

जब रावल भीम जेसलमेर की गद्दी पर था तब ऊहड़ गोपाल- 
दांस के बेटे अजजुन भूपत व मांडय पाहकरण के बहुत से गाँव- 
सारकर वहाँ का वित्त ( गाय सैंसादि पछ्ठ ) झे निकह्े। पोह- 
करण के धलेदार भारी कन्ला जयमलोत भादी पत्ता सुरतायोत श्रौर 


का 


अकबरनामे में लिखता है कि वि० से० ६७८ हि० ( स० १३७० इैं०, सै 
१६२७ वि० ) में अजमेर होता हुआ पादशाह नागोर पहुँचा, वहां अ्रविर के 
राजा भगवानदास के द्वारा जेसलमेर के :राय हरराज ने पादशाही सेवा . 
खीकारकर अपनी बेटी घादुशाह को ब्याह दी, जिसका दे्ात सं० १३३४ 
बि० में हुआ । 





रावल हरराज आदि श्ष्ट३ 


भाटी नंदा रायचंद के पीछे पढ़कर वद्धसीसर आये, उनकी राद 
भर बात ( कहानी ) के बहाने भुज्ञावा देकर गोपालदास के बेटों ने 
कोटड़े से अपने आदमियों फो रातेंरात बुलाया और प्रभात होते ही 
ढोरें का आगे करके रवाना हुए। पोहकरणवालों ने उनका 
माग रोका । लड़ाई हुई, उमय पक्त के कई महुष्य मारे गये। पोह- 
फरण के साथ फे भाटी कन्ला व नेता जयमलोत, शिवा केलवेचा अज्ा 
का, भाटी नंदा रायचंद का, फेलण, पेखल, मेकत्ल, सोश्रम का और 
मेघा गांगावत खेत पड़े व केल्दण घायल हुआ । रावज्ञ भीम को 
भाटी गायंददास ( गेोविददास ) ने कहा कि गापाल्दास मेरी आज्ञा 
के बाहर है आप उससे समस्त ज्ञीजिए। रावज्ष ने जेसलमेर की 
सब सेना देकर अपने छे।टे भाई कल्यांणदास का कोटड़े पर भेजा 
कौर उसे विजय किया। उस वक्त गोषाल्दास जोधपुर में था, 
वहाँ के गह की तालियाँ उसके पास रहती थीं। रात्रि को 
कासिद ने आकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्वाजा खुलवा- 
कर चढ़ा। भादियों का कटक गांगाह। मे ठद्दरा हुआ था से 
दिम निकलते ही गाभाल अपने साथियों समेत वद्दों आ उपस्थित 
हुआ और दिन पौले तक्तवार वज्ञाकर काम आया। भाटियों की 
तफ कोटड़िया सुरताण भाटी गांगा वीरमदेवेतत, रावत्न जैठसी का 
पौत्र जैराइत का जागीरदार मारे गये; और ऊहड़ों के साथ में 
कफरमसी, कंवरसी, महेश, गोयंद, चहुवाण, शंकर सिंघावत, बीसा- 
देवड़ा, गोपा, रांदा ( चांदा ), ईंदा, दे ब्राह्मण, और एक मांगलिया 
खेत पड़े । आसिया पीरा की कही हुई रावत भीम की भाखरी 
( छन्‍्द )-- 
भीम भन्नां सलो रावल राय हरांद नख दीपियो। 
ऊपर पझ्मरावां नव घारणो परियो ॥ 


डें४४ 


मुँहणोत नेणसी की ख्यात 


पापरा सेने साखती साजत् सीधरां नित गैहमरां | 
हूकल ऐमरां धूसण खरधरा गहण गिरवरां || 
गिरवरां गाहहंगाह गढ़पत धाह देख गावहि । 
खत्रराह जाए यराह खलदत्दाह दुवाह पड़िगाह ॥ 
थाह अधथाह पारस ग्राह जसगुणमाह । 
वह साहनिय वप बड़ा त्रिरदां वीरबै वैराह॥ 
कुलचाक्ष नित छात्राल कंदल भीम कालाल | 
भुजात सुंडाल दरगह सावता वोडाल ॥ 
ऐँग बड़ाल किरमाल बल रिशवात् । 
फेता जीवणा जगमाल्न ॥ 
खगक्काट मुवहथाद खेसण वाट दह झ्रवियाट । 
भि्ठ घय रिम्घड़ा भाजण दुयण वालण हाट ॥ 
रिपनाट परमल्न हाट रावत्ञ धरण पर- 
घर घाट पितपार राखण पाठ ॥ 
पतन्प काठ हुंव निराट, सुरताण सूं दीवाण । 
संचित ताए सरतुंडताण देवाणश जम दृढ पाय ॥ 
दाखव राणजिम रंढराण झाराण | 
कजसभड़ांण उमेमछैर अवलीमाण ॥ 
चाखाण प्रथी प्रमाण बॉघे | 
भाण जिम कुल भांण ॥ 
कंधार साह जियार कोपिय कीधमुख हतकार | 
तिशवार धर अहिकार नियत्तन समे भूपतसार ॥ 
भुजमार भर जणियार भाटी खार खघबध खार | 
हरहोर हुव दरबार हूंता वल्ले घाट विडार ॥ 
इलपत छत्रपत मात्त दे गढ़पत गोत्र गवाल - 


रावत हरराज श्रादि ३४४५ 


संतदत लूगक्रण सम बढ़ बड़े विरद्‌ विसाल 
जैतसी देवीदास जगपड़ सत्नां चांपए सीम 
उज्जज् सोहदी कीध उज्जल भूपपरियां भीम ॥ 
गीत रावज्ञ भीम का, वंशावली का, नवश्ारतनूं ने कहा; छुछ 
अशुद्ध सा है :-- 
दाद जैसल करण दादे दत्त'*' * व नगदेव वैरसीह, 
हखमण विरद विसाल्षमाल्ा हरे मन मोट मेरे | 
पाष्ठ मेरगिर भादियां सँंवाड़ै भक्ना भीवजी सेपाल । 
धरमी फेहर दूदे घड़सी घेरणा घर छोगाछा ॥ 
रतन मूलू जैतसी छात्राल । 
करन तेजल कुलकलाधारी नवक्ीट 
हराउत खागधारी रेणा रखसापाल | 
चाच कारहण हणमसा साक्षवाहण जे 
लचाह दुसाक बछधूह मूंध देद विजपाज्न हुवा 
तेणे बंस हुवेहि हुकाक इरि हस रावराजा 
जाणे राणरे चल्लर ढाल | 
तणुं केहरे मंकमराव मंगह्लराव नुंगेस 
भूपाले भूपाल भाटी बड़ा वखत बडाल | 
जादव जगत जैत जेसाण 
भीमेण जाणणा छत्ीसभाख साख उजवात्त । 
बालन बुधतण्णा न्ऊ सेोढाल गजसमाण 
वरज अबुध वंश सूरत विसाल | 
प्रदम्न कान्हपाट परम भगत पूरो 
सुबर सुजाण देह सोहै साखपाल ॥|* 


(३) रावल भीस ने जेसलगेर के गढ़ की सरस्मत कराई । सं० १६४७ चि० 


३४६ मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


रावल् कल्याणदास हरराजोत रावक्ष भीस का छोटा भाई 
( भीम के निरसन्‍्तान मरने पर) गही पर बैठा । १४ वर्ष ६ महीने 
१५ दिन राज किया | ढीज्ञा सा ठाकुर था। राजपू्तों और प्रजा का 
अच्छा पात्नन किया। शरीर बहुत भारी था | पाट बैठने पीछे एक बार 
बादशाह फे इजूर में गया । वाको सदागढ़ में वैठा रहा। उसके 
जीतेजी सारी दौड़धूप छुँवर मनोहरदास करता था, वह ते। फेवल 
एक बार ही रावत भीम फे राज-समय सें फोहणां पर गया प्रौर 
ऊहड़ गापादास का मारा था ।१ 
रावत मनाहरदास कल्याणदास का--वर्ष २२ राज किया, षढ़ा 
शूरवीर, निर्भीक और कारय्येकुशल् राजा हुआ । कई लड़ाइयों जीती, 
से? १७०६ के मगसर मास में काल किया । पुत्र नहीं था से भाटी 
सर्दारों और राखियों ने भाटी रामचंद्रसिहोत को पाट बैठाया। 
मनेहरदास के युद्ध-छँवरपदे में एक लड़ाई विज्ञोचों फे साथ करके 
अलीखाँ को मारा। इस युद्ध में अग्नलिखित भाटी सर्दार मारे गए 


नीता 5 





में मिर्जा खाँ खानखाना के साथ रहकर उड़ीसा ओर बंगाछ |की लडढ़ाइयों 
में अच्छी कारशुजारी दर्शाई। अपनी बेटी का विवाह शाहजादे सलीम के 
साथ कर दिया। जब सलीस ( जहगीर ) बादशाह हुआ ते उसने उसे 
“सलिकए जहाँ” की पद़वी दी। रावल भीम के नाथू नामी एक पुत्र दो 
सास का होकर मर गया था इसलिए पादशाह जह॑गीर ने धसके छोटे भाई 
कल्याण को जेसलमेर दिया । 

($ ) छुजके जहागीरी में लिखा है कि सं० १०२५ हि० ( से० १६१३६ 
ई० से० १६७३ वि०) में कल्याण जेसलमेरी को छुलाने के वास्ते राजा हृ०य- 
दास भेजा गया था [कल्याण हाजिर हुआ। उसका घड़ा भाई रावल भीम बड़े 
भर्तवेवाला था। जब वह सर गया और दे महीने का|पुक वाजक छोड़ 
गया, चह भी जीता न रहा ते कल्याण का राजगद्दी का ठीका देकर रावल की ु 
'पदवी प्रदान की और दोहजारी जात एक हजार सवार का मनसत दिया ॥ 


रावल हरराज आदि ३४७ 


वा घायल हुए--भाटी रायसिंह, भीमावत सा्वतसी, सीहड़ धनराज 
उधरणोत, भाटी बॉकीदास, जसावत रुपसीद्दोत सेहो, जस्से, सांगो, 
खमेर जिनका गाँव देवा ढेहिया फे पात। जब जसेाल पर चढ़ आए 
ते बहुत से जसेलियों को मारे | जगमाल्ष मात्मावत के वंश के पोखरणे 
राठौड़ बरोहटिये हो मेहवे में जा रहे श्रौर पोखरण लूटा ते 
रावल मनेहरदास ने उनका पीछा किया। ४० कास पर जेसल- 
मरे मेहवे फी सरहद की पास उन्हें जा लिये, फलासूड से फास ६ 
और कुसमत्ा से फोस ढाई पर ज्ड़ाई हुईं। पोखरणों के १४० जुकार 
कास आए और चे भागे । राठौड़ों के इतने सर्दार मारे गए--राटौड़ 
सुंदरदास देवराज का, मथुरा राणा का, राठौड़ जगन्नाथ वीजा का, 
माता देवगज का, मेघा राणा का, मेधा महेश का श्र भाटी अचल 
सुरताण का, पीछे पोखरणे आकर रावत के पाँचों पड़े तब उनको 
पीछे बुल्ञा ढिये सं० १६८४ पौष वदि ८ का इस्माइलखाँ विलोच 
के बेटे मुगलखों का विक्रमपुर फे गाँव भारमहसर में भारा तव 
इतने राजपूत मारे गये-- सीहड़ देदा धनराज का, घनराज उद्धरणहिंगाल 
राखारेबाला, राठौड़ देवीदास भवानीदास का | खाष्टाल के दस गाँव 
मारकर वहाँ के पश्ठु लिये? । 

रावत रामचंद्रसिंह का--रावत मनेहरदास के निरसंवाच 
मरने पर राज्ञोक (राणियों) को मिलाकर दींक्षे बैठा श्रौर भाटियों 
को भी अपने पक्त में कर लिया। उस वक्त सीहड़ रघुनाथ भांयोव 
वहाँ उपस्थित न था। जेसलमेर मे सीहड कर्ता-घर्ता था, इसलिए 





अनीभनानभननाणन 


(३ ) टांड ने रावल भीम के पीछे कल्याण के पुत्र भनाहरदास का 
गही बैठना लिखा है और हिंद्राजस्थान के श्रैंगरेजी साधांतर में (,भूल से ) 
मनेहरदास के सीस का साई कहा व अपने भतीजे के सारकर गही बैठना 
ल्खि है। 


श्ध्८ मुँहणोत नेशसी फी ख्यात 


रघुनाथ फे सत में इसकी आँट पड़ गई। उन दिलों में भाटी 
सबलसिद्द दयालदासात राव रुपध्िह भारमसलोत ( कछवाहा ) के 
यहाँ नी दस हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था और पा*ढ- 
शाह शाहजदों की रूुपसिंद पर बड़ी कृपा थी। उसने सबतलसिद 
के बास्ते पादशाह से अर्ज की श्र पाँव ज्गाया। पादशाह ने भौ 
उसको जेसल्मेर की गद्दो देना स्वीकार किया, श्रौर भाटी राममिंह 
पंचायणात और कितने ही दूसरे भो भाटी खेतसी की संतान 
सबलसिह से आ मिले । इसी अवसर पर महाराजा जसव त- 
सिह ने पादशाह से श्रज की कि पोहकऋरण हमारा है किसी फारण 
से थोड़े अ्रसे से भाटियों का वहाँ अधिकार मिज्ञ गया से अपर 
हजरत फर्मावें तो में पीछा ले छूं। पादशाह ने फर्मांच कर दिया। 
महारोजा सं० १७०६ के वैशाख शुद्धि ३ को जहानावाद से मार- 
बाड़ में श्राया और ज्येप्ठ मास में जोधपुर आते द्वी राव साहूब 
गेपालदासात श्रौर पंचोत्ी हरीदास को फर्मान देकर जेसलमेर 
भेजा। रावज्न रामचंद्र ने पॉच भाटी सर्दारों की सलाह से यह 
उत्तर दिया दि “पोहकरण पाँच भाटियों फे सिर कटने पर सिल्लेगा।? 
जोधपुर में कटक जुड़ने लगा श्रैर उधर पादशाह फो भी खबर हुई 
कि रामचंद्र ने हुक्म नहीं माना। अवध्तर पाकर सबवलसिह ने 
पेशकश देना और चाकरी बजाना खोकार कर जेसल्मेर का फुर्मान 
करा लिया। भाटी रघुनाथ व दूसरे भाटी भी रामचंद्र से बदल 
बैठे और गुप्त रीति से उन्होंने सबलसिंदह को पत्र भेजा कि शीघ्र 
आओ्रे हम तुम्हारे चाकर हैं। पादंशाई ने जेप्ततमेर का तिल्षक 
देकर सबलसिंद्द फो विद्या किया और रुपसिंद ने खचे देकर सहा- 
यता की और कई आदमी नौकर रक्खे । सात आठ से! महुष्यों 
की भीड़भाड़ से सबलसिंह ने फल्लोधी की कुण्डले में भालासर पर 
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आकर डेरा दिया। जेसलमेरवाले भो १५०० तथा १७०० सैनिकों 
से शेखासर के परे जवणावधारा की तलाई पर भरा उतरे।  सेना- 
नायक भाटी सीहा गोयंददासेत था। पोहकरणवाले और केतरण 
( भाटी ) भी साथ में थे। सबवल्लसिंह ने श्रागे बढ़कर उन पर 
धावा किया | उस वक्त ये सरदार उसफे साथ थे-भाटी कैसरीसिंद 
शक्तिसिंहोत, भाटी द्वारकादास इंसरदासात, भाटी हरीसिह शक्ति- 
सिह्दोत, भाटी मेहनदास, जगन्ना०, उदयभाण ईसरदासेत, भाटी 
विहारीदास दयातदासात, भाटी प्चल्दास गोयंददासेत, मेोदल- 
दास किशनदासेत, राजसिह भगवानदासोत, रासचंद्र गोपाल-- 
दासेतत, गिरघर गोवड्नेत, और राठोड़ हरीसिह भीमसिंहेत। 
जेसलमेर फे साथ में ये बड़े सर्दार थे--रावमैसिद्द मेइनदासोत्त, 
भाडी सीहा गोधंददासेत, भाटी श्यामदास सॉवल्मदास' गोपाल 
दासात सिरड़िया, भादी रघुनाथ ईसरदासात, भाटी दक्षपत सूइ- 
सिहोत, श्लार भाटी किशनवल्लुओत | दिन-दिद्दाड़े युद्ध हुआ। 
सबत्नसिह जीता और जेसलमेर की सेना भागी। इतने सर्दार 
खेत रहे--विक्रमपुर के साथ में दे नेतावत भाटी जयसत्ञ रासावत 
शोर राव जैतसी भाणेत; ४ सेल्ंकी जग्गा, देदा, कम्मा और ऊहा; 
दे सिहराव मने।हर वदेदा; दे जैठुंगहरदास व जगमाल; भुणकमल, 
हाथी अज्जू का, खाल्नतवीदा, भाटी खंगार नरसिह का शेखा सरिया, 
, पाहूमेहाजल् पोहकरण के मारे गये धनराज नेतावत, भाटी स्य्षेपत 
रायसिद्दोत, रासिरंग डुंगरसीहेत और राहड़ वीदा। 
तत्पश्चात्‌ महाराजा ( जसवंतसिहद्द ) की सेना जल्द ही पोह- 
फरण झाई । सवलसिंह भी खाररेड़ा के ७०० प्मादमियों सहित 
महाराजा से श्रा मिल्ा। सं० १७०७ फे कातिक मास सें गढ़ 
से झ्राध कोस के अंतर पर डुंगरसर तालाव पर डेरा हुआ। तीन 
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दिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे भोतरवाल्े भयभोव हो गये। 
सबल्सिंह ने भाटी रामसिंह पंचायणेत को, राव गे।पालदास विट््- 
दास व नाहरखाँ से मिल्ककर, गढ़वालों के पास भेजा और गढ़ में 
के सब मनुष्यों को निकलवाया। भादो पचा सुरताणोत जूककर काम 
आया। फिर सबलसिंह उपयुक्त सर्दारों से मित़्कर जेसश्लमेर 
को रवाना हुआ । एक श्राध कोस गया द्वोगा कि ख़बर शझ्राई कि 
रावल रामचंद्र ने भाठो सदारों से कद्दा कि मुझे अपने कुट्ुंब व 
मालमते सहित निकत्न जाने दे ते में देरावर चत्ना जाऊँगा। 
सीहड़ रघुनाथ, दुर्गंदास, सीहा, देवीदास व जतव'त पाँच भोटियों 
से रामचंद्र की बात मानी श्र कहा कि चलते जाओ।। तब वह माल 
असवाब व भ्रच्छे भच्छे घोड़े ऊँट होकर देरावर में जा रहा है 
और राजधरों की शाखा का भाटी जस्तवंत बैरसलोत उसके साथ 
गया है। यह समाचार सुनते ही सबल्नसिदद आतुरता के साथ 
जेसलमेर आकर गद्दो वैठा । रावत रामचंद्र ने दस महीने वीस 
दिन राज किया? । 

रावज्ञ सवत्व्सिद्द (दयालदास का पुत्र श्रौर खेतसी रावत माल- 
देवेत का पौन्न) ने नो दस वर्ष राज किया | इसका पुत्र प्रसरसिह 
अपने पिता फे सरने पर सं० १७१६ में गद्दी बैठा" । इसके पुत्र 
जसवंतसिद्द भर हरीसि'ह । 

(१ ) खड़ाछ व वेरावर पीछे क। बहावल खा पठान (भावलइरबाढा) 
ने छीन लिया आर रावढ रामर्चद्र के संतान भागकर बीकानेर यये जहाँ 
डनके गुडियाला जागीर में मिज्ा। कनल टाड लिखता है कि महाराजा 
जसबंतसि ह ने अपने भाई नाहरर्खा कृ'पाघत के भेजकर पादशाही हुक्म से 
सबलसिह के जेसलमेर की गद्दी पर विठाया। उस सहायता के घद॒ले पोह- 


करण का परगना लिया। व 
(२ ) सबलसि ह के सं० १७१२ में पादशाह्र के तरफ से एक हजारी 
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राव जसवंतर्सिह श्रमरसिंद का--इसका छुँवर जगतसिद्द 
से पिता के विद्यमान द्ोते ही पेट में कटार मारकर मर गया था 
और उसका बेटा बुधसिह अपने दादा के पीछे गद्दो बैठा । कहते 
हैं कि उध्षका शीतल्ला निक्ली तव उसकी दादी वीसलदेवी ने उसे 
विष देकर मार डाह् । फिर जसवंतर्सिह का पुत्र तेजविह गद्दी पर 
बैठा तब भाटी हरिसिंह श्रमरतिहोत उस पर चढ़ आया और 
प्रखैसिंदर के कहने से चूककर उसको मार डाज्ञा' । रावत अखै- 
सिंह उस वक्त बाहर चत्ना गया और तेजसिद (घायल्ञ होने पश्चात्‌) 
प्राय; चार घड़ो जीवित रहा । तब उसने अपने पुत्र सवाईसिंद को गद्दी 
पर बिठाया। थोड़े ही काञ्न पीछे अखेसिंह के साथ लेकर चढ़ 
आया, सर्दार कामदार उससे प्रसन्न थे और बुधरसिंदर का छोटा 
भाई होने से राज का अधिकारी भो वास्तव में वही था, जेसल्लमेर 
में पाठ बैठा ।* 


भनसव मिलता था। रावज्ञ अमरसि ह के साथ मे वीकानेर के राजा भनूपसि ह 
ने कांधलेत राठौड़ों के जेसलमेर पर भेजा परंतु अमरसि'ह ने उन्हें पराजित 
किया । 

(१ ) कमल टॉड ने।रावल सवरसि ह, अमरासि है, जसव॑त्सि ह, बुध- 
सिद्द, तेजसि'ह का समय नहीं दिया और व नेणसी ने इनका राजत्वकाल 
लिखा है। केचछ इतना जाना जाता है कि रावक सबलसि' ह का देहान्त सै० 
१७१६ में हुआ। उसके पीछे ६० वप तक अमरसि'ह, जसवंतसि'ह और छुध- 
सिंह ने राज किया। जसवंतसि ह के पुत्न--जगतसि ह, ईश्वरीसि ह, तेजसि'ह, 
सर्दारसि ह श्रार सुढतानसि'ह | बुधसि'ह, और अजैसि'ह जगतसि'ह के पुत्र 
थे। स० १७७६ में तेजसि'ह गदहदी पर बेठा और]तीन व राज किया । 

(२ ) जेसलमेर मे दस्तूर है कि राजा ओर प्रजा सब सिलकर चप से 
एक घार घड़सीसर वालाव की मिद्दी बिकालने जाते हैं। पहले एक मुट्ठी 
कीचड़ महारावत्ष निकालता है और फिर दूसरे लोग उसके साफ कर देते हैं । 
इस दस्तूर के मुवाफिक तेजसि'ह उस तालाब पर गया था। वहाँ भलैसि'ह' 
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रावत भ्रखेसिंह जगतसिंह फा--बढ़ा प्रतापी राजा हुआ, 
चाल्लीस वर्ष तक राज किया । उसके पुन्र--मूलराज पाटवी, भाटी 
रतनसिंद भूलराज का सगा भाई सोढों का दोहित्र, भाटों पद्मर्सिह 
फरमसेतों का दोहिता; पृत्री तीम--चंद्रकुमारी महाराज गजसिह 
(बीकानेर ) को ज्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंद 
( बोकानेर ) फो व्याही । थे दोनों चहुवाणों की देहितियाँ थीं । 
चीसरी विजयक्ुमारी मद्दाराजा विजयसिद्द ( मारवाड़ ) के महा- 
राजकुमार फतहलिंह को ज्याही थी । वह करमसोते की देहिती 
झोर पद्मसिद की सगी बहन थी | जिस वक्त महाराजा भ्रभयर्सिह 
फा पुत्र रामसिंह दखनियों की सेना लेकर सारबाड में आया और 
घागोर व जोधपुर फो घेर लिया उस वक्त मद्दाराजा विजयसिह की 
राणी शेखावतकुँवर फतहइसिंदद सहित जेसलमेर गढ़ में रही । जब 
सेना हटो तब विजयकुमारी का विवाह फतहसिह के साथ कर 
दिया गया | 

केलणोत भाटी 

मभमराव के पुत्र साँगा का बेटा राणा राजपाल हुआ। 
राजपात के पुत्र--ब्रुष, लहुभा, छेता, छीकस पहोड़, भ्रदेरण, 
लखेड़, दया । राजपाल का राजस्थान मथुरा में था। मधुरा 
झुगलों ( मुसलमानों ) ने ली श्रार राजपात्त मारा गया तब उसका 


सील 








और हरीसि'ह ने उसे घायल किया परंतु भ्रखेसिद्ठ के पूरी सफढता न 
हुईं। तेजसि'ह के मरने पर उसका बाहूक पुत्र सवाईसिह गद्दी पर 
बिठाया गया था। उसके अवसर पाकर असैसि ह ने मार डाला और सैँ० 
३७७४ में राज लिया। इसके समय में दाऊदर्खा भ्रफगान के पेते और सुधारिक 
खाँ के बेटे चहावलर्खा ने खडार और देरावर के पगने भादियों से छीने थे 
सं० १८४१८ तक अखैसिह ने राज किया । 
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बेटा बुध खरड़ में श्रा वसा, इसी से खरड़ को झाज तक “ुधेरा' 
कहते हैं। उसके वाल्लुक १४० गाँव कहे जाते थे जिनमें मुख्य ये 

हैं--वाप, बावड़ी, नीवत्ी, कानासर, चूनी, लीकड़ा, भदलो, अद्दवा, 
नाचणा, सतिद्दारो, घंटियाली, वारू, कामधो, सेोनासर, खीरा, 
भाड़ूहर, बूटहर, अतरगेढ़ा आदि । 

खरड़ के कोहर ( कुएँ )--हेमराजसर, पड़िह्ार हेमराज का 
खुदवाया हुआ वड़ा जलाशय है, गहरा २५ पुर्सा, पानी मीठा है । 
आ्राकज्षा, गीघला, चांडी, मरसिंहवाला, खीचियोंवाला, तेल्लाऊँ, 
वीजा, भ्रवाह गहरा १७ पुर्सा पानी मीठा, नादडा, मीठड़िया, 
फीजणो, भड़लो गॉव, वारू, नाचणा, हरभम केलणोत का अंतर- 
गढ़ा, घंटियाली, सतिआहो, भाड्हर, बालाणो, ताणांणे । 

तल्लाश्यॉ--राणा रूपड़ा की, आठ मास तक पानी रहता है, 
राव का तालाब, आठ मास तक पानी रहता है, खजूरी, मेल्ूरी, 
जगमाल्न की तल्ा३, देवीदास फी तल्ाई, जवणी की तत्लाई, सोहड़ 
राजपूतें की खुदाई हुईं, अ्चल्लायी में ६ मास तक पानी रहता है, 
सेखासर का बड़ा तालाव सेखा का खुदवाया हुआ, खीरवा, मेरारी, 
बेरालाई, बैगण, धाररी, देराणी, जेठाणी, चीत्रालिया । 

पहले यह खरड़ पड़्हारों की थी, राणा रूपदे पड़िहार ने दगा 
से कम्मा को मारकर खरड़ का इलाका लिया था। राव केशण 
विक्ंपुर का स्वामी हुआ; उसके पुत्र रिशमल के वेटे गापाज्, जग- 
मात्त और अचत्ता । जगमाल्न ने गेपा से खरड़ छीन ली तव अचला 
मुलतान के तुकों का चढ़ा छाया और उनकी सहायता से जगमाल 
को मारकर अपने बड़े भाई गोपषा का पीछा गद्दी पर विठाया। जग- 
साल का पुत्र जता पड़िदारों का भानजा था, पिता के मारे जाने पर 
वह ननिहाल में जा रद्दा। पीछे पड़िद्दारों का वल् दिन-दित घठता 
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गया और भाटी प्रबत्न होते गये । पड़िदार भूखे थे इसलिए भाटियों 
ने पहले ते उनतधे घोड़े झँट लिये, फिर कुछ दे दिल्ञाकर गाव भी 
ले लिये। अब तक बहुत से गाँवों में पड़िद्ार रहते हैं। खरड़ 
विक्ुंपुर से जुदो है, यहाँवाले जेसल्मेर जुदी चाकरी देते हैं| 
पोहड़ राणा राजपाल के--पहल्ने इनके पाप्त बहुत भूमि थी 
अर्थात्‌ नाइवार, विजथ्योट, नांदगोट, कोटड़ा, काह्नाइूंगर, जेसुराणा, 
सापली, द्रेंग प्रादि। कहते हैं कि सारी खड़ाल के खामी पोहड़ 
(भाटी ) थे । नॉभड पोहड़ कोटड़े का खामी था और रायधल 
माजाप्त के बेख़ा नाम फी एक भेंत थी जो कोटड़े के यॉँव शिव की 
बाड़ी में बिगाड़ किया करती थी। माज्नी नींभड़ पेहड़ के पास 
कोटड़े जाकर पुकारा तब नींभड़ ने उम्त संस को कटवा डाला । 
इस पर राठोड़ों और पहिद्ाारों में लड़ाई हुईं, फिर रावश्ञ माला 
( मल्लिनाथ ) ने ट्रेग पर चढ़ाई कर हइ्यों ( भाटियों ) को सारा । 
राणा राजपाक्ष की संतान दृइया और पोहड़ देनें का साथ ही नाश 
हुआ | इस विषय फा एक गीत भी है जिसमें नाम दिये हैं । 
विकुंपुर के भाटी--रावल केहर का बड़ा बेटा राव केशण, 
जिसके वंशज केल्नणा भादो, विकुंपुर का पहल्ला राव हुआ । पिता 
से पूछे विना फेश्षण ने कहीं सगाई कर ली; इससे अप्रश्नत्न होकर 
रावक्ष केहर ने उसे गद्दो से घंचित रखकर जेप्लमेर से निकाल 
दिया भर छोटे बेटे लक्ष्मण फो दीकायत बचाया। केशण पहले 
वे श्राखनीकोट में जा रहा परंतु फिर विचारा कि यहाँ ते जेसल- 
मेर का स्वामी मुझे टिकने नहों देगा। इतमे मे उक्षके पिता का 
भी देहांत हो गया। विक्कुंपुर उत्त वक्त ख़ाली पड़ा हुआ था, 
बदाँ केलण ने आकर अपने गाड़े छोड़े । गढ़ में फाड़-भंखाढ़ बहुत 
उगे हुए थे। उन सबकी जलाकर वहा रहने ढछगा। जब रावत 
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घड़सी आपत्कात्न में अपना राज वापस लेने का पादशाही चाकरी 
फरता था तब जयतुंग व केरद्ा का पुत्र महिपा रावल के साथ थे | 
उन्होंने उश्षकी श्रच्छी सेवा वजाई शोर खर्च से भी पूरी सहायता 
की थी | राज पाने पर रावत ने अपने सब साथियों का सत्कार 
किया | उस वक्त महिप्रा को भी कद्दा कि तुमने मेरी सेवा बहुत की 
है से भ्रव तुम जितनी भूमि माँगो में तुमको दूँ। उसने पोहकरण 
से १६ फोस व फतल्नोधी से ८ फोस खरड़ की राणा की तलाई से 
स्ेकर वीठशोक तक की भूमि मॉँगी। वीठणोक बीकानेर से १७ 
कफाोस और जोगी के तत्ताव व देवाइत के तल्लाव से ४ या ५ फोस 
है। रावज्ञ घड़सी ने वह घरती जैतुंग का दे दी | कितने एक श्रर्स॑ 
तक विकुंपुर जैतुंग के पास रहा फिर पूंगल्ल पर मुल़्तान की सेना आई 
श्र उस्ते विजय करके तुझों ने विकुंपुर भी आ घेरा । जैठुंग केन्ञा 
ने अपने प्राणों फे साथ गढ़ दिया। मुदत तक गढ़ तुझों के श्रधिकार 
में रद्द जहाँ उन्होंने एक ससजिद भी वनवाई और मुल्नताननिवासी 
साहू बीदा का बतवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गठह मे है। जब 
तु्कों को वद्दों खान-पान की कठिनाई पड़ने लगी तब वे विकुंपुर को 
छोड़कर चल्न दिये ओर राव फेज्ण आसचीझेट से वहाँ आ बसा | 
कोट में के जल्नाये हुए झाढ़-भंखाड़ों फे ढूँठ अब वक दीख पड़ते हैं। 
विकुंपुर का गढ़ ऊँचाई पर है, दरवाजा अच्छा और भीतर एक घर 
भी सरस है। गए के चारों ओर की दीवार ते सामान्य सी ही 
है; परंतु किडाणा नाम का एक कूप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही 
है, उसका जल खारी और ४० पुर्सा नीचा है। पॉच-साव फोस 
तक कहां जल्ल नहों। लोग सब गढ़ में रहते हैं। बिकुंपुर 
फल्ोधी से २५ कास, जेसल्मेर से ७० कोस, बीकानेर से ४० कास, 
देरावर से ६० कास और पूंगल से ४४ कोस की दूरी पर है। 
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विकुंपुर से १६ घोर फल्लोधी से ८ कोस वाप नाम का बड़ा गॉव 
किरड़ा के पास है जिस पर ठाकुराई का श्राधघार है। वहाँ पाती- 
वाल ब्राह्मण बहुत बसते हैं और बनियों के घर भी ५० । ६० हैं । 
वाप की भूमि सेजे (स जल) वाली है और वहाँ गेहूँ सब ठार पैदा होते 
हैं। फाठे गेहूँ फे एक मण वीज से साठ मण पैदा द्वोते हैं, ज्वार की 
फसल भी भच्छो होती है। सुकात्ष मे दे श्ाख मण गेहूँ तथा 
तीन लाख मण जोऊरे (चने १) हो जाते हैं। सिरहड़ जैसे भौर भी 
अच्छे गाव हैं। विकुंपुर के राव के दो सहस्त मनुष्यों की जोड़ 
और भूमि भी भली है। देरावर मुल्तात का मार्ग वहाँ से जाता है 
जिसकी झ्राय भी अच्छी हो जाती है। राव फेलण ने वहाँ अपनी 
ठाकुराई भली भाँति जमा ली | 
तल्लाई बिकुंपुर के पास--तिलायी १ फोस, जिसमें १ मास 
जत्न रहता है; राणीवाला नोखसेवड़ा के बीच ४ मास जल ठह- 
दवा; भाटी का चंद्राव सेवढ़ा से कास, ..चार मास जल रहता, वे 
सेवड़ा के निकट २ मास जल्न रहता; वरजांग जैहुंग सेबड़ा के वीच 
कास तीन, ४ मास जल रहता; गोपारी नीवज्ली फे पास चार भास 
का जल; दरख जैसिंह का सिरहड़ जल १० मास; गोधणलो 
सिरहड़ के पास, ६ मास का जल , पुरानी तल्लाई है; दरराज की 
लाहड़ी तल्लाई सिरहड़ फे पास, ४ मास फा जलन; सिरहड़ में तल्ाई 
१००, कुएँ' ३ मीठे बीस पुर्से अंडे; छोहड़ीसिरहड़ में मीठे जल के 
कुएँ १८; तलाई घणी जैतारी ५ मास का मीठा जल; मथुरी में जल 
४ मास रहता; दल्षपत की वाच, ताज्लाब राणइल में ८ मास जे 
रहता; कुएँ बहुत; पूनादे की (तल्ताई), विकुंपुर बरसल्पुर के बीच 
१२ कोस; बोका सेलंकी का तल्लाव उत्तर की श्रार कोस ३, मेड 
४ मास रहता; खेतपाल का टेभा कास २, इसमें दे! मास जज 
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रहता; बाखलवाला कोस ३, जिसमें ४ मास जश्न ठहरता है । 
श्रचलाणी विकुंपुर से १० कोस राणरी के पाव, जज्न मास ६; नोंबा 
वा की नीतज्ञो १२ कास, जज्ञ माप ४ का; सांडाज्ञ मंडा ऊुहता 
की, € कास, ४ मास का जज्ञ; फानड़ियारी कान्हा सोडा की, 
राणेरी के पास, कोख १०, दें। मास का जन्न; लूड़ी रामतर 
विकुंपुर से कास, ,,दे। मास का जल्न | 
विकुंपुर में राजपू्तों और दूसरे की वॉट में गाँव व कुएँ इप्त प्रत्रार 
हैं--जसहड़ों के गाँव नेखड़ा कुएं १०; सिंवरावों के तारायशसर, 
भारमत्प्तर, वढेथार, भीदासर; टाँवरिया मकत्राणों के सेता और 
टावरियोंवाल्ा गोगलियार; भूण कपत्ों के गेगन्नीवर; नेदाबद 
भादियों के चारणोंवात्ञा गाँव नोखा; गद्दलेतों के सेवड़ा, कुएं २०, 
इसमें दे विभाग हैं गदल्नेवोंवाला गद्दतोतें के और पुरोहितेंवाला 
पुराहिदां के। सेलंकियों के सेल्नंकियोंवाला; सोम ( भादियों ) 
के ग्राववी, वजन , कूंपासर, पीधासर व सूज्नावत । रिशवीरपोत्तों 
के जपूवेरा; डाइलिये राजपू्वों के गाँव नागरैर कहर किडाणे 
पीवे। नाथों के लाथों का कोहर। वड्की सिरड़ पहले पाहुवे! 
के थी; पीछे राव सूरसिव ने अपने भाई ईप्तरदास को दी | 
जैतुंगों के कोलियासर, नागराजप्तर, गिरराजपर चिहृ, बहदड़ा 
जूडियसिवड़ा--चारणों के तीन याँव, दे ते गाउथों क्षे--.लं डा छेज्न 
और मेयेरा देवा का, और एक वरजांगग कन्हैया क्षे व 
रतनू चारणा के | सिरहड बड़ो पहले पाहुवें के घी, पोओे जप्तहड़ों 
के रही, अब भवान्रीद्यल के बेटे वहाँ हैं। कुएँ १८, वज्ञाई घणी 
चाव भाटो दक्ततत को, छुएँ गहरे पुर्ता ४ पानी बहुद सीठा, बाव 
दाय पानी पुर्सा ४ पर पुष्कत्ष व मोौठा। वात्ाव मेबडासर, भर 
जावे ते बारह मास तक जज्ञ रहवा है। नीरही में कहर (रहँर) 
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<, वालाब ब्राह्मणोंवाज्ञा बढ़ा है। कोई ते उसे मैमसर और कोई 
विक्रुंपुरसर कहते हें; विकुंपुर से १६ कोस, कुओं में जल पुष्कल्न, 
फल्नोधी से १३ प्रौर बीकानेर से २५ कोस है ! 
इसी काल मे राधक्ष हखणसेन का पुत्र राव रागंगदे भाटी, 
पुण्यपाल का पाता, जिसके कहते हैं कि राव चूंडा ने मारा था, 
निपूता गधा । राव राशणंगदे की स्लो ने राव फलण फो कहल्लाया 
कि जो तू झुभफा घर'में रक्खे ते ( पूँगल का ) गढ़ में ठुकका 
दूँ। कलण ने प्रपंच के साथ उत्तर दिया कि “बहुत खूब ॥#” 
झाप पूँगल गया, राणंगदे की सी ने कद्दा कि धारेचा ( नियोग १ ) 
की रीति करो । फेलण थोज्ञा कि प्राज ते रावाई लेने का दस्तूर 
करने का भुद्ग्त है, फल दूसरी रीति भी कर ली जावेगी । तब 
उस दिन पाद बैठकर राबाई का तिलक कराया शोर हाथ व जिह्ठा 
( रीऋ सौज प्रौर प्रिय भाषण ) से सबको प्रसन्न किया। दो-एक 
दिन बीतने पर वह प्रन्त:पुर की देहुड़ी पर गया और राव राएं- 
गदे क्षी ख्री को जुहार फहलाया। राणी ने प्रत्युत्तर भेजा कि मेरे 
साथ तूने जे का्न किया था उसको अब पूरा कर | फेल्ण बोला 
कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, में दौसे कर सकता हूँ । ऐसा करने 
से जगत्‌ मे सव संबंधी मेरी हँसी करेंगे और फिर कोई भी मेरे 
साथ संदंध न करेगा । राव के कोई पुत्र नहों तो उसका वैर में 
लेऊँगा । राणी ने जब देखा कि श्रब इस बाव में कुछ भज्ञा नेहीं 
रहा तब वे'ल' डठी कि बहुत ठीक, मेरा श्रमिप्राय भी वैर लेने ही से 
था। इस प्रफार राव केलण ने पूँगल्ल लिया, फिर सुलतान जाकर 
तैमानखाँ को नागोर पर चढ़ा लाया और राव चूंडा का मरा 
डाला । फेलण बहुत वर्षों तक राज करता रहा । इसके अधीर 
इतने गढ़ थे-- 
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देहा 
पूंगल वीकमपुर पुण विभ्मणवाह मरोद। 
देरावर ने केदरार केलण इतरा फोट॥ 

राव फेलण के देरावर लेने की एक वात ऐसी भी सुनी है कि 
सोम, कफेहर का सगा भाई, देरावर में मर गया तब ४०० मनुष्यों 
को लेकर राव केलणश वहाँ शोक-मेचन कराने को आया | सोम 
के पुत्र सहसमत्त ने उसको गढ़ सें न घुसने दिया परंतु वह कई 
सौरगंद शपथ व काज्न वचन फरके गढ़ मे आया और पाँच-सात दिन 
तक रहा । सहसमल्न ने कदहलाया कि प्रव जाओ | पर॑तु उसने 
गढ़ न छोड़ा। तव सहसमल्त रूपसी क्रोधित देकर अपना मात्न- 
मता गाड़ों में भर, गढ़ छेड़कर, निकल गए और सिंध में जा रहे । 
देरावर केल्ण के द्वाथ आया। तद्दुपरांत केल्ण जल्दी दी मर गया | 
विकुंपुर, वरसलपुर, माटासर और हापासर की सब धरती पर 
फेज्षण का अधिकार था। फेलण के पा5 राव शेखा की संतान में 
भूमि इस प्रकार बँट गई--३६० गाँव पूँगल के ताह्हुक । कोई ऐसा 
भी कहते हैं कि गाँव १५० थे। ७४ गाँव विकुंपुर के वाल्हुक; ८४ 
गाँव बरसल्षपुर के; और १४० गॉव हापासर सें किशनावत भाटियों 
के पास रहे । हापासर पाहुवें का कहलाता है। पहले ते 
जेसलमेर के श्रधिकार में था, पीछे बीकानेर के महाराज सूरसिंह ने 
जवकदंस्ती उसको वीकानेर में मिला लिया और किशनावत वहाँ 
चाकरी देने लगे | हापासर वीकानेर से १२ कोस पर है। पहले 
जेसलमेर की सीमा वड़ी वजाल तक थी जो राशणोहर से १२ फीस 
महाजन के निकट है। किशनावतों के गाँवें। की तफसील---हापा- 
सर, मोटासर, खारवास, राणाहर रायमलवाली, वीजल, वाधी, 
धवल्चासर, आकेवला, राजासर, सूरासर, वेडरण, लालावर, पीठ- 
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वाज्षा, मेटेल्ञाई, नागराजसर, लाखासर, भखासर, देदाहर, घूहड़- 
सर मोरियोंवाल्ा, ल्ञाफड़वाला, बंध, जगदेवाला, मंडण, खेखारण, 
भावाहर और कल्लाकसा । 
राव फेल्षण के पुत्र-चाचा, रिणमत्र, विक्रमादित्य, झाका, 
कलिकर्ण और हरभभा चाचा पूँगल में; रिशमल्त विकुंपुर में राव था 
जिसकी संतान खरड़ फे भाटी हैं; आका फो राव नाथू रिणमज्तोत ने 
सारा; उसकी संतान सेखा सरिया भाटी; हरभम की संतान हरभम 
भाटी जिनके गाँव नाकणा श्र सरनपुर हैं। कलिकर्ण की संतान 
तगांणे गाँव में श्रौर विक्रमादिय के धंशज परिवाराँ मे हैं । 
राव चाचा फेलण का पूंगल् मे पाट बैठा। राव फेल ने 

जितने गढ़ लिये उनमें से विक्रुंपुर रिणमत्त केल्योंत फो दिया। 
राव चाचा के अधिकार में इतने फोट थे-पूँगल, फेहरोर, मरोठ, 
मगलवाहण और देरावर । चाचा के पुन्न--राव वैरसल पूँगल्ञ की 
गद्दी पर, रावत रिशधीर को भाईबेंट में देरावर मिल्ला। एसने 
बरसल्पुर का नया कसवा वसाया। कुंभा, महिरावण रावत रिए- 
धीर के पुत्र देरावर मे न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिंध देश का 
नाका है, इसलिए विकुंपुर में नेखसेवड़े चत्ले श्राये। पत्र नेतावत 
भाटी वहां रहते हैं। रावत्न लूणकर्ण ने देरावर लिया तभी से वह 
नगर जेसल्लमेर ताल्छुक हुआ। राव वैरसज्ञ ने गाडोण प्रसायत 
बारहट खीवा को दुष्काज्न मे सिघ जाते हुए रोककर भ्रपने पास 
रक्‍खा और इतना दाव दिया--- 

#दुय मिरि चंदन अढार वरजल बंत्र मेताहल | 

सेर एक सोवन्न पंच रूपक भ्लालाइल |! 

“बार जूथ नर महिप चादर षट बारह । 

च्यार तुरी चत्र ऊँट गाय इक सर विरहे ||” 
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“श्ा्टियोँ राव हुवसी सुवण, ल्ाभप्रम्म सोभागतुक। 
वैरसल्न हाथ मांडावियो, चाय इसे चाचगा सुझ्र |”? 
“खींदे समेत चारहट बैरड समान राय | 
जाते जग जासी नहीं दूद्दो चवे पसाय ॥?” 


( वैरसल के पुत्र--“सेखे राव तिलेकसी, जेगाइत जगसल्ल । 
चेरागर रा डीकरा, एके एकह भन्न ॥?!) 


विकुंपुर राव केलण के दुसरे पुत्न रिएमल्त ने पाया था। उसका. 
पुन्न गोपा कपूत हुआ तब राव शेखा ( पूँगल ) के पुत्र हरा ने चिकुं- 
पुर उससे छीन लिया । राव हरा का पुन्न राव वरसिंह हुआ जे 
पूँगल्ल और विकुंपुर देने! ठिकानों का स्वामी था। उसने बड़ी बड़ी 
जड़ाइयों कीं । राव बरसिंह का फवित्त--- 


पंचलहस मे। गरे सहस पंचह घम्रधारे 

पंचसहस पेछरे किये कंबड़े करार । 
रैबारी रतड़ीं फिरे भ्रागै पढ़दारे खड़े 

बाग सोकली चित्त भादियाँ करारै॥ 
वाहड़गिर खांवड़ कोटड़ें छडोटय सकियो 

गोरदर लगे जू मेहणो त्यैचु तारण झावियो । 
क्रहक्रहिया कयछिया कछलागी किरमाल्लां 

फम्माल्ञां सारिया पूठ जिरहाँ कमाल ॥ 
खेड़ीवां खूंदर्तां घसे घर पाये हैमर 

घूघर रीक्षरचद्द रूघां वाजे रिगपाखर । 
सरणाय साह न्ीसाण सर कूपिये होलां 

रवकियों चूटती रातहर भमतणै जगमाल जगाविया || 
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राव बरसिह का पुत्र राव दुजनसाल विकुंपुर का स्वामी 
हुआ। बह सेोनगिरे खोँवा का दोहिता था और मोटा राजा 
( उदयसिंद ) उसकी पुन्नी पाहपावती ( पृष्पावती ) को व्याहा था 
जा मोटे राजा फे जोधपुर बच्दाल होने के पूवे ही मर गई। राव 
दुरजनसात के पुत्र--राव डुंगरसी, सूरजमल्, भवानीदास, सुरताण 
ओर रायमल । 

राव हुंगरसी--विकुंपुर का स्वामी बढ़ा ठाकुर हुआ। उस 
बत्त मोटा राजा फल्ोधी में रहता था श्रौर देश में दाण भो वहुत लगता 
था। घोड़े के सोदागरों की एक सेहवत फल्नोधी को भ्राती थी, 
राव डुंगरसी ने अपने भाई भवानीदास को भेजकर सीदागर्रों को 
बुल्वाया और उनसे दाण चुकाकर आगे विदा किया। मोटे राजा ने 
उनकी रक्षा के निमित्त श्रपने आदमी भेजे थे, उनके सुपु्द करके 
भाटी भवानीदास पीछा फिरा श्र मांडणसर में आकर उतरा था | 
बहों राव बैरसी जैतावत्त व उसके साथियों ने भवानीदास को मार 
डाक्षा। राव डुंगरसी कुछ न बोला, परंतु मोटा राजा भाटियों से 
छेड़छाड़ फरने और उनकी घुराई करने छगा, ( उनका गाँव ) 
वाल्ेसर लूट लिया तब राव डुंगरसी सब कंज्ण भाटियों को इकट्ठा 
कर ढाई हजार सेना सहित छुंडल में राव के वाल्माव पर भाया | 
मोटा राजा भी पाँच-सात सी भ्रादमियों की भौड़भाड़ लेकर 
भादियों पर चढ़ धाया, सं० १६२७ के झारिवन के अत और कार्तिक 
के प्रारंभ में युद्ध हुआ, विजय भाटियों को मिल्तो। भाटियों की तरफ 
बरसल्पुर का स्वामी राव मंडलीक मारा गया मर राठीड़ों फे भी 
कई मनुष्य खेत रहे। सो राजा द्वार खाकर फल्लोधी भाया श्र 
भाटी वहीं से फिर गये। राव डुंगरसी के उुत्र राव उदयसिंह 
पाटवी, बल्लूचों व सम्मा ने पूँगल के राव प्रासकर्ण को मारा था। 
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उदयसिह् ने सम्मा को, बहुत साथियों सहित, मारकर बैर लिया | 
मेहने तलवाड़े पर भी छुँवर पढे चढ़कर गया था परंतु वहाँ हार 
खाई झर उसके बहुत से आदमी मारे गये । डुंगर का दूसरा बेटा 
देवीदांस था | 


राव उदयसिंद के पुत्न--सूरसिह पाटवी, इंसरदास, अज्जुन 
झौर कचरा । ईसरदास सिरड़ मे रहता था। सं० १६८५ में जब 
भाटी वस्ता फलोधी का हाकिस था तब उसने इंसरदास की मारा । 
उसके पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास, पूरा, सहरसा, 
फर्ण जिसको विक्रमादित्य के पुत्र अ्रचलदास ने मारा, रासा (चीक्तानेर 
नौकर होकर वीठणात के पास जा रहा, वह स्थान अब तक रासे 
का गुढ़ा फहलाता है जहाँ पॉच से सात से घर की वस्ती घी), 
वाघ शोर सबलसिह, भज्जुन, कचरा उदयसिंहोत (बीकानेर का 
चाकर मांडल में रहता था) । 


राव सूरसिंद्र ( वा सूरजसिंह )--विक्ुंपुर का स्वामी हुआ | 
यह बड़ा निर्भय राजपूत था । इसने बड़े-बड़े काम किये। एक बार 
जब नागार की जागीर माहचतख़ों ( महावतख़ाँ ) के थी तब वह 
बीकानेर, नागोर व फल्नलाधी के वहुत् से मनुष्य लंकर चढ़ श्राया | 
राव सूरसिह् दो-ढठाई सहस्त आदमियों के साथ सीधा वाप जाकर 
उतरा | तब फल्ञोधी के हाकिस मुँहता जगन्नाथ ने मध्यस्थ द्वोकर संधि 
फराई। से० १६<२ में दक्षपत के पुत्र पृथ्वीराज अखैराज वाघीतरे के 
वास्ते द्वीमा के भाटियों के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव उदयसिंह 
व उसके पुत्र वललू के वोच वेमनस्य हो गया । तब वल्लू विकृंपुर 
छोड़कर कैर में पर्वत के पास आ रहा | वहाँ पोकरण के घाणें पर 
रहनेवाल्ले भादी दुर्गादास मेघराजोत, भाटी द्वारकादास श्रार एका, 
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हंमीर और राव सूरसिंह सहित सब भादों आये | वहाँ पर वह 
आया ते दुर्गंदास, द्वारिकादास, रघुनाथ, एका और बिकुंपुर 
जेसकमेर का सारा साथ दोड़ा। फल्लोधी से १५ कोस परे 
आंगल्ियों के गाँव मूंडेलाई में जाकर डेरा दिया; जहाँ दु्जनसातल 
का पुत्र खेतसी रहता था । उसमे इनकी देखकर ढोल बजवाया | 
राब पृथ्वीराज अखैराज ने भी शत्र सँभाले। लड़ाई होने लगी जिसमें 
राव सूरसिंह अपने पुत्र बल्लू समेत मारा गया और भाटी द्वारिका- 
दास, हुगंदास, रघुनाथ व पेकरण के सांथ भागा, हमीर व मधुरा 
दे आदमी राव सूरसिह फे साथ काम भ्राये। राव सूरसिंद्द के 
पुत्र--बल्लू पिता के साथ सारा गया, उसका बेटा किशनसिंद् श्रौर 
किशनसिंह का कुशल्सिंह | किशनसिंद ने सं० १७२१ पौष बदी २० 
को ननेऊ से आकर राव बिहारी के। मारा फिर तेजसी ने किसना को 
मार डाला था। किसनसिंह के ध्तिरिक्त प्रयागदास, मोहनदास, 
बिद्यारीदास, चंद्रसेन, दलपत ओर खेतसी राव उदयसिंह के पुत्र थे । 
प्रयाग का पुत्र पचा। सूरसिंद्द के पीछे मोहनदास्र को विक्ंपुर 
का टोका दिया गया। मेोहनदास के पीछे उप्का पुत्र नयसिंह 
राव हुआ परंतु सं० १७११ में बिहारी ने गह लिया | जयसिंह का 
पुत्र भालदेव था । बविद्वारीदास कई दिन ते बीकानेर चाकरी करता 
रहा फिर रावल् के भ्राज्ञानुप्तार उसने जयसिंह से विकुंपुर ले लिया | 
चह कुछ झांसी सा था। सं० १७२१ के पौष बंदी २ के बिहारी 
का पुत्र ब्याइने गया था, पीछे गढ़ में थेड़े से भादमी थे तब भादो 
किसना ( बर्लूओत ) ने ननेऊ से दसेक आदमियों सहित आकर 
बिहारी को मारा । बिद्यारीदास के पुत्र राव जैतसी शोर गजसिंह 
चंद्रसेन का पुत्र जगरूप, दल्पत साइबदे के पेट का जैतावतों का 
सानजा था | 
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राव केटण का वंश 
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रावत भाण अनिंद भॉजेण कसा सहसा 
| | | | | 
सुरताण कला सादा नांदा गारायणदाए - 
| | 
रायसिंह धरमा कचरा 
| 
जीता 
| 
राव बेरसल * रावत रणधीर* कुंसमा महिरावण 
| 
| । | 
चीरसदे लक्ष्मण मूला श्र्ज्ञा 
बीना 
' | 
ह सेता 
| है, हु 
शेखा. तिलाहसी जोगा१६ जगमालू* 
| | 
] है | जतसी 
सहसा भरवदास | 
| पंचायण ६" 
अखराज 


| 


३६६ अँहणात नेणसी की ख्याद 


(पंचायण) 





| | ] 
गायद* १ रास * ९ उद्यसिंह 


| 
जगीदास * * | | | 
मनेहरदास॒ मेोहनदास॒ ईसरदास प्रयागदास 


द्वारकादास 


| | | | 
नेतसी पक ९ शंकरदास नरहरदास॒ तेजसी 


नरसिंह कुंभा | मेघराज 


| | | | 
वेशीदास गेोकुलदास कान्हदास सबलसिंह 





रघुनाथ जगन्नाथ'$. कल्याणदास केशवदास पत्तो 
अचलदास | | हरीसिह जसवंत 
कणे भीम 
| | 
हरनाथ अज्जुन 


#( १ ) पूँगल्ल का स्वामी । 
(२) विकुंपुर की गद्दी पर | 
(३ ) परिवाराँ का खामी | 


5 22 अप 2 मदन अल दस 


४ पुस्तक में इस प्रकार के जितने टिप्पण' दिये गये है थे सब मूल अंध 
के हैं, भाषान्तरकार के नहीं । 


केलणात भाटो ३६७ 





(४ ) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, भ्रका को रा नाथू 
रिएमलोत ने मारा । 

(५) इसके वंशज तणांण गाँव में हैं । 

(६ ) इसके वंशज हरभम भाटी नाचणे, सरनपुर, खरड 
श्र खीरवे में हैं। 

(७ ) वरसलपुर वसाया । 

(८) देरावर भाई-बँट में मिल्ली घी, संतान नेतावव भाटों । 
विक्ुंपुर के गाँव नाखसेवड़े में । 

(& ) ममण वाहण लिया परंतु जगमाल की स॒त्यु दोने के 
वाद वहाँ तुर्कों का श्रधिकार हुआ । 

( १० ) राव बाधा की बेटो व्यादह्दा । 

(११ ) गोयंद की कन्या सुजानदेवी राजा सूरसिह ( मार- 
बाढ़ ) के साथ व्याहदी गई थी । 

(१२ ) बड़ा राजपूत, जोधपुर रहता था, वीमवाड़िया गाँत 
४ सहित पट्टे था, सं० १६८१ में मोहवतख्ों फे एच में काम 
आया । 

(१३ ) चॉदरख पढ्टे, दोलतावाद में मे।हबतर्खाँ के काम आया । 

(१४ ) राव चंद्रसेत ( मारवाड़ ) का सुसरा, राणोे सोहद्रा 
का पिता | 

(१५ ) जोधपुर का नौकर, मेड़ते का गाँव राजार पढट्टे 
में था । 

(१६ ) भाई-वेंट मे केहरार की जागीर आई, वसरसलपुर में 
भी छुछ भाग था। वढ़ा दाता हुआ। मरने पर केहरार तुकों ने 


ले लिया 


३६८ मुँहणात नैणसी की ख्यात 


बैरसल चाचावत का दंश--पैरसल्त के पुत्रशेखा तिलोकसी आदि 
तिक्षाकसी के बेटे सहसा और मैरवदास | सहसा का बेटा अखेराज 


शेखा * वेरसलेत का चंश 
राव हरा) रावत खींवा* बाघा 
गा 3 5 आ] | | | 
राव घरसिहद॒ रावत घीदा हसीर उद्धरण ग 


डे 
न 


पक हुए पी जा बी जैतसी! सांगा. कर्ण'१ घनराज*) गांगा (३ मैरवदास 








| | | | 
राव मालदेव" जगमाल . अमरा जतरू, थी 
[| रामसिंदे कद 
अचलदास जीवा रे 
सानास ह १. 
केशादास 
| ! 
हुर्गादास * * जसबंत.. भाण भगवंत्त 


| 


| 


शमसिंह शासदास दो 
गोपाल दौलतर्खा 
रामचंद्र. तिलेकसी शबवत चांदा गिरघर* 


बाघ जगतसिंह 


राव मंडलीक) 


केलणोत भाटी ३६ 
(राव संडलीक) (घनराज)* १ 


| 
राव नेतसी * खेतसी 





राव पृथ्वीराज" 


७७00 ४७ 0७७४ का काका प्लस: नी लत नल 
लत +++ 


राव दयालदास रामचंद्र सबला वीरमदेव दुलपत. घाघ 


| | 
राव कर्ण. राव रघुनाथ 


| | | नि | | | 
गोपालदास ' * खेतसी ठाकुरसी रायमलढ हृगरसी सीहा दक्ष्मीदास रामसिंह 
] 








, नरहरदास  * 
उगरा राजसिंह 
| है न | ९ | हा 
आसकर्ण न क हुगदास महेश 
| बाधा * 
राघादास घाघ 
| | 
। बिहारी देवीदास 


अननीनननमनझत+-+न्‍०++ नल नजर 


गेरघद हरराम*६ साधोदास जगमाल गेयंददास 





| 
30 यो ड हरदास मनेहरदास 


कान्ह 
२४ 


३७० मुँदणात नैणसी की र्यात 


देहा--जेगाइत जीआर, पाना ऊघल्सी परम | 
तेोने बीजी त्यार, बेहरो द्वोसी बैरठत ॥” 
(१) मरोठ का स्वामी था, मैखबदास के निस्‍्संतान मरने पर, 
जैसा ने मरोठ ली | 

(२ ) पूँगल का स्वामी, एक बार इसकी मुगल पकड़कर मुल्ष- 
वान की तरफ ले गये थे, राव बीका ने छुड़ाया । 

(३) पूँगल्ल का स्वामी | 

(४ ) बरसल्पुर का ठाकुर, तुर्कों ने मारा । 

(४ ) बरसलपुर का ठाकुर | 

(६ ) बरसलपुर का ठाकुर | 

(७ ) बरसक्तपुर का ठाकुर, सं० १६२७ में मोटे राजा 
( उदयसिंह ) फे साथ कुंडल् में लड़ाई हुई वहाँ मारा गया। 

(८) बरसल्पुर का स्वामी, समियाणे में बलोचें ने मारा | 

(< ) बरसलपुर का स्वामी | 

( १० ) जोधपुर में फल्लाधी का गाँव मेद्वकार पढे । 

(११ ) अपने पिता खींवा के साथ कलाम श्राया | 

(१४ ) खजबाणा पट । 

( १३ ) राव मालक्षेव का नौकर, दिकुंपुर काहर बहुत से गाँवों 
सहित जागीर में था। फलोधी के थाने में रद्द ता था। पूँगलपति राव जैसा 
ने चांडी गाँव छूटा तब उसले बाहर करके उसको पीहला के पास जा 
लिया। जैसा, प्रथ्वीराज और भेज फो सारा घर लड़ाई जीदी | 

(१४, १५ ) भटनेर काम आये । 

(१६ ) जोधपुर बास । 

( १७ ) राव सन्नसाल के साथ काम आया | 

( १८ ) वोकानेर निवास, नाथुसर चालू पढ़े। 


फेल्नणोत भारी ३७१ 


ठाहुरसी धनराजोत का वंश 














जागा क्शिनदास राम 
। । सरजमल |... | 
मोपत . रघुनाथ गोयंद | जगन्नाथ पृव्वीरार 
रायकर्ण 
गोरधन*. दयालदास गिरधररे करससेन सुजानसिह 
ग़रधर अखराज भुझुंद कुंभा तेजमाल जैसि'ह माघोदास 


रायमलू धनराजोत का वंश 
| | 
कान्हः सविलदास उदयसि'ह. चांदा वेणा नाराग्रणदास्त 
कक णझयूनाणयाण+ 7 
नरहरदास॒ | ; 
सुंदरदासं ईसरदास खंगार६ जोगीदास 


| | 


झुझुन्ददास सादा रामदास 


रामसिंह 





लक्ष्मीदास*घनराजेत के पुत्र--कस्याणटास 
और दूदा। क्ल्याणदास का 
चेठा लाडखाँ१९ | 
इंगरसो घनराजोत का बेटा करमसी 


इेएर मुंहणोत नेणसी की ख्यात 





सीहा*धनराजोत का चंश 
| | 
हेमराज”. सगवानदास॒ भाण सुरताण 
रामचंद्र |, हि है | 
|... जसवंतत जगदेव घल्लू देंदा प्रयागदास 
सागचंद | 
रामसिंह हरिसिंदद अखेराज 
शेखा बैरसलोत के पुत्र वाघा* * का द॑श 
किसना * * 
| 
हज, ० | 
तेजमाल" १ रायसिंह माला रायमल 


साॉविलदास ' जगमाल्त * रे 


9४9७5 जाए[( छः बकरा 


| | | 
भगवानदास": सहससल. इेसरदास चीरमदे** पूरणमत्र 


| 
भाधादास" ५ भीम गोय॑द॒दास*? करण 





अचलदास 
| ह हे! मल 
ठाकुसी  कानह१४ भाण राणो खंगार 
| 
| रतनसी.. प्रथ्वीराज यह 
| | 
अखेराज छाखणसी फेरमचंद 
सूरन्नमल भीम दयालदास वाधो * 


कुंभ * 


केहयोत भाटों ३७३ 


(१ ) खांदासर पट्टे। (२) नाभासर पढे । 

(३ ) सीहायण पट्टे। (४) जोधपुर नौकर सेहाकोर पट्टे । 

(५) जामेज्ञा प्रट्टे। (६) जेधपुर नौकर चीमणवाह पढ्टे । 

(७ ) हडफे से सारा गया। (८, 5) भटनेर में काम आये | 

(१० ) वोकानेर मे निवास, सेवाणिया पढे । 

(११ ) शैल्वा के वंशन शेखावत भाटो, पूंगल मे द्वापासर के 
साथ १४० गाँव बँटा लिये । 

(१२) किसना की संतान, किसनावत भाटो घीकानेर की 
चाकरी में रहते थे। जब फल्ोधी मोटे राजा का मिली तब पोछे 
नाम के वास्ते श्राधी फलोघो किशना को दी गई । 

(१३ ) बड़ा उखाड़ पछाड़वाला राजपूत था | 

(१४ ) भ्रच्छा राजपूत्त, खारवा के चूहड़ सर में रहता है । 

(१५ ) खारवा रहै । 

(१६ ) जे।धपुर महाराजा का नौकर, सं० १६८५ में मेड़ते 
का मीठडिया गाँव पट्टे में था । 

( १७ ) जोधपुर नौकर था, सं० १६५४ में पाँच गाँव सहित वीठ- 
योक पढे मे थी, राजा सूरसिंद ने तेजमाल के साथ इसक्को भी मारा | 

( १८) से० १६७७ में जोधपुर रहता था, चामू सावरीज 
पट्टे में थी । 

( १७ ) जोधपुर नौकर | 

(२० ) किशनावतों में मुखिया, रायमलवाली रागोर में रहता घा। 

(२ १) जाधपुर नाकर, सं० १६५४७ में १४ गाँवों सहित 
फालाणा पढे । 

( २२ ) द्ापासर में रहता घा | 

(२३ ) दहेरे भाचाहर में रहता था | 


३७४ मुँहणात मेशसी की स्याठ 
राव वरसिंह* हरावत का वंश 


मा कक बका बा॥ छा हक 





| 
राज हुजनसाढ राव लेता" कछा? पातछ” जोकण करमचंद  सांतद 
| | 


| 
| 
। क्शिनदास राणो जगमाल 





| | 
व पक 25005 7] *»] 
.। | |. भगवान श्रखराज 
जोगाइत कल्याणदाल रहुनाथ 





| 


| 
। न 
| 
| 





धवराज छूखमीदास हु 
| । हे [ 
पीधा राघादास भोपाल भीमरान्न 


राव इंधरसी. सूरज्षमल्ल'* रायमलत . सुरताणः भवानीदास 





[ 
अं उंछर ७ ४७8 बा का 5 
रद छल नि कह अं पक कक 
पद फचारदास द्रयाहदात तेननाल रानपद 2) ल्खनीदाय वन्तू. किग्त्दात 
४ मा | ५ [ ] 
सादूल45९  गेपालदास' सानसिह रलसि है 





[ 
॥ 0७0७ ७४ 
सयवान. वल्लू पूरा रामा 
246 ४७ ४ ये । 
। ॥., +., ५ 2] 


मनेहरदास  सुंद्रदाप. जसबंत.. शासदास॒ सविलदास 





केज्णणात भाटो ३७५ 





(१ ) पूंगल, विकुंपुर दाने का स्वामी । 

(२) विकुंपुर का स्वामी | 

(३ ) पूँगल का स्वामी । 

(४) किरडृड और वाप के वोच रहता था, उस स्थान 
को कछ्ला की कोठड़ी कहते हैं। एक वार राव जैसा कहाँ 
गया था, पीछे से कछ्ता ने पूंगल पर श्रधिकार कर लिया, फिर 
वह जल्दी ही मर गया श्रार पूँगण का टोका उसके भाई पातल् 
को हुआ | 

(५ ) छः; मास तक पूँगल की गददों पर रहा फिर जैसा ने 
पूँगल पोछी ली । पातल्ञ की संतान नोखड़े में है। 

(६ ) जोधपुर का चाकर, विकुंकाहर पढट्टे । 

(७ ) जोधपुर का चाकर ननेऊ पट्टे। सं० १६६३ में काम 
आ्राया | 

(८) मोटे राजा का चाकर, फल्लोधी की गौवें घेरी, उस वक्त 
काम श्राया | 

(< ) सिरहड़ मे रद्दता था, पीछे सेवा के मामले में सं० 

१६२५ फे लगभग मोटे राजा ने फलोधी रहते सारा । 
( १० ) राजा रायसिंद के साथ काम आया। 
( ११ ) सिरहड़ मे रहा, पातावत ने नाल के पास मारा । 


३७६ मुँहणात नेशसी को ख्यात 


राव डगरसी दुर्गवसालेत का चंश 


99299 29%: 


राव उद्यसिंह ' वेबोशाद 

| लक 

| । ! | 
राब सूरजसि'ह इंसरदास" चंडसेन रासार शर्जुन कचरा 

॥ 
[| 

दुलपत*""  खेतसी बाघ सबलसिंद 

हि ला] आओ 
| | 


| 
रघुनाथ हाथी नाहरखाँ लखमीदास प्रा सहसा करण" 





| | 245४५ ४ ७ का ॥ | 


| ही | 
बल्लू* प्रयागदास राव मोहनदास". खेंतसी राव विहारीदास 





| | | | 
किशनसिंह* पत्ता राव जैसिंह" | 
|. राव जैतसी गजसिंह जग्रूप 
कुशला मालदेव 


दिए आल मर व सन है शमी जद ब नि अल आम 


( १ ) सिरडवासिया पट्टे में था, से? १६८४ में भागी बसा 
ने मारा । 
(२ ) विक्रमादित्य के पुत्र राव अ्चल्दास ने मारा । 


फेलशोच भाटी ३७७ 


(३ ) बीकानेर का चाकर, वीठणोक फे पास जा रहा | अच 
तक उस स्थान का रासा का गुदा कहते हैं | वस्ती घर ५०० तथा 
७०० की सदा रद्दती थी । 

(४ ) वोकानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता घा । 

(५ ) अपने पिता सूरसिंद के साथ सं० १६८२ में मूंडेलाई 
की छड़ाई में मारा गया | 

(६ ) ननेऊ से चढ़के राव विहारी का मारा फिर तेजसिह ने 
किशना का फाम तमाम किया । 

(७ ) सूरसिदद और वललू के मारे जाने पर विकुंपुर की गद्दो 
पर बैठा था । 

(८ )'सेोहनदास के मरने पर विकुंपुर का टीका हुआ घा, 
सं० १७११ में विद्ारीदाप ने गढ़ लिया । 

(<€ ) पहले ते कई दिन वीकानेर चाकर रहा, फिर रावज्न के 
हुक्म से विकुंगुर जिया । भज्ञा, पर॑तु ढीज्ञा सा ठाकुर घा, सं० 
१७२१ पाष वदी २ को विद्ारी का पुत्र व्याहने गया, पीछे गढ़ में 
: थोड़े से मनुष्य रह गये थे तव भाटो किशना ने ननेझ से आकर 
१० आदमियों सहित मारा । 

(१० ) साहिबरदेवी का पुत्र, जेवाव्तों फा भांजा । 


३७८ मुँदणोत नेशसी को ख्यात 


राव जैसा बरसिंहोत ( पूँगत का स्वामी )--_सके वेशज - 
जैसावत भादो कहक्वावे हैं। जैसा बड़ा बॉका राजपूत हुआ, उसमे 
मरोठ भी ली थी मोर २२ छड़ाश्याँ जीतीं, अत में मुत़तान को 
फौज से छड़ता हुआ मारा गया। राव सात्देव गाँगावत ( जोधपुर ) 
ने अड़ोस-पड़ोस के सारे राब्यों को धर दबाया था। पूँगल पर भी 
, उस्रकी सेना आई। चाड़ी का ठाकुर राव भाण भाजराजेत कटक 
के साथ था। उससे झगड़ा कर जैसा चाड़ी गाँव पर चढ़ गया, 
बद्दों तीन लड़ाश्यों जीती--एक में राव पृथ्वीराज भेजराजोब को 
चाड़ी के खेड़े में मारा | गाँवकरण का रवामी कल्ला रवन्नावत पावा- 
वत को खाथ सद्दित रिशमल्सर के पास जा लिया, लड़ाई हुई 
जिसमें कल्ला को धायत्ञ कर ( जैसा ने ) गिराया श्र उसकी एक 
आँख भी फूट गई। आगे राव ( मालदेव ) का पोहकरण के थाने 
का साथ लेकर राव भेजराज का बेटा राण और भाटी धनराज 
फेजण--फल्लोधी के थाने के--देनों आते थे, उसके बीकानेर के 
गाँव लाखासर के पास आ दबाया, लड़ाई हुईं, राण भोजराजोत 
छोे १७ आदमी मारे गए और राय निपट धायज्न हुआ परंतु मरा 
नहीं। भाटो घनराज को भाटियों ने बचा लिया। थहे लड़ाई 
भी जैसा ने जीती। ऐसाभी सुना जाता है कि राव जैसा कितने एक 
दिन जोधपुर राव माछदेव के पास रहा था और मेड़ते के पट्टे का 
गाँव रायश उसके पट्टे में था। वह पातावतों का भाँजा था, अल 
काल चेटीले भी रहा । उस वक्त पातावतों ने उसको बड़े आदर से 
रक्‍्खा था। गीत राव जैसा का-- 
“आग भागे! कक्नह सीक् सत अध के, असुर घड़ोँ चारंग चढ़ एम । 

जे जीबीजे ते सालिया, मै मरजे ते जैसा जेम ॥” 
बिकुंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से संबंध-- 


केज्णेत भाटो ३७ 


राठोड़ों के साध--- 

राव चंद्रसेन ( जोधपुर ) राव डुंगरसी क्ी बेदी ध्याद्दा | 

मोटा राजा ( उदयसिह ) राव टुर्जनसाल्न की वेटो दरखाँ को 
परणा; भाटी जगमाल्न खींवावत के यहाँ ब्याह किया, भाटो जयमल्ल 
कल्लावत की बेटी ब्याह । 

बीकानेर के स्वामियों के साथ संवंध--- 

राजा रायसिह भादो भवानीदास की बेटी जसोदा व्याहा । 

राव सूरसिह राव आ्रासकर्ण ( पूँगलिया ) की बेटी व्याहदा | 
भारो त्तेजमाज्ञ किशनावत्त की घेटो पंरणा | 

राजा कर्यसिंह भादी सुदर्शन मानसिहात सिरडिया की बेटी 
व्याहा । 

कछवाहों के साथ--- 

महासिह सानलिद्वोत राव श्रासकर्ण पूँगलिया की बेटी व्याहा ! 

साधासिह् रा० डुंगरसी विकुंपुरवाल्ने की वेटो व्याहा। 


( पूगल के ) राव जेसा वरसिंहात का चंश 


राव कान्ह १ 


राव आसकरण)  रामसिंह.. सानसि'ह 


सूरजमल 
कल कम जी मर मम अनिल कर विफल कर कप पक्की 
| | 2 ! 
राव जगदेव_नारायणदास सुरताय किशनसि'ह.. गोयंद किशनदास 
| 


लि 


| 


राव सुदर्शनरे महेशदास* जसवंत. गेकुलदास खंगार राजसि'ह 


इ८० मुँहयोत नेणसी को ख्यात 


जैसा भाटी--केहर ( रावत्ल ) फे पुत्र कलिकर्ण के बेटे जैसा से 
शाखा चली, जे जेसा भादी कहलाते हैं। जैसे जेसलमेर छोड़ 
के फल्लाधो के किसी गाँव में नहों रहे, एक बार किरडड के पाप 
आ बसे थे। पहाँ मूल नक्तन्न में जनमी हुई राणी क्च्मी को हर- 
भम्म फे यहाँ उसके ननिद्दाल भेज दी और जैसा नागोर फे गाँव 
भाउड़े में गया। वहाँ गहू बनवाया और रक्षा के निमित्त अपने 
आदमी छोड़कर वह चित्तोड़ में राणाजी के पास जा रहा। राणा 
कुंभा ने उसका १४० गॉव सहित मन्लना सेलंकीवाज्ञा ताया पट 
में दिया। वहाँ उसने रामदास मारहण को बाप को मारा | 
एक बार उसने दीवाण से कहा कि झ्ाप कं ते मैं दरगाह 
( पादशाही खिदमसत में ) जाकर जेसल्लमेर को पक्का पहुँचाऊँ। 
राणाजी ने रुखसत दी, वह दिल्लो जाकर दे मास वहाँ रहा और 
वहीं मरा। राणाजी ने उसके पुत्र मैरवदास को राव की पदवी 
पल लक मम 





(१ ) पूँगल्न का स्वामी, जैसा को तुकों ने सारा तब कान 
भी कैद हे गया था। राजा रायसिंह ने बादशाह से भ्रज्ञ कर 
छुड़ाया । 


(२ ) पूँगल्न का स्वामी । सम्मा बल्नोच पूँगल पर चढ़ आया 
तब आासकर्णी गह से निकहकर नगर के बाहर मैदान में उनसे छड़ा 
और बहुत राजपूतों सहित मारा गया । 


(३ ) राव मान खोंबावत का देोहिता, स॑० १७२२ में राजा 
कर्ण ( बीकानेरी ) ने इससे पूँगल छीन छी | 
(४ ) सं० १७२२ में बीकानेरवाल्ों ने मारा । 


केलणात भारी इए१ 


ताणे का पट्टा १४० गाँव से दिया। सैरवदास की वसी सागोर 
के गाँव भाउड़े ही में थी । वलोचें ने वहाँ के गो, मेंस भ्ादि घेरे | 
मैरव उनसे जा मिड्ठा और लड़ाई में, ४० साथियों सहित, सारा 
गया। वाणश का पट्टा राणा ने उद्चके पुत्र अचल्तदास को दिया। 
भाषड़े में वसी रह वे सकती थी तव राणी लक्ष्मी ने राव सूजा 
( भारवाड़ ) से अ्रज्ञे कर वसी के वास्ते गाँव चेपड़ाँ दिलवाया | 
बसी वहाँ रहती और अचल्ना मेवाड़ में रहता था । 

इम्मीर भाटी--हम्मीर देवराज का क्र देवराज मूलराज को 
पुत्र था। यह जेसल्लमेर के चाकर हैं। नरा अज्ञावत, अज्ना 
किशनावत श्र किशना चूंडावव, आगे का हाज्न माल्मूम नहीं। 
जैसल्षमेर के ४ भाटी प्रधानों में एक हंसीर भाटी थे। जब भसाटियों 
का श्रधिकार पोकरण पर था तव वहुत से हंमीर भाटी कैर पहाड़ी 
के बहाले पर रहते थे। इनका एक्र गाँव, जेमल्ममेर से ४ फोस, 
मछवाला जैसूराणे के पास है। मथुरा रायमलोत, मथुरा हराउत्त 
प्र माना शिवदासात का एक्न गुढ़ा (लेटा याँव) केर पहाड़ो के पास 
घा, जद्दों राव पृथ्वीराज अखैराज दल्पतवात राव उद्यसिह वाघा- 
वत के बैर में सं० १६४२ में इनके गाँव मार के एक सहत्त गोवें 
ले चला। राव सूरसिंद, वर्लू, हम्मौर, पत्ता, मथुरा, माना 
पाकरण का संघ वहारू दो पीछे लगा, मूंडेलाई में मांगलियों के 
यहाँ जाकर ठहरे, वहाँ पृथ्वीराज ऊपर आ पड़ा, लड़ाई हुई शऔर 
राव सूरसिह वहल मारे गए, मथुरा भी काम आया और पत्ता 
अत्यंत धायश्न हुआ। मथुरा हरावव के पुत्र-जेगा और रतना; 
काँघल शिवदासात का वेटा देवराज; रायमल्ल के पुत्र शक्ता, पत्ता, 
हरचंद, रूपसी; भादी दुगंदास मेघराजेत, मेघराज वीरमदासोत । 
इंसीर की संतान-- 


श्पर मुँहणोत नेशसी की स्यात 


मूलराज के पुत्र देवराज का वेट हंमोर, हंमीर का लूएकर , 
हूएकर्ण का सत्ता, सत्ता का अजुन , अजुन का सावंत”, सावंत 
का सीहा , और सीहा का पुत्र रायपातञ । 


कद जि हित 
रे उबर आह कप कि बता 
करण 
| ; 
सुरताव रामदास नरसिंहदास 
सलहदी 


जा ] 
इूंगरसी ठाकुरसी सुजवँ' नारायणदास'* गोपाक़दास' रुपसी।* 
राघेदास ९ वेणीदास** कान्ह दयालदास* 


जगन्नाथ *े 
॥| 


| | | । 

छीतरदास*" राजसिंह** सगदानदास'* केसरीसिंह'* तेजसि'ह 
मम कि लीमिदक कम 
| | | (० 20९) 


| लक 
सिह * जगनाय'* पंचायण १5 म्रहेशदास* ५ जसवंत मेहलदास' 


| 


कंलणयोत भाटी ३८३ 


राणा रायपालेत 


पत्ता४ १ इंसरदास॥४ हे रायमल सादूढ़ नावा चरसल 


सूजा११ आईदान ०१ "चायण 


| | 





लूणा. कान्‍्ह 
अखराज रायपालेत 
भगवानदास केशे।दास मनाहरदास १८ राधादास*< 
सु दरदास शामदास १ ६ पंचायण १ ९ 
गोपालदास  * 
जैसा * ६ रायपालात 
गेपालदास**.. शा रावसि'हरे गोबंददास* + भाण १६ 
॥ 
है | | न] 
हि | । नरसिहदास * ८ 


| 
] घोदास पर विट्वल्नदास रे ० सुरताण ३३ 
| 


हरराम शिवदास भीम 





राधादासर* सोहनदास॒ वह्लू३४ | 
| 
द्दा 
नरहरदास रे ६ सु दरदास * महेशदास ते * 


रतनसी क्ल्यायदास 


३८४ मुँहणात नेणसी की ख्यात 


(माधोदास) 
4 ० का 
आुकुंददास*५. दयालदास॒ गिरधरदास अचलदासः 
| वेणीदास 
मुरारदास 


( १ ) इसकी संतान जोधपुर दर्बार के चाकर । 

(२) राप रणमल्ल फे साथ चित्तौड़ काम झाया, इसने राव 
को बचन दिया था कि मैं आपके साथ प्राण दूँगा । 

(३) राव बीका का मेहिलों के साथ युद्ध हुआ जिसमें 
मारा गया। 

(४ ) बीकानेर राव लूशकर्ण के काम आया । 

(५ ) मौत से मरा | 

(६ ) राव सालदेव का नौकर, खींवसर और वागेर फे गाँव 
अटबड़ा खेजड़ल्ला पढे में थे; फिर राव चंद्रसेन के पास रहा । जब 
राव चंद्रसेन ने मोटे राजा से फक्नोधी में युद्ध किया तब रायपात् 
लड़कर मारा गया | 

(७ ) राजा भगवानदास कछवाहे के पास रहता था। वहीं मरा ।' 

(८) बड़ा राजपूत, बादशाही चाकर था। सं० १६६६ में 
बसी रखने को खेजडला पट्टे में रहा। से० १६६४ में राजाजी के 
साथ दक्षिण से गुजरात में होकर आया जिससे पादशाह दाराज़ 
हो गया। सं० १६७१ में जोधपुर चाकर हुआ भौर दूधवाड़े का 
पट्टा पाया । 


फेलयोत भाटी इ्पए्‌ 


शा 


(<€ ) सं० १६६७ में जोधपुर नौकर हुआ और ओछवी पढ़े में 
दी गई! से० १६७८ सें २४ गाव सद्दित भादराजूण मिली | सं० 
१६८२ में भादराजूण छूटकर ओ्रेल्नवी ही रदी। से० १६<० में 
जालार की फ़ौजदारी दो | सं० १६७१ में हुकूमत व पट्टा उदरा तब 
दूधवाड़े अपनी बसी उठाकर वारे गाँव में गुढ़ा बाघा । सं० १६<९ 
जेठ सुदी ११ फो राव चाँद बाघेत मेहवचा, जे सेवाड़ में राणाजी 
के पास नौकर था, चढ़ आया और दवालदास को मारा | 

(१० ) पहले ते। गोपालदास के पास था। सं० १६८० में 
जब दयात्नदास को दूधवाड़ा दिया तब श्रेल्वी इसकी मिल्ती घी। 
से० १६४३ में छोड़कर राव अमरसिंद के पास गया, सें० १६-५४ 
में वापस आने पर भादराजूश का पट्टा राजसिंह के शामिल मिला 
था । वे दोनों परस्पर लड़े श्रार राजसिंद ने भादराजूश की गढ़ी में 
छीतरदास को मारा | 

(११ ) पहले छीवर के साथ भादराजूण जागीर में घा, सं० 
१६८६ में ४ गॉव सहित खमदोला पट्टे में मिला । 

( १२ ) सं० १६-४२ में 9 गाँव सद्दित खेजड़ल्ला पट्टे में था । 

( १३ ) दयालदास के साथ काम आया | 

( १४ ) राजा मानसिंद का चाकर था, उसके मरने के पीछे 
जोधपुर रहा । सं० १६७३ में मेड़ते का गाँव कुड़की पट्टे मे घा, 
से० १६७६ में छूटा तब पीछा राजा भावसिंद के पास्त जा रहा | 

( १५ ) साजत का वापारी गाँव ३ गाँतें सद्धित पट्टे, सं० 
१६५१ से जोधपुर का गुढ़ा मिला । बड़ा राजपूत घा। 
है ( १६ ) सं० १६६७ में सोजत का गॉव रीवडी पट्टे, से० १६७७ 
में मल्हार पाया | 

२५ 
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(१७ ) पहले वे! दयाज़्दास का नौकर था, सं० १६७३ में 
मेड़ते का गाँव देढो।हाई पाया, सं० १६८४ में आगरे से भाता हुआ 
मारा गया | 

(१८) सं० १६७९ में खींवस्नर की वेरावस पट्टे, सं० १६८४ 
धारणवाय चैकड़ो पाया | ह 

( १६) राव दल्पतसिंह ( बीकानेर ) के पास था, जब दह्पत 
की बादशाही सेवा से लड़ाई हुई भौर वह मारा गया तब मेहनदास 
भी हाथी गोपाज्दासात के साथ काम भ्राया! 

(२० ) सं० १६७४ में जातौर का खारा नरसाणा पट्टे, से० 
१६७७ में तुबररां भार मेड़ते की चोखा वासणी थी | 

(२१ ) सं० १६७४ में जातार का सेराणा था, से० १६७७ में 
जैतारण का नीज्ांवा मौर सं० १६८० में मेड़ते का चैकड़ो पढ़े रहा। 

(२२ ) सं० १६७७ में जात्र का साइज गाँव ५ सहित पढ़े, 
सं० १६७८ में तिमरणी की मुहिम में काम भाया | 

(२३ ) सं० १६७५ में मेड़ते का धोड़ाहड़ प्रौर जातोर के ३ 
गाँव पट्टे मे थे। 

(२४ ) सं० १६६७ में ५ गाँव सहित चोपड़ाँ पढ़े, सं० १६७६ 
में पट्मा जब्त हुआ तब शाहज़ादे खुरम के पास जा रहा प्रौर पूर्व 
में मरा | ; 

(२४ ) सं० १६७२ में बांपासर, सं० १६७३ में जैवारण 
का महसिया झौर सं० १६८० में मेड़ते का माथकियावास था । 

(२६ ) पहल्ले ते पृथ्वीराज पातावत के पास था, सं? १६४ ( 
में मोटे राजा का नौकर हुआ भैर दॉतीवाड़ा पाया । जैसा की पूछ 
प्रधानों में होती थी, सं० १६४४ में लहर में मरा | 
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(२७ ) राजा रायसिंह को छोड़ जोधपुर वौकर हुआ । सं० 
१६५२ में दाँतीवाड़ा, सं० १६५५ में सोजत की चंडावल और १६५६ 
में ३ गाँव सहित खेजड़ला पट्टे था| 

( २८ ) बड़ा राजपूत, खेजड़ला पढ्टे सं० १६६६ में ओछवी 
प्रौर भाँगेसर मिल्ले | वादशाही दरवार में वक्रीज्ष देकर रहता घा | 
से० १६८७ में मरा | 

(२८) सं० १६८७ में भांगेखर पढ्टे । 

(३० ) सं० १६६७ में वोलाड़े का कूंपड़ावत, सं० १६७४ 
जालेर का रेवता और सं० १६७७ में लवबेर का नांदिया पढे 
घा, छोड़ के भावसिंदर कानावत के पास जा रहा | 

(३१ ) सं० १६६० में पीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं० १६६२ 
मांडवे में काम आया । 

(३९ ) सं० १६६८ में सूरजवासणी और सं० १६८० में 
धवा की सिल्णी पट्टे । 

(३३ ) सं० १६७४ में वीलाड़े का गाँव हरस पह्टे। 

(३४ ) सं० १६८८ मे छुड़ली पढे । 

(३५ ) सं० १६५२ मे वीलाड़े का जैदीवास पट्टे, सं० १६७१ 
में भाटी योयंददास के साथ काम आया | 

(३६ ) सं० १६७६ में भाटों गोयंददास के पत्त में लड़कर पूरे 
लाह पड़ा, सें० १६७२ में जवाबास का पट्टा कायम रहा, सं० 
१६-४२ से मरा। 

(३७ ) सं० १६८० में भामेत्नाई श्र सं० १६७२ में मैदीवास 
पट्टे । 
( ३८ ) सवत्तसिंद राजावत के पास रहता घा। 


बयां? 
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घासणी दी, सं० १६६१ में छोड़ी । मेड़ते में भाण वेणीदास राजा 
पूरणमक्ष का फाजदार था, कान्हदास के लोगों ने उस पर दोष 
छगाया जिससे राजा अगप्रसन्न दा गया । जब राजाजी देश में झायेः 
ते! उन्‍होंने भाय भर वेणीदास के! महंदअल्ी ( महम्मदभल्ली ) हारा 
दरबार में बुल्वाया। नकीब पुकारा कि बेथीबाई और भाणीषाई. 
जुद्दार करती हैं। ये दोनों छोड़कर किशनसिंह के पास जा रहे । 
सं० १६७७ में पीछे जोधपुर आये, भाण को ३ गाँव से कुददर 
पट्टे भें दिया । से० १६७६ में जेाधपुर का सिकदार रहा था । 

(४० ) सं० १६७७ कुहर पट्टे, सं० १६७२ में लांवहता श्रौर 
कपूरिया पाया | 

(४१ ) माधोसिंह कछवाहे का चाकर, अजमेर काम आया । 

(४२ ) सं० १६७२ में ५ गॉव से भांडाल्लाव पट्टे, सं० १६७३ 
में मेड़ते का गंगड़ाणा, १६७८ में गजसिहपुरा और १६८७ में ४ 
गाँव से बॉक्तवाड़िया पढ़े । ] 

( ४३ ) मेवाड़ का मौकर पुर का परगना पट्टे । 

(४४ ) मेवाड़ का नौकर । 

(४५ ) खुरम के साथ की छड़ाई में मारा गया । 

( ४६ ) फरमसेन का नौकर । पवारों की लड़ाई में मारा गया। 

(४७ ) करमसेन के पास | 

( ४८ ) फछवाहा प्रतापसिंह के पास, पूरब की सुहिस में काम 
आया | 

( ४८ ) फछवाहा प्रतापसिंद् के पास पूरब में मारा गया | 

( ५० ) राठौड़ जसवंत डुंगरसींद्वोव के पास था, जसर्वैतत के. 
ख्राथ मारा गया | 
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जीवा 
5 8८8 लव कट सनम कर 
(१ ) सूजारे निवास, जब मैरबदास जैसावत फो सूर मारहणः 


जैसा कलिकर्णात का वंश ३<१ 


'जै मारा तो आनेद ने सूर का गडेवाड़ की अद्दिलाणी में जाकर 
सार लिया | 

(२) राव मालदेव का नाकर, लवेरा पट्टे, वहाँ रहता था। 
इसके कढ़ाई सदा चढ़ी रहती श्रौर पाकशाला चलती ही रहती घी। 
शेरशाद् सूर के साथ राव मालदेद की लड़ाइयों में घायत्न हुआ तब 
चाकर उठाकर घर लाए, पीछे काम आया। 

(३ ) जब मोटा राजा फलोधी में था तव साना उसकी चाकरी 
मे रहा शोर कुंडल की लड़ाई मे भी शामिल था | 

(४ ) गेयंददास बड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० में मोटे राजा 
फे पास था प्रौर लवेरे की वासणी पढ्टे में घी। एक वार वह 
पादशाही दरगाह में भेजा गया | गोयंद काम सुधार आया तब 
प्रसन्न द्वोकर मोटे राजा ने सिवाणे का गाँव मॉगला फिर दिया। 
सं० १६४३ में लवेरा पाया। सं० १६५१ में मोटा राजा मरा, 
सं० १६४२ में राजा सूरसिह ने लवेरे के साथ गाँव २५ भ्रौर दिये 
और अ्रपना प्रधान बनाया । सं० १६६३ में लवेर के साथ प्रास्राप 
भी पट्टे में दिया प्र दरगाह में भी गोयंद प्रसिद्ध हो गया। 
से० १६७१ ज्ये8 सुदी ८५ को अजमेर के सुकाम राव किशनसिंद्द 
उदयसिद्दोत ( राजा सूरसिंह का भाई ) राजा के ढेरे पर गायंद को 
मारने के लिए आया। कदाकटी में गोयंददास, राव किशनसिह, 
कर्ण शक्तिसिहेत आदि वहुत से आदमी मारे गये। यह लड़ाई 
बादशाह जहाँगीर के डेरों के पास अजमेर मे हुई । 

(५ ) सं० १६६३ में कुंवर गजसिंह दाडे राजा जगन्नाथ के 
यहाँ व्याइने को गया था, वह्ों शीतला निकली और बहुत बीमार 
हो गया। गोयंददास ले अपने पुत्र मोहन को छुँवर पर बारा 
जिससे छुँवर को ते झ्राराम हुआ और सेन मर गया। 
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(६ ) सं० १६७२ में राजा सूरसिह ने डोबर का पट्टा, सात 
गाँवों सहित, दिया था। सं० १६७६ के वैशाख में इसमे रा० 
नरहर इंसरदासात को बैर में मारा । तब पट्टा ज़ब्त हो गया और 
मरहर आफत का मारा शाहज़ादे खुरंम के पास जा रहा। वहाँ ' 
से छोड़कर सिंगल्ले गया और कँवले गाँव में रहा। वहाँ उसे मृगी ' 
रोग हो गया, पीछा राजा गजर्सिह ने पाँवों लगाया 'और मेवरा पढें 
में दिया। सं० १६८५ में सर गया। 

(७ ) महाशजा गजसि'ह का नौकर तिलाणेस खेताप्तर पट्टे। 

(८) सं० १६८६ में सरहरदास पर भाटी माह्देवाव और 
गोयंद सहसमल्ोत नागार से आये । दूदा भी मुकाबले में जाकर 
लड़ा और मारा गया । 

(<) महाराजा जसवंतसिंह का चाकर, सं० १७२१ में गाँव 
धवा पढे । 

(१० ) महेबचो पूरां का पुत्र, सं० १६७२ में भाटी गोयंद- 
दास मारा गया तब लबेरा रामसिंद और प्रथ्वीराज को शामिल्ष में 
मिला था। सें० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर 
छ्वेरा पृथ्वीराज को दिया तब रामसिह शाहज़ादे शहरयार के पास 
जा रहा । कश्मीर जाते रा० इसरदास कल्याणदासेत फे चाकर 
ने रामसिंह जगमाक्ष को रात फे पक्त छेरे मे घुसकर भारा। 
सं० १६७२ में एक बार झसेप मिली थी। से० १६७६ में 
राजा गजसिह ने आसोप राजसि'ह फो दिया और रामसिंह को 
भरटठेंड्रा मिल्रा | श 

(११) सं० १६७२ में तीन गाँवों सहित रड़ोद प्रासरी पढ़े में 
थी। सं० १६७८ में रड़ोद राजसिंह को दी वध वेणीदास पर 
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आषैठा। सं० १६८० में ३ गाँव से ध्राणवाणा पाया। सं० 
२१६८४ में पागल द्वाकर मर गया | 

(१२ ) भ्रणवाणा पढ्टे । 

(१३ ) पूरों सहेवची का पुत्र, सं० १६७२ में आ्रासोप पर लवेरा 
दोनों पट्टे में थे। सं० १६७७ में कुँवर श्रमरसिंह के साथ (नागार) 
गया, फिर पीछा जोधपुर भ्राया तब लवेरा पट्टे में पाया। महृद[राजा 
जसवंतसिह्द का कृपापात्र था, से० १७०४ में प्रधान का पद पाया श्र 
४००००] की जागीर मिली । दे-एक ब्ष पीछे अलग किया गया । 
सं० १७०६ में पादशाही चाकर हुआ शोर सं० १७२० में मरा | 

(१४ ) अच्छा राजपूत था, सं० १७१८ में रा० इंद्रभाण 
केघ्तरीसिंहेत गाँव डेह में रहने लगा और सबलसिंद्र पर चढ़ 
आया। इसने भी मुकावज्ना किया, अस्सी आदमियां सहित लड़कर 
सारा गया | 

(१५ ) सं० १६५७ मगप्तर सुदि ७ का जन्म स० १६७० में 
कैज्ञावा पट्टे में दे अपने आदमी भेज बड़े श्रादर से बुलाया। चिचोड़ 
में राणा सगर के पास था। सं० १६७८ में बुरहानपुर से राव 
र्नसिह के पास चला गया | से० १६८० में मनाकर पीछा आया 
भर कैलावा दिया। से? १६5१ में फिर छोड़ बैठा, चाकरी नहों 
करे। फिर राव शत्रुशाल्ष के पास रहा। काजुल्ञ जाते रा० 
पकिशोरदास गे।पाज्दासात के चाकर ने मारा | 

( १६ ) जूट पढे । 

(१७ ) श्रोजी का चाकर, विमलेखा पढ़े । 

( १८) सुरताण के पट्टे का विकुंडेहर १७ गाँवों सद्दित दिया। 
सं० १६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं० १६८० में पीछा 
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आया और विकुंकाहर पट्टे में आया। सं० १६४० में फलोधी' 
थाने पर रक्खा। वहाँ बलोचें ने गौबे धेरों, उनको जा पफड़े 
और लड़ाई में मारा गया | 
( १४) सं० १६७० में विकुंकाहर पट्टे, सं० १७१४ में उब्जैन 
काम भाया | 
(२० ) विकुंफाहर और मतोड़ा पढे । 
(२१ ) थबूकड़ा पट्टे | 
(२२ ) सं० १६८० में ओयसों की डाभड़ी पढ़े, सुंदरदास' के 
बैर में सोढों ने मारा । 
(२३ ) जोधपुर का मेवरा पट्टे। छबेरी की साँढ सोढों ने 
घेरी तब बाहर में सोहों से लड़कर मारा गया | 
(२४ ) सं० १६७४५ में मेहकरण राम की मुहिम में मर गया | 
(२५ ) सं० १६८० में मेवर पट्टँ, सं० १६5१ में चामूँ दी थी 
फिर राव ह्मरसिह के साथ गया, सं० १६४४ में पीछा काया भ्रौर 
मेड़ते का चामूँ और साथाणा व फल्लोधी का जैसल्ञा दिया। से० 
१६७६ में क्ाबर पट्टे, सं० १७०४ में देश की खिदमत दी, से० 
१७१४ में उब्जेन के जंग में अ्रति घायज्ञ हुआ। मद्दाराजा ने 
झादर के साथ ८०००] झराय का कई गाँवों सहित छवेरा दिया 
धोौर भावात्ञ भी । । 
(२६ ) श्रोजी का चाकर | 
(२७ ) सं० १६७१ में गे।षासरिया और बारणाऊ पढ़ें में थे 
सं० १६८८ में खॉंवसर की लागरी झौर सं० १६४३ में बोझ 
धाड़िया दिया | 
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पत्ता' न्ींबावत का पुत्र भेषत;' भेोपत के बेटे इंसरदास, 
जगमान्न' और कान्ह । ईसरदास के पुत्र--मनोहर, वरसिंह, 
भरसिह्द, गोपालदास, धखैराज, लखमीदास ' श्र साँवल्तदास । 

रिणमल्न' नोबावत के बेटे माधेदास' शऔर वाघ। वाघ का 
छंखमीदास । 

गांगा  प्लींवाबत का पुत्र कल्ना।  कन्ना के बेटे हरीदास, 
माधोदास, जगन्नाथ, सॉवल्दास और प्रयागदास' । हरीदास 
का पुत्र जसदंत | 

किशना' नीबावत | मूला' * न्ोंवावव । भेजराज  * न्ोवावत । 

दृदा आनेददासोत का पुत्र मेघराज; मेधराज का नाराययदास; 

- नारायणदास का कन्ना । 


पर्वेत झ्रानद॒दासात का चैश 


तिले।कर्ी 5 


। | | | | 
| | | | | 


घाध महिरावण. जयमल"६$. राधादास साई दारू 


नेतसी १८ 
| 
दयालदास 
| | | | 
[ 


[३ 


रामचंद्र* * नरसिंह लाडर्सा लसमीदास 





ड््द सुँदणात नेणसी की ख्यात 
पीथा* ! आनंदद्सोत का परिवार 
। | | | 
शायसि' हे * शंकर... इतना जैतसी ११९ 
| 


| | मोहनदाल रे 
'केशोदास रे करमसी * 


अविक, | | 
प्रयायदास** असरा*" सहसा'' सु'दरदास सूरदास 





कल आओ | 
माधादास * ! विट्वल्दास ' * 
| 


जगन्नाथ 


(१ ) नोंबा के बाद टीकेत हुआ । 

(२) नींबा की सब बसी भोषत ही के रही, आपत्काल में 
गुढ़ा पर राणाजी का साथ आया तब भेपत सारा गया | 

(३) सं० १६४० में गांगाबाड़ो,' लबेरे की बासयी और 
सं० १६४८ में मेवादी टीकाई दी गई, सिवाने के गढ़ का रचक 
भी था। 

(४ ) उब्जेन काम भाया | 

(५ ) दक्षिण सें मरा । 

(६ ) गायंददास ( भाटी ) के साथ काम आया | 

(७ ) फल्लोघी में राव माक्तदेव के काम झाया | 

(८) राब चंद्रसेन के समय जोधपुर के घेरे में रामपाल पर 
सैनात था, वहाँ काम आया |. 
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(<& ) सं० १६६५ में सोजत का राजगियावांस पट्टे, सुरताण 
के पास था, अचल्नदास के साथ मारा गया । 

(१० ) राव चंद्रसेन के आपत्काल में जाधपुर गढ़ क्षे द्वार पर 
छंड़कर कास आया | 

(११ ) सं० १६४० में लवेरी की मढली, सं० १६४१ में 
रेहणवा और लवेरे की वासणी पढ्टे में थो । 

(१२ ) सं० १६७१ में पृथ्वीराज की चाकरी से बेठवास का 
पाना पाया और सं० १६७ में हथूंडिया पट्टे में था। से० १६८७ 
में छोड़कर प्रचल्ददास सुरताणात के पास जा रहा और उसी के 
साथ काम श्राया। 

( १३ ) श्रजमेर में गोयंददास के साथ काम आया | 


( १४ ) जेसल्षमेर की सेना आई तव राव मालदेव के काम 
ग्राया । 


(१५ ) पद्ठा छोड़ा श्रौर कटार खाकर सर गया | 


(१६ ) मेड़ते में देवीदास जेवाबत के साथ काम श्राया, राव 
साल्देव का चाकर था | 


(१७ ) से० १६६७ में रासावास पट्टे था, छोड़कर भाटी 
अचक्षदास के पास जा रहा और उसके खाघ काम आया । 

( १८ ) अचल्लदास के साथ मारा गया। 

( १४) मोटे राजा का चाकर, लोहाबट की छड़ाई में मारा 
गया । 


(२० ) सं० १६४२ में ईंसर लावड़ो पढ्टे । 
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(२१ ) राव माल्देव का चाकर, मेड़ते. में देवीदास जैतावत 
के साथ काम भराया | 

(२२ ) से० १६४० सें चॉपासर, से० १६४३ में सोजत का 
नापावत पर पीछे बॉधड़ा पट्टे में रहा । 

(२३ ) बाँघड़ा पट्टे । 

(२४ ) सं० १६७२ में रूँदिया पट्टे में था, सं० १७१४ में उन्जेन 
काम आया । 

(२४ ) रूँदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर खड़ा था उसने 
मारा। 

(२६ ) रूँदिया पट्टे, अजमेर में गोयंददास के साथ मारा 
गया । 

(२७ ) सं० १६८२ में जालेली पट्टे, फिर फल्लोधी का गॉव 
छीज्ा दिया। 

( २८ ) राव चंद्रसेन आपत्काल में भादराजण गया, वहाँ शंकर 
मारा गया । 

(२६ ) मोटे राजा ने फल्लोधी में भाटी भवानीदास को भारा, 
उस लड़ाई में काम आया । 

(३० ) सं० १६<२ में लोलावस पढ्टे । 

(३१ ) गुजरात में काम प्राया | 

(३२ ) सं० १६४६ में सेजत राव शक्तिसिंह को दी गई तब 
शक्तिसिह के साथियों ने रात के वक्त विष्णुदास पर छापा सारा, 
-बहाँ जेतसी काम आया। 

(३३ ) सं० १६८३ मे बांधरा पढे । 
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( आनंदराव के भाई ) जोधा जसावत का चै॑श 


| 


| ह १ 0, £ | 
रामा' नारायण कप आसा भोजा पंचायण माला 








| | | | 
किशना* वीरमदे राणा. ऊदा 
। 
| 
5 अल अत आछ 
कान्ह * सूरजमल" ९ गोयंद" १ गांगा"१ तोगा 
| | 
िए। ! | 
हरदास्र! देवीदास' मनेहर १ 
| 
| 
। कुंभा' 4 भाण 8 
मन आल अर कओ मे न हम अमल 
.. 0] | 
अ्रखंराज रतन मेघराज पत्ता द्वारकादास 
| 
आओ] 
विद्वल्दास* मोहइनदास मुकंददास  शक्तिसिंह हूगरसी 
। | | 
रामसिंह | | 
। दूदा शन्र्साल 





| 
राजसिह उदयसि'ह श्रासा पृथ्वीराज 


| | 


जगन्नाथ जत्तमाल ज्ञसा 
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देवीदास कान्हांवत का वंश 
। हे ४ 
कर्ण लक्ष्मीदास दयालदास' 
| | | 
सहसा 
साधा समोपत भ्रसराज 


विहारीदास 


(१ ) राव सालदेव ने १४ गॉव सहित बात्लरवा पट्टे में दिया 
था; पूँछड़ में रहता था । जब राव जैसा भावदासोव फो भांगेसर 
के थाने पर भेजा ते! रामा को भी उसके साथ दिया। वहाँ वह. 
बहुत घायत्न हुआ घर ढेरे पर लाते ही मर गया! 

(२) मोटे राजा का चाकर था। जब रामा काम आया तेः 
बालरवा वीरमदे रामावत के हुआ, इसलिए किशना चाकरी छोड़कर 
बीकानेर चक्का गया, जब मोटे राजा को फल्लाधी मिल्ली तब पीछा 
आया और राजाजी के साथ समावत्ी गया, फिर जब म्रोटे राजा 
के जोधपुर मिल्ला उस वक्त पीछा देश में आया। 

(३ ) जब मोटे राजा ने कुंडल्न में भाटियों से छड़ाई की तब 
कान्ह युद्ध में पूणरीया घायज्ञ हुआ, फिर समावज्नी गया। से० 
१६४० में जब जोधपुर मोटे राजा के हाथ आया तब भावी के डेरों 
पर चार गाँव सहित बाल्रवा और कूड़ी का पट्टा कान्‍्ह को दिया 
गया। गढ़ पर रहता था, सं० १६६६ में मरा | 

(४ ) बाहरवे का पट्टा बरकरार रहा, से० १६८6 में जब्त 
किया गया ते बह राव अमरसिंह फे साथ चल्ता गया। सं० १६४६ 
में काबुल से लौटने पर बालरा पीछा दिया और गढ़ का किल्ले- 
दार बनाया । 
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(५) से० १६८३ में मोखेरी पट्टे, सं० १६८७ में दे गाँव 
सहित सावरीज दिया, सं० १६८१ में श्रमरसिंह फे साथ गया और 
से० १६<५ में पीछा आया तव चाहइड मूंडवा पट्टे में पाये | 

(६ ) सं० १६५६ में जब शक्तिसिंह को साजव दी गई बच 
भारी सुरताय ने राजा सूरसिंह के साथ जाकर सोजत कं घेरा 
था, उस वक्त देवीदास किशनसिंह ( राठाड ) को बुचाने के वास्ते 
घुरताण फो ४ंजा। उसने जाना कि किशनसिंद्द पाली में है। 
किशनसिंह के सद्दाणी लाज्ञा के भाखरसी सादूलोत से बैर घा जो 
वालीसों की भूमि में रहता था । ल्ञाल्ा उघर गया, लड़ाई हुई, 
भांटी देवीदास प्रौर लाता मेलावत मारे गये शौर अजुच ऊहड़ 
अर भीम सहाणी किशनसिंह की ले निकनते । 

(७) सं० १६७२ में हवीरादेसर रामावतत छखमीदास फे 
शामित्ष पट्टे | सं० १६८३ में चांवड़िया मिल्ला उसे छोड़कर भीम- 
फल्याणदासात के पास जा रहा | 

(८ ) सं० १६४० में लांदिया पट्टे में था, सं० १६5९ में अमरसिंह 
के साथ गया और १६<६ में पीछ। श्राने पर फाठसी गॉव दिया गया । 

(< ) से० १६८० में फल्ताघी का वरजांगसर पढ़े | 

( १० ) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की ह्ड़ाई में मारा गया। 

(११) सं० १५४६ में भगतावासणी घोर १६५७ में आनावस पढ़े। 

(१२ ) गोयंददास फे साथ अजमेर में मारा गया । 

(१३ ) सं० १६६८ में आनावस पट्टे, छोड़कर राव अमरसिंद 
के साथ गया, पीछा आने पर गाँव चांदिया पाया । 

( १४ ) उच्मैत मे काम आया | 

( १६ ) सं० १६४३ में भानावस्त पट्टे, सं० १६५७ में दक्षिण से 
काम आया । 


० 
हर 


४०२ मुंहयोव नैशसी की स्यात 
न रामावत का दंश 
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जसा कलिकर्णोत का बंश ४०३ 


(केशादास) (रूपसी) 
हल 20 (ले कट बम मद रमन | 
| कि 
चेणीदास अमरा* क्ल्ला श्चला भाहनदास 
| 
। भूधर रघुनाथ 
९, हक | 
राजसिंह वीज्ञा. भरव उयरा 


(१ ) बाल्वरवा पढ्टे । 

(२) राव चंद्रसेत के आपत्काल मे भादराजण में था । राव 
ने वैरीसाल प्थ्वीराजेव, गोपालदास भाणयोत, ऊइड़ भैर जयमल 
इन ४ ठाकुरों का घोड़ों की कारवान छूटने का भेजा घा । वहाँ 
लड़ाई सें मारा गया । 

(३) सं० १६४० में चोपड़ा पट्टे, छोड़कर किशनसिंह के 
पास रहा। पीछा आने पर सं० १६७४ में कराडो दी गई। 
सं० १६७४ में ४ यॉव सदहित भवराणी पट्टे में थो। सं० १६८० 
में मेहते का गाँव घधोल्लाव पाण झर सं० १६८३ में मरा ! 

(४ ) सं० १६७१ में राव अमरसिंह के साथ गया था; वहां 
फांबुल से आते हुए दरिया अटक में दृवकर मर गया | 

(४) सं० १६८३ में मेड़ते का गाँव सीद्ार पट्टे में था | 

(६ ) से० १६४६ में भाटी देवीदास फे साथ क्षिशनसिंदद 
( राठाड़ ) के काम आया। सष्ठाणी लाला के दावे में खेतसी 
सादूलेत पर चढ़कर गये थे, गोड़वाइ के गॉव सेवटाबास में 
छड़ाई हुई। 


४०४७ मुँहणात नैणसी की ख्यात 


(७ ) राब चंद्रस़ेन के गाँव बात्रत्रे में था, वहाँ थोरियों के 
साथ छड़ाई में मारा गया | 


( ८) संबेराई पढ़ें, सं० १६७७ में बेर पाया । से० १६४३ में 
राव अ्रमरसिंद के पास गया और वहीं मरा। 


(<€ ) सं० १६४५ में गोल्ावास की धाहरी पढे | 


(१० ) सं० १६६४१ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में अह्मावासणी: 
झौर सं० १६६६ में सांवत कुँआा पायां। सं० १६७० में कुँवर 
गजसिंह और भाटी गेोयंददास ने कुंभहमेर लिया। राणा के 
आदसियों से छड़ाई हुई जिसमें सारा गया । 

(११ ) से० १६७० में न्रिगठी पढे में थी । 

(१२) से० १६६३ में भांहरा पढ़े, सं० १६७३ में सेजत का 
चांडिया, सं० १६७४ में सोजत की बोल, से० १६८१ में जूट पढे 
में था। सं० १६८४ में सगवानदास के साथ कड़ी गाँव में 
काम आया | 

(१३ ) सं० १६८४ में जूट पढे, सं० १६४१ में राव अमरसिंह 
के साथ गया | 

( १४ ) राव चंद्रसेत ने घोड़ों की काशवान छूहने को 
अपने झादसी भेजे, यह भी उनमें था, रायसिंह के साथ 
मारा गया। 

(१५ ) राव चंद्रसेन के झापत्काल में साथ रहा, सवराह की 
लड़ाई में मारा गया। 
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( १६ ) सं० १६४० में चेराई, वीरसरा श्रौर ढिकाई पढ़ें में 
थे, अच्छा राजपूत घा, सं० १६७६ में उसके मरते पर गाँव 
जब्त दो गये | 

(१७ ) जसवंत के साथ चेराई में हिस्सा घा। सें० १६७७ 
में बुरहानपुर से नवाव दक्षिण गया, सार्ग में दखनियें से छड़ाई हुई, 
वहाँ बाण लगने से मरा । 

(१८) सें० १६८३ चेराई में हिस्सा था, सं० १६४० में 
मरा | 

( १६) सं० १६८४ में भाखरी ऊदावस पढ़े। 

(२० ) सं० १६७० में धोंगाणा पट्टे, सं० १६८८ में 
चेराई थी । 

(२१ ) सं० १६७२ में सवलसिंद्र राजावत के रहा। 

(२२ ) सं० १६४१ में दे! गाँव सहित पाँचल्षा पट्टे । 

(२३ ) से० १६४० खबेरे का पूटत्वा पट्टे, पीछे उसके बदले 
सायत्ञा दिया से छोड़कर वूँदी राव भाज के पास चला गया, 
पहीं इसका विवाह हुआ था। सुसराह्ध गया था वहाँ शरन्र्झा ने 
सार ढाला। ध 


( २४ ) किशनगढ़ में रहता था । 
(२५ ) किशनगढ़ में रहता घा । 
(२६ ) सं० १६६८ में आयसा का गाँव चंडालिया पढे | 


मुँहथोत नेणंसी की स्यात 


राणा रामावत का चेश 
| 


४०६ 


| | आह 
। । 
के सुरताण हा ठाकुरसी' प्‌ रै ३ गोपालदास' |] 


बचिकद हे का अ ९३ 


हिंगेक* हर 


सा 
| | हरीदास* 
सु दरदास रामसि है 
| || 
इसा* नाथा द्वारकादास!.. रघुनाथ 


(१) सं० १६४० ढीकाई पट्टे, फिर खुडियाज्ञा पाया; सें० 
१६६७० में सावंतक्वा पट्टे था, सं० १६६३ में साँडवे की छड़ाई में 
काम शझाया । 

(२) सं० १६६३ खुडियाज्ञा पढ़े; स॑० १६७१ में अजमेर 
गोयंददास के साथ काम झाया। 
(३) सं० १६७२ खुडियाता पढ्टे । 


(४ ) सं० १६८१ खुडियाल्ा पहे। 
(४ ) सं० १६४० बहलवा, फिर ऊदीवास पटटे। 
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(६ ) बढ़ा राजपृत्त था, किशनसिंद ( राठाड़ ) की उस पर 
बहुत कृपा थी, उसी के साथ काम आया | 

(७ ) सं० १६५१ गांधड़वास पट्टे, ईडर से पोछा बुलाया श्रोर 
सं० १६५८ में खेड़ला और अड़चीणा दिया, पीछे मर गया । 

(८) किशनगढ़ में रहता था । 

(& ) मांडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में 
बादशाह ने मांडय फे आसेाप दिया और वह अपने देश मे आ्राया 
तव करमसोरतों से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा सारा गया | 

(१० ) से० १६६४ से आसोप की चिनड़ी पट्टे मे थी, फिर 
उदयसिंह भगवानदास सेड़तिया के पास जा रहा | 

(११ ) सं० १६... में ओयसोँ फा रोहणा पट, फिर ंगार- 
वाड़ा दिया। दक्षिण में मरा । 

( १२ ) सं० १६४० में बेराही में वरजांग का पाना पढ़े में था, 
सं० १६४२ में श्रोयसां का दुरवटा पाया श्र सं० १६५१ में चंढा- 
लिया मित्ञा । 

(१३) सं० १६७४ चंगावडा पट्टें। सं० १६७७ में नवाव 
बुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, वहाँ हड़ाई में वाय लगने से 
जाोगीदास मरा । 

(१४ ) सं० ६६६. ..मे चंडालिया पढ्ठे । 


(०८. मुँहणात नैंणसी की ख्यात 


छदा* शमावत का वंक्ष 
| 





40 2025७ ४७७४४ 
खेतसी * भमानसि ह* नरसि हृदास' " 
| | 
ब्ीका को शेतार 
[ | | 
कुंभा आसा महेश रघुनाथ 


रफपहं करा हल हि अत 

(१) जोधपुर के गढ़ के घेरे के समय काम आया। 

(२ ) कल्याणदास्र रायम्रल्लोत के पास रहता था, सं० १६४४ 
में कल्याणदास सिवाने काम आया तब खेतसी भी पूर्ण धायल 
हुआ । कानह किशनावत ले उसे उठाया और झाराम होने पर 
सं० १६४६ में जोधपुर फे जाटीवास का पट्टा पाया | 

(३ ) जाटीवास पढ्टे । 

(४) सं० १६८६ में चंबत्ञ नदी पर पढानों के साथ छड़ाई 
हुई, पहाँ पृथ्वीराज बल्लुझोत के काम झाया । 

(४ ) जैसावस भर टीबडी पट्टे में थी | 

(६ ) जादीवास पह्टे । 

(७ ) सं० १६७१ भगतावाखणी पट्टे, सं० १६८६ मेड़ते का 
सिद्दारा पाया | 

(८ ) सं० १६८४ मेड्ते का जोधड़ावास पढ़े । 

(<) खेवसो के गुढ़े पर तुक चढ़ आये और लड़ाई हुई 
जिसमें काम आया । 

( १० ) मानसिंह के साथ खेतसी के गुढ़े काम आया । 
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नारायणयदास जाघावत का वंश 
| 
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| 
कछा मेहाजल सारंग 
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साविलदास | | 
सेतसी गोपा शक्ता.. रिणमत्र 
६; | 
गोकुलदांस क्रिशना 
| है! 
कचरा ९ रामसिे ह * किशना रे 
नरहरदास त्र्ल्लू 
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तय [, हू डा 
मानसि हु भोजराज नरसिंह. भाषपत  अआकंददास 
४4७७७”, 

जसवंत लाडर्खा बीका 





(१) प्रोयर्सा की कीमरी पट्टे, अजमेर से० १६७१ में गोयंद- 
दास सारा गया तव यह उसके साथ पूरा घायत्ञ द्ोकर पड़ा था। 
से० १६८३ में पूर्व से आता हुआ सांस में मर गया | 

(२) वीरोणी पहे । 

( ३ ) वीरोणी पट्टे, सं० १६६२ में माँडवे की छड़ाई में मारा गया । 

(४ ) सं० १६५२ में सूरजवासणी पट्टे घो, फिर किशनसिंद्द के 
पास जा रहा। सं० १६७२ में पीछा आया ठव काभड़ा पाया। विंकुपुर 
फोहर पर पानो के लिए लड़ाई हुई, व्दाँ भाटी भ्रचल्दास ने उसके मारा! 

(५ ) सं० १६६२ में ल्वेरे का गाँव खारी पट्टे में था । 


४१० मुँहणोत नेशसी की ख्यात 


दुजन जाधावत-पुत्र नेतसी,' नेतसी का कचरा और कचरा 
के बेटे अमरा पौर पीथा | 


आसा* जेाघावत का चँश 
मय 
| | ।ै | | । 
इँगरसी * हमीर* रतनसी जयमल"१९ जोगा. घन्ना।*ै 
| | 
| | | वेणीदास 
साॉविलदास गेयंद* 


मर 


दयालदास मोहनदास 


रायमल" रामचंद्र सादूल. सांसा 
हरिदास 


ऋऋ"! ४ 
मेघराज* ९ केश।दास ११ 
ः | | | | 
नरहरदास । हे 
ठाकुरसी* बाध सिंह!) साइदास 


नी जज 


| 
भोाजरान इरीदाल 
४ 
सादूल कान्हा मनोहर झूपस 


| | 
सारायणदास* *  सहिरावण** भाण साना भहेतत 


जैसा कलिकर्णोत का दंश ४११ 


(१ ) राव भालझेव के कास आया | 
(१२ ) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साथ सिरोही काम झाया। 
(३ ) दरीसिंह किशनसिंहोत फे पास रहता था | 
(४ ) राव चंद्रसेन के आपत्कात् में जोाघपुर काम झाया | 
(५) सं० १६४० में वेराही श्रासा का पांना पट्टे में था, सं० 
१६५१ में चामूं की बासणी रही फिर चामूं दी गई श्रैरर पीछे 
चांपासर पाया | 
(६ ) स॑० १६४० में भाणेवी पट्टे, पीछे चांपासर दिया | 
(७ ) सं० १६७३ चामूं पट्टे, सं० १६७१ वारणाड पढ़े । 
(८) सं० १६5१ में चार छूटी, गाँव में रहता था । एक वार 
ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था | महे बचा 
देवीदास प्रातावत वारोटिया हो रहा था, उसने पॉचले गाँव के पास 
२२ साढ़े घेरों, रायमत्त बार दौड़ा, लड़ाई हुई और मारा गया | 
(5) फल्ोधी में भादियों से सोटे राजा की लड़ाई हुई बहा 
मोटे राजा के पत्त में छड़कर सारा गया। 
( १० ) सं० १६४६ खेतासर पट्टेँ। सं० १६५२"में गुजरात 
जाते हुए फोली कावों से लड़ाई हुई, बहाँ काम आया। 
( ११ ) खेताखर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा | 
( १२ ) मेड़तियों फे काम आया | 
( १३ ) दासल्ोतों फा देहिता, राड़घरे दासाजी के काम धाया । 
(१४ ) चार पट्टे 
( १३ ) हरदास भाटो के काम आया। 
( १६ ) जोधपुर के गहू पर आसा के साथ फाम ध्राया | 
( १७ ) राव माल्देव को तरफ लड़कर फलोधी में काम पाया | 


४१२ सुँहणात नेणसी की झ्यात 

भाजा * जाधावत के पुन्न--वैरसल, वीरा, राजधर भौर पंचायन । 
चैरसल का गोपालदास २ , गोपाक्दास का राघेदास * । वौीरा का 
हेवीदास। राजघर फे पत्ता और कर्याणदास*, पत्ता का बेहा 
फेशादास । 

पंचायन जेधावत बड़ी छड़ाई में मारा गया। पुत्र जगमत्ञ १, 
का फेशोदास * । 





माला जाधावत 
| 
| | 
आचार बच्छा नाथू: का 
कान्हा भाखरसी रा | | 
बीका हरराज ईसरदास भीमराज 
/ ] | | 
सगवान कर्ण बहलू पूरा हदो 
| मिल 
बरसि ह श्रमरा 
सुदरदास वरजांग जोधा 


न्‍, 3५ 
मैरवदास* जैप्षाचत के पुश्न--सूरा, अचला, देदा, परणाँग और कन्या 
नकरमेती १ | । 
ऋ ७-७४ ४४४७४ 
| आल 
इंगरसी ध 
| 
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(इंगरसी) (शंकर) 
| 
हंमीर * * चैरसल 
। | 
गोयंद* * कान्हा. कंग्रा 
| | 
| 
पीधा १८ दूदा 
हर 
घनराज ३ कचरा नरसि हर * लखसीदास- 
रासा*४ मुकंददास | ] | 
दयालदास* 5 शक्ता दुछ्लपतत 
| | | | 
हरदास" १ स्चिल्दास  * साना ऊदा 
इसरदास ९ | हि सहसा 
सुरताय भापत्त | 
| 
| बज | | 
भोपत सुदरदास भाणय राणा 


नरहर"९ बल्लू** जेता*५ सोजराज नारायणदास'१६ 


कुंभा' लद्धमण 


राम ४ श्यामसि ह 

| | 
| | नाराययदास 
फेसरीसिह... जयसि'ह 





४१४ झुँहणोत नैंशसी की स्यात 
जोधपुर की पोत्न पर तुर्कों से लड़कर काम आया। 

(३२) सं० १६५६ सेजत का बूडेत्ाव पढे । 

(३ ) महेशदास दक्लपतेत का नौकर । 

(४ ) बीकानेर के देश में । 

( ४) राव माल्षदेव के फण्ोधी के भाटियों से शड़ाई हुई वहाँ 
काम श्राया | 

(६ ) द्वारकादास भेड़तिये के पास । 

(७ ) भफ्ूरी की खड़ाई में सारा गया | 

(८) भरी की छड़ाई में मारा गया । 

(€ ) राव सुज्षा ने सोजत का गाँव धवल्लेरा दिया, वहाँ 
रहता था। राव के चाकर सर माल्हण के चोपड़ा पट्टे में थो से। 
सीमा पर झगड़ा हुआ वहाँ सूर माल्हण ने भेखदास को मारा 
और आप भागकर राणाजी की धरती में जा रहा। भ्रावंद जैसा 
वत जेसक्मेर से साथ लेकर भ्राया भर झदराणों इंहवड़े में भैरव- 
दास के बैर सूर माल्हण फो मारा । 

( १० ) करमेती का विवाह रा० मेहराज अखैराजात के साथ 
हुआ था, जिसके पेट से छुंपा ने जन्म लिया। 

( ११ ) बड़ा राजपूत, राठोड़ भोजराज साह्देवोत के पास रहता 
था, भोजराज की तुर्कों से लड़ाई हुई जिसमें हरदास मारा गया। 

( १२) पहले मोटे राजा का चाकर था, गाँव माणवी 
बाद में साशकल्ाब पाया । बड़ा राजपूत था। 

( १३ ) देवराज का भांजा, स॑० १६८० में सावड़ाऊ कालिया- 


उड़ा पट्टे, सं० १६८८ में सरा । 
(१४ ) सं० १६८८ में दे! गाँव सहित सावड़ाऊ ईस्रदास फे 


बाकि 


जता कलिकर्णांत का वंश घ१५्‌ 





शामिल पट्टे। सं० १६-६४ में जुदा पट्टा फराया। से० १६८७ 


में माणकलाव से विप्ताइण रामपुरे जा वसा । 

( १५ ) सनावतों के पास वहलवे में रहता था | 

( १६ ) सं० १६६७ में कागल पढ्टे थी । 

( १७ ) सं० १६७० में गीवालो पढ़े । 

( १८) सं० १६७२ आंवला पट्टे। 

(१७ ) राजसिंह के पास इडोवे में रहता था । 

(२० ) बड़ा राजपूत, राव मालदेव का अजमेरगढ़ इसके हवाले 
था । सूर वादशाह आया तव लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ 
में पाज पर छतरियों वनी हुई हैं--एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी 
भाटी तिल्लोकसी बरजांणेत की श्रौर तीसरी भ्रचल्ा शिवदाणोत की है। 

(२१ ) फज्ञाघो मे भाटियों के साथ मोटे राजा क्षी लडाई 
हुई वहाँ मारा गया | 

( २२ ) बूटेची पढ्टे । 

(२३ ) बूटेची औ्रार भालेसरिया पट्टे, सं० १६३४ मे रामड़ा- 
चास पाया | 

(२४ ) सं० १६७२ में वाड़ानड़ा पट्टे । 

(२५ ) घीघीतिया पट्टे। 

(२६ ) उज्जैन काम आया | ' 

( २७ ) सं० १६४९१ में सूरायी, सं० ४२ में पाली का आंकड़ावास 
भर पीछे वेड़बी पट्टे मे थो। नाथा घायभाई क्वा जमाई था । 

( २८ ) वोड़वी श्र सांवत कूवा पट्टे में धा फिर राजमसिद् 
के पास जा रहा | 


( २४ ) फल्लाधी के ज्ञोहावट को लड़ाई में मोटे राजा फे लिये 
फास प्ाया। 


४१६ मुँहयोत नैणसी की झ्याठ 


अचल भैरचदासोत का चेश 


[प््ियफनफ-+++ 
| 


करससी संसारचंद * जैठसी . रायसलत मे 





सविलदास कचरा१५ कछ्ठा* 


| | | 
मनेहर* ५ साधादास'*  दयारुदास 








उद्यसि है नाथा 
महेश 
| [ 
६ सुरुजन"९ भोपतर रे... अजुन 
| 
मेोहनदास | | खेतसी 
बह्लू* गिरधरदास 
गा झंधा धनराज नरसिहृदास'.. प्रयागदास' 


शध पी लक न न्न 
पृथ्वीराज कर्ण रुपसी रामचंद्रर रासा बलराम सुकुंददास 


| | | 
इरीदास लाडर्सा महेशदास 


| | | | । 
भीम क्रेशवदास" १ आासा विहारीदास सपद्रा)' सूजा(* दृदा!* 
| 


| जता 
ह [ 

गेंद जाखमीदास 
रतवसी" 


| | | 
| सु दरदास वेणीदास कुंसा 
हरीसिह 


ध 


(* 


$ 
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(१) चवित्तोड़ रागाजी का चाकर घा, १४० गाँव से ताणा 
पट्टे कौर बसी चेपड़ां मे थी। रामदास फे पिता माल्हण को जैसा 
ने मारा। उस वैर सें रामदास ने € श्रादमियां सद्दित अ्रचत्ञा को 
चोपड़ां में मारा | 


(२) मांडण कूंपावत के पास रहता था। से० १६२४ में 
पत्ता मगावत ने राणा का गाँव फंटाडिया मारा, उस वक्त मांडण भी 
राणाजी का नौकर था । पत्ता मांडण के गाँव फे सम्मुख होकर 
निकला था। राणाजी ने मांडण का कहलाया कि हमारा गाँव लूठ- 
कर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया गौर तुमने उसको दंड नहीं 
दिया, इसलिए श्रव तुम भी जाकर उसका गाँव सारा । मांडण ने 
भादराजण और बावला जा लूटा, वव चाताले फे अभा सांखला से 
लड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम आया । 


( ३ ) संखिलों ने संसारचंद फा मारा इसलिए उन्होंने साँवल- 
दास को अ्रपनी वेटी ज्याहकर बेर ताड़ा। सांखली फे पेट से 
घनराज पैदा हुआ । सं० १६४० छडाणी पट्टे, सं० १६६२ मे 
गुजरात फे दातीवाड़े के काोलियो की लड़ाई में मारा गया | 


(४ ) सं० १६५८ में सिवाने का कूंपावास मनोहरदास कच्चावत 
“'फे शामिह्त पद्ट से था, सं० १६६३ में सावरत्ञा, फिर कीटणोद 
सें० १६४२ में फांव और सं० १६७८५ से कीटयोंद पीछा दिया। 
भाटों सॉवलदास संसारचंदेठ, वैरसी रायमलात, ईसरदास रावमले।त 
और कच्चा रायमल्लोत, ये चारों मेटे राजा के पास झा रहे थे, उस 
वक्त दरवार आते सामने एक नेवज्ञा खड़ा हुआ देखा। साथ में 
नींवा महेशात शकुनी था। उसने कहा कि तुम्हारी चाकरी जाधपुर 
य्७छ 


धश्८ मुँहयोत नेणंसी की,स्याव 


में बहुत अर्से तक रहेगी पर वैरसी और, सॉव्शदास ठाकुर मेटे 
राजा के बेटे के काम आवेंगे | न्‍ 

(५) रुपसी, करण और पृथ्वीराज तीन पुश्त तक दोबाण के 
चाकर। 

(६ ) सं० १६६२ कूंपावत मनेहरदास फे शामिक्ञ था, सं० 
१६६७ में सिवाने का भुड्हड़ पट्टे भ्रैर सं० १६४० में दहीपड़ा था, 
फिर राजसिंह खोंवावत के पास रहा। १६७७ में बाल्ापुर की मुहिम 
में ल्ञाव ज्षगी जिससे खोड़ा है| गया था। 

(७ ) सं० १६८६ दहीपड़ा पट्टे । 

(८) सं० १७७२ मेकलज्ञनड़ी पट्टे, सं० १६७६ में सेजत 
की वालां और सं० १६८२ में सिवाने का सूरपुर प्लौर मे।कशनढ़ी 
थी। सं० १६5९ में राव अमरसिंह के पास गया श्रौर सं० 
१६८४ में पोछा भ्राकर सामरज्ञां और भुड़हड़ का पट्टा पाया । 

(< ) सं० १६८१ अमरसिंह के साथ गया, पीछा ध्राया 
जब सावरर्ला प्रौर भूवड़ पाया | 

( १० ) उब्मैन काम ऋणया | 

(११ ) सरपुरा मेकलनढ़ी पट्टे । 

(१२ ) सं० १६१६ कीटणोद पढे । 

(१३ ) तांवड़िया पट्टे । 

( १४ ) कूंपाबाप पढ़ें, कुंडाणे गढ़ के हल्ले में शामिज्ञ था, 
पीछे पाकरण फे गढ़ में रक्खा । 

(१६ ) मॉडिण के पास रहता घा, फिर जोधपुर महाराज का 
नौकर हुआ, सं० १६४३ में सिवाने का ग़ाँव कूंपावास दे गाँवों 
से दिया। सं० १६५७ में दक्षिण में अहमदनगर में मरा। 
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(१६ ) सं० १६४७ में धनराज फे शामिल कूंपावास दिया, 
सं> १६६३ में नरसिंहदास फे श्रार सं० १६६७ में माधेदास के 
शामिल रहा | 

(१७ ) सं० १६६७ में मनोहरदास के शामिल दकूंपावास को 
पट्टा था, पीछे रामदान के शामित्त हुश्ना | 

( १८) बड़ा राजपूत, मांडण फे पास रहता था, पूरव में काम 
ध्राया | 

( १७ )खोँवा के पाल था फिर राजसिंह के रहा। 

( २० ) राजसिंह फो छोड़कर भावसिंह फानावत के पास 
रहा, फिर जोधपुर नौकर हुआ, सं० १६४० में मत्ार की पाडरी 
पट्टे में थो । 

(२१ ) सं० १६८१ में मलार पढ्टे | 

(२२ ) मल्ार पट्टे । 

(२३ ) राजसिद्द का नोकर | 


४२७ मुँहणेत नेशसी की स्यात 

















रायमत्र भ्रच्ावत का परिवार 
५ | | | 
वेसी'.. इैसरदास* पढ़ती (० भाण* 
रु 
| 
जोगीदास' कह १६ अमर 
| 
|. तेनमात्ष 
दृढपत वाधा 
सबरूसि है आसकर्य नारायण॒द्ास 
मनेहरदास 
हरीदासे चतभुज!. शामदास* 
रघुदाय | रतनसी 
मोहनदास॒ लखसीदास 
गिरधर 
भेढ़ा'* अचलावत का परिवार 
अ्रखेराज्ञ रे गेोपालदास 
नाच क। हर! हल 2 
किशनदास जोगा'* केशादास१  वारायणदात 
| 
तू जता! ८ 


सती जगद्याध।.... ईसा । 
| 

हराम | 
लू जाए 
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(केशेदास).. (नारायणदास) 


रामदास" ९ माना वल्लूपे) 
रघुनाथ लक्ष्मण रावादास , 
| 
| | 
जोधा द्वारकादास शासदास | 
| 
भादार१ माधादास२६ विट्ल्‍टलदास 


हा ल टिक कक 3 पल ना, 
उदयासिह९१ आसक्ण सेवराज देवीदास रतनसली 


सनेहर 


गेपाज्दाख मेरावत के पृत्र-सूरजमल *, पूरणमल्,, जान, 
भगवान्‌ | सूरजमल के वेदे--गेयंददास, सुंदरदास ' *, क्षेशोदास' 
रामसिंद।। कान्ह का पत्र रामदास, रामदास का सोव नदास | 
: * गाय॑ददास फे झ्ासा, दक्तपत | 

करमसी अ्रचलावत के पुत्र--5कुरसी और हरराज । ठाकुरमी 
के बेटे सहसा  भौर सिह '; हरराज का सांईदास, सांईदास 
के पुत्र राधादास और रायसिंद 

जैतसी भ्रचलावत का बेटा रतनसी, रतनसी का सुर्ताए और 
सुरताण के पुत्र-मेघराज, सूरा, सुंदरदास और सेजराज । 


४५२ मुदणोत नेशंसी की स्यात 


(१) सिवाने का लालाणा और जाज्ञीवाल पट्टे। सं० १६५४८ 
दक्षिण में अबर ( हबशो ) की छड़ाई में बाण छगा । 

(२ ) सं० १६५४८ जाजीवाज्ञ पट्टे था, छोड़कर राणाजो का 
चाकर हुआ्ा । सं० १६६४ में पोछा आया और जाजीपाछ्त पाया | 
बीर पुरुष था, सें० १६७८ में मरा । 

(३) सं० १६५८ जाजावाल्ष पट्टे, सं० १६८२ में मरा । 

(४ ) सिवाने का मह्देला पट्टे । 

(४ ) सं० १६७२ में ज्ञाजीवाल पट्टे। 

(६ ) बढ़ा राजपूत भौर कार्यक्शक्ञ आदमी था | राव राय- 
सिह चंद्रसेनात। के साथ सिरोही की लड़ाई में बहुत से ल्लोह छगे, 
पीछे करमसेन फे पास जा रहा। चांदा खीची को करमसेन ने 
मारा तथ इंसरदास ने बरछे की दी थी। से० १६७१ में गे।यंददास 
भाटी सारा गया तब पट्टा छोड़ के जोधपर का नौकर हुआ पर ४ 
गाँवों सहित बोह पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा । 

(७ ) पूरणमल मांडणेत का नौकर, सं० १६४० में प्रणमत्त' 
के साथ सिरोही काम झाया | 

(८) जाधपर का रामड़ावास पढ्टे, दक्षिण में मरा | 

(<€ ) सं० १६७८ सांवतकूवा, सं० १६८८ भाँहरा और सं० 
१६० में लबेरे का गॉव खादी पट्टे में था । 

(१० ) राव चंद्रसेन के गुढ़े फ़ूलाज में तुक आये, वहाँ लड़कर 
मारा गया | 

(११ ) सं० १६... में पोपाड़ का वीनावास पट्टे, सं० १६७९ 
भादराजण का पाँच भदरा दिया, फिर कस्मसेन के पास जाकर रहा 
और वहीं मरा | 
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(१२) कूंपा के पास था, वड़ो लड़ाई से कूंपा के साथ 
सारा गया | 

( १३ ) मांठ्ण कूंपाचत के पास था, सीहा सिंघल को मारा 
चद्ों काम श्राया | 

(१४ ) सं० १६. ..पांचाला पट्टे, सं० १६६७४ विलाड़ का 
बीभवाडिया और से० १६७२ में पीछा पांचेल्ला पट्टे दिया गया, 
फिर मरा | 

( १५ ) सं० १६८० में मेड़ते का जैसावस, सं० १६८८ में 
जगन्नाथ के शामिल सेजत की घाहर वासणी, सं० १६८८ में छाछा- 
लाई और सं० १६८१ में कम्मा का वाड़ा पट्टे में था। गॉँव खांड- 
परा सिद्द जेतमाल्नोत के धो, जल्दी ही ( सीमा का ) झगड़ा 
उठा प्र खेतसी सारा गया। 

( १६ ) भ्राधा महेव पट्टे । 

( १७ ) सं० १६४२ में रावणियाणा का गाँव कणवीर दिया 
था, सं० १६४. ..मे सेजत का पाँंचनड़ा श्रार सं० १६५२ में साजद 
की महेव दी गई। अच्छा ्रादमी घा। 

( १८ ) भगवानदास नारायणदासेत का नौकर | 

( १€ ) सें० १६५० में खबरे का गाँव रामकाहरिया पढ्टे । 

( २० ) साोजत का गाँव हिंगाज्ञा की वासणी से८ १६६६४ में 
पट्टे घी, फिर सिंघाचासणी दी गई । 

(२१ ) सं० १६७३ में सिवाने की उमरत्ताई, सं» १६७४ में 
सिवाने फा लात्ञाणा पट्टे मेथा | 

( २२) राव अमरसिह के साथ काम आया | 
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(२३ ) ओयसों का गाँव काँकरी और फिर सोजत का महेव 
पट्टे में था| 

(१४ ) सूराणी पट्टे, फिर मह्ेव दिया गया। सं० १६७१ 
में अजमेर गायंददास भाटो के साथ कास आया। 

( २४ ) सें० १६७२ महेच पढ्टे । 

(२६ ) उदयसिंह के शामिल्न आधी मह्देव पट्टे । 

(२७ ) साजत का गाँव बाघवस पढ्टे में था। रा० मांडण 
कूंपावत ने सीहा का मारा तब काम आया। 

( २८) सं० १६६२ में बांघड़ा पट्टे। 

( २६) मेड़ते का गाँव इटावा भाजा देशत्खाँ के शामित 
पट्टे में था । 

(३० ) सं० १६४८ में ख़बेरे का बूरबटा और से० १६६७ 
में मेड़ते का मॉंडावरा पट्टे में था । 

(३१ ) मेड़ते का सांडावरा, से० १७४८ में, त्रिघटी से० १६६४ 
में और सेड़ते का माणकियास सं० १६६६ में पट्टे था । 
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घरजांग' सेरवदासात का द॑श 


| 




















':|छआआ+9 आऑ िंड आय आय, 5 
चीरमदे * भवानीदास जगमाल मांगा** ख्वीवा* १ 
| | ! 
लक्खां [ः की, 
| सविलृदास बीजा | 
|] 
। जैतसी* 
। । 
| | ही 0 ० न 
क्शिना राम ठाक्ुरसी १ सजा 
| | 
| भगवानदास' | | 
। | कहा. छुर्ताण इस(दाल'* सहसा 
हरीदास 
| | अचराज 
हरीदास बीका तिलाफ | 
मेधराज १ * 
की 
राधादास*" सूजा 
| 
रानसिह | | 
इंसरदास संठसा 
न | 
आसा | | | 
| सु दर माना रासा 
माधादास 
हे [] छ | | | 
रानसिह सानसिह गोयंद. चविट्वलदास जगम्ााल मईशदास* 
| 
कर्य साधा 


ध२६ मुँहणात नैणसी की ख्यात 
देदा भैरवदासात का परिवार 











चेणा पीथा 
गण | 
सूजा ६ मूला कचरार१ सांगार * 
हि मर ते मी दल 
नारायणदास |. रामदास पत्ता(५ पंचायणु१६ 
| 
3 मी मम आर) सजी वन 
। है 
शामदास नरसि'हदास मुकुंददास 





(१) राव मालदेव ने ( शेरशाह ) सूर पादशाह के पास एक 
पुरोहित और बरजांग भाटी को प्रतिनिधि करके भेजा था, पादशाह 
ने उनका पकड़कर कैद कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर 
आये । बरजांग को वेराई और महेब पट्टे में दी थी। वेराई में 
उसका बँधाया हुआ बरजांगसर तालाब और बरजांगसर हुँवा है । 
महेव में जोगी का झ्रासन बनाया । 

(२ ) बागड़ में काम आया। 

(३) चोौहाणों के बैर में मारा गया। 

(४ ) उज्जैन में काम आया। 

(१५) गौड़ों ने मारा । 

(६ ) गैड़ों ने मारा। 

(७ ) बागड़ में काम आया | 

(८) बागड़ में रहता था ।' 
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( € ) मान खींवाबत का नोकर । 

(१० ) जसवंत सादूलात का नौकर । 

(११ ) सं० १६६६ में भोवाद पट्टे । 

(१२) फांभडा गाँव में भाटी अचलदास सुरताणात ने मारा । 

(१३ ) अचल्दास सुरताणात के साथ काम आया | 

( १४ ) बागड़ में काम आया । 

(१४ ) कूंपा के पास था। कूंपा ने उसे सूर पादशाह के पास 
भेजा। पादशाह ने बंदी बनाकर रक्खा । शेरशादह से हड़ाई होने 
के वक्त कूंपा के साथ फाम्र श्राया। गांगा का कूंपा महराजात के 
साथ सहोदर भाई का सा संबंध था। 

(१६ ) भरासरानड़ा पट्टे । 

( १७ ) पहले आधा आसरानड़ा और पोछे पूरा पट्टे । 

( १८ ) आधा आसरानड़ा पट्टे | 

( १६ ) झाधा आसरानड़ा पट्टे । 

( २० ) वेणीदास पूरणमल्तोत का नौकर | 

(२१ ) रा० लक्ष्मण मारायणदासात के पास था। उसी व॑ः 
साथ काम आया | 


ए्श्८ मुँहणात नेणसी की ख्यात 
बणचीर* ज्ेल्ाचत का दंश हि 


किरशश-छ-नश"श""णशश"ऋ ऋण 








जर्स |] * 
तेजसी हि हद 
| रायसि ह पीधा 
व मय | 
। | केशेदास* 
भाण*? नरहरदास*५  चलुभुज*६ हादसा | 
इलपत"* १ 
शामदास हरीदास 
किशना कान्हा रे महक * भेहा* २ 


| 


पातल*३ सादूछ१* 


| 
बक्लू 


मनाहर** श्रस्धेराज 

















पृथ्वीराज सिह बाघ 
। 
| 
। 
| भोपत भोजराज़ भाण 
] ] | 
मन है. ॥ ॥ 
शंकर दूदा जगन्नाथ 


सोम. केसरीसि'ह 


। 

| | 

७ छछ | 
| 

| 


जैसा कलिकर्णात का दंश रच 


(महक) 





नरसि ह* मानसिह साॉवल्दास ! १ 


प्रताप: शामसिह*" इईंसरदास सनाहरदास भानसे'ह 


(१) खैरवा पट्टे । 

(२) राव सालदेव का नौकर, खेरवा पट्टे। राब मालदेव ने 
भांगेसर में लड़ाई की वहाँ बणवीर बहुत घायल हुआ शोर उसे 
उठाकर लाये। ( प्राराम होने पर ) गुजरांवाली वाहतखट्ट मे 
फौजदार करके भेजा | 

(३ ) भेजराज मालदेवेत का नौकर, भेजराज फे साथ फाम्त 
भ्ाया | 

(४ ) सं० १६६७ से गूंदाच का गाँव वाल्ला, सं० १६७० मे 
पीपाड़ का अरटिआ ्रौर पीछे गेधावास पट्टे में रहा | सं० १६७१ 
में अजमेर में भाटी गोयंददास के साथ काम आया। 

(५) से० १६७२ में दे गाँव सहित छारदित्रा पट्टे, सं० 
१६८४ में पूनासर और सं० १६८७ में साँवज्ञता पाया। से० १६७२ 
में राव अ्रमरसिंह के पास गया । 

(६ ) कान्हा के साथ मारा गया | 

(७ ) डुंगरपुर काम झाया | 

(८) सं० १६७५ में मालवे की तरफ से आया तब गाधेलाद 
पट्टे में दिया घा। 


४३० सुँहरणोत नेशसी.कीख्याते 





(<€ ) सं० १६८६ में जाल्हणे की मुहिम में काम भाया। 

( १० ) काठसी पढे । 

(११ ) खटोड़ा पट्टे था, छोड़कर करमसेन के पाप्त गया और 
'घोड़े की लात से मरा। 

(१२ ) अच्छा ठाकुर था। राव चंद्रसेन सेहा की बेटी परणों 
थी। आपत्काल में चंद्रसेन के पत्त में लड़कर मारा गया | 

(१३ ) सं० १६४१ में तांबड़िया भर सं० १६६५ में करमसी- 

सर पढ़े में थे । 

( १४ ) करमसीसर पढ़े । 

(१४ ) बागढ़ से आया तब मोटे राजा ने बढ़ता पढे में 
दिया था। 

(१६ ) राव मालदेव के आपत्काज्ष में भांगेसर की छड़ाई में 
काम आया, ऊगा सेहेवचा के शामित्र | 

( १७ ) नागोरवालों से क्ड़ाई हुई तब भाटेर में काम भ्राया । 

( १८ ) भाटेर में काम आया। 

(१६ ) जोधपुर की भगतावासणी पट्टे, सं० १६७१ में छुँवर 
गजसिंह और भाटी गोयंददास ने राणा का कुंभहमेर लिया तब 
काम आया | 

(२० ) बॉधड़ा पट्टे । 

(२१ ) सं० १६७६ में गेपाज्दास भीमेत के साथ काम 
आया | 


पे 


रुपसीद्वोत भाटी ४३१ 


रुपसीहात भादी 

भाटियों में एक शाखा रूपसीहोतों की कहलाती है। रूपसी 
रावत लक्ष्मण का पुत्र धा, उसके बेटे वीजा, नाथू और पत्ता। 
बोजा रुपसीहेत का परिवार--व्रीजा का सांगा, साया का मेज्ना, 
सेन्ना के मैखदास' और भीमराज, भौमराज़ का पुत्र वेशीदास | 
भैरवदास के वेटे--रायलिंह , सूजा , नरहरदास, रामसिंद, 
लाउखाँ, उदयलिंह, जगन्नाथ और राजसिंह। सूजा के पुत्र कुंभा 
और आसा हुए। रामसिंद् के कीरतसिंह और हरदास हुए। 
लाडर्ा के अखैराज प्रौर साजराज हुए। उदयसिंह के विट्रुलदास 
और मुकुंददास हुए । 


नाथू रूपसीहेत का परिवार 





का पे रामा रणथीर* शिवदास 
| 
चंद्राव मूला 
| | द््दा 
भाखरसी बरजांग 
| जम] 
| | गंगादास नेता जेंठा 
। 
| 


शेखा सुरताण . अमरा 


सु दरदास 


न 


सादूल चापा सठुसा' 


ह। 
बे 
जलती नल न न ++ >++२ “>> ज+ आनज+७+ 


पीधा | |] 


हू गरसी ६९ शामदास '* 


नर 





सनाहरदास मोहनदास 


४३२ . मुँहयोव वैशसी की स्यात 
हा , पा 


लिप नींवा 


| 


रायसि ह द्दा 
। शव! शिलक लिख किक, 


| ता पॉकओ शक जिस, 
गोपालदास*. मेहन सुरताण कान भ्रचछा सादूल भासरसी 








| महेशदास तेजसी 
दयाढ़दात द्वारकादात का अमेदी श 
जान कु | | 
| चांदा हरीदास शामदासः 
| | 
पृथ्वीरान देवीदास 
हु नाधू का परिवार 
हा 
देवरान 
विपपपयिणणय | 
[की | 
माना जयसल' * धीरा*? 





रूपसीहात भादी ४३३ 


(जयमत्न) 


| 


न्छ्ला नता फ्ता 








| 
भाखसी इगरसी चेणीदास" 
| 











मीदास गाोकुछ १५ जसा१८ स्सरदास 


। |] | 
| ई हर 











जीचा । । । ड़ 
| | अग्पराज सहसा 
हेश । । 
हर |. नरसिह 
| । | | 
भोपत सविल्दास जैसा | | |... सादूल 
| | 
6 ४४3-3- रे 
| मूला मंधराज 
| | 
। करमचंद लाड 
। न बा णणण गण 
2) |... | | | 
| 


नरहरदास॒दुगां भरवदास विट्वल्दास॒ रासा 


बीजा आईदान.. रामर्चत्र द्वान्द 


। | | 


। शामदास सुददास 





हा: कम पचतनो.................................... 





रासदास* * टुल्पत" ६ घनराज्ञ १९ 


| | ! 


| | ...] खीवा 
नाधा पांचा सीहा । 
बज | हेसराज 
| | |. भाना | 
नासा सीमा कुंता जा 
रतना जग़माल 


न््ष् 


४३४ मुँहणात नेणसी की स्यात 


(धनराज) 
| | । 
शयसल जेता सुरताण किशेना 
। | 
सूजा सागचंद 
पत्ता इपसोहेगत का परिवार 


पत्ता का हरदास, हरदास का नवंद, नंद का राण। 
राणा के बेटे गोयंददास, गोपाज़्दात । गोयंददास का विदृत्क- 
दास; गोपाल्दास का हरिदास, हरिदाप्त का जगन्नाथ, जगन्नाथ 
का अखैराज | 





(१) सं० १६५१ में राठौड़ रामदास चांदावत का नौकर 
था, फिर जोधपुर रहां, सें० १६७० में मेड़ते का सिकदार हुआ और 
सं० १६७७ में मादलिया पट्ट में पाया। 

(२) कांमड़ा पट्टे | 

(३ ) भाटी गोयंददास फे साथ मारा गया | 

(४ ) इसकी संतान जेसल्मेर में है | 

(५) जेखलमेर में 

(६ ) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ हेसेटे गया | 

(७ ) राव जगन्नाथ का नौकर । 

(८) भांगेसर की लड़ाई में राठौड़ जस्सा ने मारा | 

(< ) वाघाबास पट्टे, सं० १६४१ में गुजरात काम आया । 

(१० ) सेहों की लड़ाई में काम झाया | 


रूपसीहोत भाटी ४३५ 





(११ ) जगन्नाथ फे पास | 

(१२ ) सोरठ में काम श्राया । 

( १३ ) जोधपुर के गद पर काम झ्राया । 

(१४ ) पोकरण काम आया | 

( १५ ) पोकरण फी लड़ाई में काम आया | 

(१६ ) पोकरण की लड़ाई में काम आया | 

(१७ ) रावत्ञ रामचंद्र के साथ सवलसिंह की वाप से लड़ाई 
हुई, वहाँ मारा गया | 

( १८ ) फरमसोतों की लड़ाई में मारा गया । 

( १७ ) पोकरण की लड़ाई में मारा गया । 

(२० ) मेड़तियों के पास था, सं० १६१० में प्रथ्वीराज जैताबत 
की लड़ाई से काम श्राया | 

(२१ ) राव गोपानदास के पाप्त था | 


४३६ मुँहणात नैणसी की ख्यात 
पंगल के राव 
(१) राव केक्ण, (२) राव चाचा, (३ ) राव वैरसल्, 
(४ ) राव शेखा, (५) राव हरा, (६ ) राव बरसिंह, (७) 
राव जैसा, (८) राव कान्ह, (€ ) राव झआासकर्ण, ( १० ) राव 
जगदेव, (११) राव सुदर्शन, ( १२ ) राव गणेशदास, ( १३ ) राव 
विजयसिंद, ( १४ ) राव दलकणे, ( १५ ) राव अमरसिंह 


विकुंपर के राव 

वरसिह ने कंबर पट्टे में राव गाषा से विकुंपुर त्िया। राव 
सिंह पूंगल्ञ टीके बैठा तब उसमे अपने पुत्र दुन॑नसाज्ञ को विकुंपुर 
दिया। (१) दुजनप्ाल, (२) डुंगरसिंह, (३) उदयसिह, 
(४ ) सूरसह, (५ ) मेहनदास, (६ ) जैसिंह, इसको बिहारी 
सूरसिंहात ने रावल सबतसिह से मिश्कर निकहृदा दिया भर 
झाप राव हुआ परंतु फिशनसिह्द ने उसे मार डाल्ा। (७) 
राव बिहारी, (८) जैतसी, (<€) सुंदरदास, ( १० ) शाढर्खो, 
(११ ) हरनाथ | 


वैरसलपुर के राव 

यह नगर रावल बैरसल मे बसाया। (१) रावत खींवा 
शेखावत, ( २ ) तेजसि'ह, ( ३) मालदेव, ( ४ ) मंडल्ीक, (५ ) 
नेतसी, ( ६ ) प्रथ्वीराज, (७) दया्षदास, (८) काशसि है, (४) 
भवानीदास, ( १० ) केसरीसिह, ( ११ ) छखघीर, ( १३ ) भमर- 
सिंह, (१३) मानसि'ह। सुगृत चकता भाटी कहते हैं। चकत्ता 
मोषत का, सेपत बाल्ंद का, बालंद श्रौर राजा रसालू शालिवाइन 
के पुत्र और शालिवाइन अर्घ॑बिंब का बेटा था । 


खारारे के भारो 9३७ 


खारवबारे के भादी 


बाघा शेखावत, किशना वाघावत, तेजमाल किशनावत, खंगार 
तेजमालेतत, नाथा खंगारात, कुंभकर्ण नाधावत, विद्ारी कुंभावत, 
जेध विहारी कां और जैता जाघाबत । 


जेसलसेर के रावल 


रावज्न मूलराज, सोढा रणछोड़ गंगादासात का दाहिता। 
अ्रखैसिद,, बुधसिहद, जेरावरसिंह खावडियों के देोहिने। जगत- 
सिह, इसरीसिंह, सोढों के देहिते। जसर्ंतसिदद, पदमलिद्द, 
जयसिह, विजयसिह, सोढों के देहिते। जूम्रारसिह, इलवद 
के काल्ों का देहिता। भ्रभरसिंद, रत्वसिंद, वाँकीदास, राय- 
सिद्द हपनगर के देहिते। सबत्लसिह, विद्ाारीदास समियाणें के 
कच्ना रायमलोत के देहिते। दयाल्दास, पंचायण, इसरीसिह, 
शक्तिसिंह, बाघ सांतलमेर के देहिते। खेतसी, हरराज, भवानी- 
दास, डू'गरसी, सहसा, नारायणदास, मालदेव, लूणकर्ण, दूज्नाभाई, 
मरोठ सरवभाई, सरदारसिह, तेजसिह जसोल के राव के दोहिते । 
सूरतसिह सोढों का श्रार गजसिह, हरीसिद्द, इंद्रस्र'ह जस्तोल के 
मेहवचों के देहिते। मूलराज से पीढ़ी तीव जगवसि'द रावल के 
भाई जेदसी सोढों के दोहिते । देवीदास, चाचगदे, बैरसी, रूपसी, 
राजधर, लक्ष्मण से० १४४४ में लक्ष्मीनारायण का मंदिर कराया | 
सेमा, केलण, केहर, वल्कर्ण, बीजो, तएंराव के ( वंशज ) भटनेर, 
राजपात्त फीस्तासह के ( वंशज ) भटनेर तुर्क हुए। देवराज्ञ, 
हमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राणा जिम्रके पुत्र घटसी कान्हड, 
चड़ा जैठसी कण, जसहइ के बेटे दूदा रावज | राजन्न तेजराब, 


श्र्श्ष उहणोत नेशसी की ख्यात 


तिलोकसी, भीमदेव, आसकर्ण, भोज दगे से मारा गया | रावह् 
चाचगदे, जयचंद, आसराव, पाहुण, सांगण, बांगण गॉब फोहर | 
कालण, शालिवाहन, राव बीजल, बांदर सं० ११३४ राजा ज्ञाया- 
हासू', सू रेतरासलूणो, उछरंग मेकल्न सुधार हुआ, सं० १२४६ काम 
भाये बलोचों की छड़ाई में। जेसल, विजयराव ताजा ने २४ वर्ष 
छुद्ने में राज किया । विजयराव के बेटे प्ोजदे, राजसी जिसको 
पुत्र राहड़ से शाखा चल्ली । विजयराव की बेटियाँ लांग भौर लाछ 
शक्तियों हुईं । रावज्ञ दुसाक्र, सिघराव, मूल पसाव, उणग, 
बाधराव के पाहू भाटी कहत्लाये, उणगराव के वंशज गाँव गुढ़े में । 
सिधराव की संतान सिघराव भाटो कहत्षाते, उनके गोंव खूहडी, 
फुलिया वतन" | 





(१ ) यह वंशावल्ी निर्तांत अ्रस्पष्ट है। 


हेड 


जेसलमेर के राजाओं की वंशावली 
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भाषातरकार का सत ( प० ४४४ से ४४१ तक 
नेशसी का नहों) 

अब भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी थोड़ी दृष्टि डालें ते कहना 
पड़ेगा कि अत्यान्य राजस्थानों की ख्यातियों की भाँति भाटियों की 
ख्याति के कई पुराइत्त सं० १४०० के पूर्व संदिग्ध द्वी जान पड़ते हैं। 
सैणसी ने ते रावल देवराज से पहले होनेवाले राजाओं फे माममात्र 
या कुछ वर्णन ही दिया है, परंतु कर्नत् टॉड भाटेयों की प्राचोन राज- 
धानी ग़ज़नी बतल्लाकर सुछ्तलमाने। से परास्त होने पर उनका इधर 
झाना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुबाहु का पुत्र रिक्त 
थुधिष्ठटिर सं० ३००८वर्ष पहले हुआ। उसका विवाह मालवे के राजा 
वैरिसिंह की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। बह फ्रीद्शाह 
नामी किसी मुसलमान पादशाह के मुकाबल्े मे मारा गया। रिफ्क का 
पुत्र गज था जिसने युधिष्ठिर सं० ३००८ वैशाख बदी ३ रविवार 
रोहिणी नक्षत्र मे गृजनी का नगर बसा वहाँ अपनी रोजधासी स्थापित्त 
की और स्ल्ेच्छे। के मुकाचले मे मारा गया। राजा सलभन का राज्य 
सारेपंजाब मे सं० ७२ वि० में था | उसने दिल्ली के राजा जयपाल तंवर 
की कन्या से विवाह किया। सं ७८७ मे होनेवाले राव केहर का विवाह 
जाजौर के आल्हणसी देवढ़ा की बेटी के साथ हुआ, इत्यादि इत्यादि। 

युधिष्ठिर संवतू, जिसे कलियुग संवत्‌ भी कहते हैं, ३०८८ बॉ 
वर्ष विक्रम सं० २००१ के वराबर अर्थात्‌ विक्रम संच्त्‌ चलने के 
१६ व पूर्व आता है। उस वक्त वैशाख वदी १ को घ ते रविदयार 
पड़ता और न कभी वैशाख बदी में रोहियो नक्षत्र आता है। मुस- 
लमानें की उस समय ते क्या वरन्‌ उससे सात सौ बष पीछे तक 
उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। माल्वे मे उस वक्त बैरिसिह नाम के 
किसी राजा का होना पाया नहीं जावा। सं० ७२ वि० में प्रथम ते 
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दिल्ली का बसना ही सिद्ध नहों-द्वोता, वहाँ का राजा जयपाल तंबर 
विक्रम की ग्यारहवी” शत्ताउददी में राज्य पर था। जाजौर के चौहानों 
में आल्दणसी का समय सं० १२१८ बि० होना उसके लेख से सिद्ध 
है। यदि यह भो मान लें कि वह आरहणसी नहीं, किंतु अणहितल हो 
जे आल्हण से पॉच-छ: पीढ़ी पहल्ले हुआ था, तथापि उत्का भी 
राव केहर का समसामयिक होना बन नहीं सकता है | 
आगे कर्नल टॉड लिखता है कि भादी पहले यादव कहलाते थे, 
फिर अपने पुरुषा भाटी के नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव भाटो 
राव बालंद का वेटा था और बालंद राव सलभव का। सल्लभन के 
१५ पुत्रों में एक राजा रसालू भी था। यदि राव सह्मभन को दिल्ली 
फे राजा जयपाज्न तंवर का समकालीन मारने जे सुल्तान सुबुक्तगीन 
और सुल्तान महमूद ग॒ज़नवी से लड़ा था ते! सल्ममन का समय सं० 
१०५८ वि० के लगभग आवेगा और उसके पौन्न राव भाटी का 
सं० ११०० बि० के लगभग; परंतु जोधपुर राज्य के गॉव घटियाले 
में सिल्ले हुए प्रतिहार राजा बाउक्ष या फक्‍क के सं० €०४ व <१८ 
के लेखों से सिद्ध हाता है कि कक्क से तीन पीढ़ी पहले होनेवाले 
राजा शीद्धुक प्रतिहार ने वल्लमंडक्ष के राजा भट्टिक देवराज को जीता 
था (मुल्॒वान वा उसके आस-पास का प्रदेश पहले वल्लमंडल् कहज्ञाता 
था और कक्ष के भष्टिक वंश की राणी से छ: पुत्र हुए थे । ) यदि 
शील्लुक के पीछे द्वोनेवाले राजा स्तोट व भिल्लादित्य प्रतिद्वार का 
समय ४० वर्ष का मातें ते शीलुक का सं० ८७८ वि० के लग- 
अग राज्य पर दोना संभव है, अतः भरट्टिक देवराज भी उसी समय 
( ८६०-८० ) फे आस-पास हुआ और राव भाटी के नाम से ये 
भाटी कइलाये हैं। ते! अवश्य राव भाटी देवराज के पहले हुआ था। 
जेसलमेर के मंदिरों में कितने एक पुराने शि्षालेख हैं जे रांजपूवाना 
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और सेंट्रल ईंडिया की ह७एणे+ ० णी 8 इश९80॥ 0० डिव्याहटा: 
्रा0 5९" 07 $6 ए8७7' । 904-05 #॥त 905-06 में छपे 
हैं उत्तमें दे-एक लेखों में विक्रम श्रौर भ्रष्टिक संबत दोनों दिये हैं 
अर्थात्‌ रावत वैरिमिंह के लेख में “श्री विक्रमोक समयातीत सं० 
१४६४ वर्ष भाटिके सं० ८१३ प्रवर्तमाने ।? रावत >भमौमसिह के 
समय के लेख में “न्॒पति विक्रमादित्य समयातीत सं>५१६७३ 
रामाश्वभूपतो वर्ष शाके १५३८ प्रवृत्तमान भट्टिक ( सं० ) #डें३!” 
इन लेखें से भाटिक और विक्रम संवत्‌ में ६८० वर्ष का अंतर आता 
है धर्थात्‌ वि० सं० ६८० - भट्टिक सं० १। यदि यह सं० राव 
भाटी का चलाया हुआ माना जावे ते राव भाटी का सं० ६८० 
में विद्यमान होना सिद्ध है। इस समय से इस रावत देवराज के 
उपयुक्त समय का मिल्लाव करें तो करीब-कुरीव ठीक आरा मिलता 
है, परंतु कर्नल ढाँड का सं० <६४ का समय उपयुक्त समय से 
अच्ुुमान १०० वष के पीछे का है। नेशसी की ख्यात के अल 
सार रावल जेसल से सवल्नसिह तक ४५४ बषष में २३ राजा 
हुए श्र्थात्‌ प्रत्येक के राज्य-समय का श्रौसत १७४७४ आता से 
ठीक है परंतु राव भाटी से रावत जेसल के समय तक ५३७ व 
मे कुछ १३ राजा कहे यद्द विश्वास के योग्य नहीीं। विक्रम की 
नवीं शताब्दी में अरवी भाषा में लिखी हुईं पुस्तक चाचनामा में 
भांटिया नाम के एक नगर का बन है कि सिंध देश के राजा 
चाघ ब्राह्मण के पुत्र घरसिया ने अपनी बहन का विवाह भाटिया के 
राजा के साथ करने को उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थो | 
ज्योतिषियों ने उस कन्या के नक्षत्र देखकर कहा कि इसका पति 
सारे सिंघ का स्वामी होवेगा, अतः दाहिर ही ने उसके साथ 
विवाह कर लिया । तारीख़ यमीनी में सुलवान महमूद ग़ज़नवी का 
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भादिया पर चढ़ाई करना लि है “झुका मुज्ञतान के पास 
सिंध नदी उतरकर शहर भार्टों की तरफ चला, पहाँ विजयराब 
नाम का राजा था |, “गढ़ में से निकलकर धह मुसलमानों के 
मुकाबल्ले के आया “कि उन्हें अपने हाथियों, योद्धाओं शोर बत्त-प्रताप 
से डरा दे /““ तीन दिन-रात लड़ाई होती रही, चौथे दिन सुल्तान 
ने धादा करने का हुक्स दिया। मुसलमान ्रन्नाहों प्रकपरः का 
हाँक छगा काफिरों पर टूट पड़े श्रौर उनकी सेना में हत्तचत्ञ मचा दी | 
सुल्तान ने अपने हाथ से कई दुश्मनों का मारा और उनके हाथी 
छीन लिए। विजयराव चुपके से चंद साथियों सहित जंगत्ल में 
भाग गया और पहाड़ों में जा छिपा। सुसलमानों ने पीछा किया 
ते झेत सें वह कटार खाकर मर गया, भादि ।” तारीख फ़िरिश्ता 
में लिखा है कि जब सुबुक्तीन का बाप मुल्तान में आकर छूट-मार 
करने शोर लौंडो गुलाम पकड़कर ले जाने लगा तब ज्ञाहोर के 
राजा जयपाक्ष ने भाटिया राजा से सत्लाह की | जान पड़ा कि हिंदू 
सेना उत्तर की सदे हवा को सहन नहीं कर सकती तब भाटिया 
राजा के द्वारा उसने शेख़ इमीद अ्रफृगान का नौकर रक्खा और उसे 
'क्मग़ान का हाकिस बनाकर वहाँ अफूग़ानी सेना नियत की । अत 
में शेख हमीद सुबुक्तयोन से सिल्ञ गया। सुल्तान महमूद के 
भांट्ये के हमले के बयान में फिरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय 

मुसलमान हाकिमें को बहुत तकलीफ देता था और सावहत होने 

पर भी अनैदपात ( जयपाल का पुत्र ) को ख़िराज की रकृम नहीं 

देता था। इन उपर्युक्त वर्णनों में भाटिया एक नगर श्र जाति दोनों 

अध में प्रयुक्त हुआ है और संभव है कि भाटियों का नगर होने ही 

से वह भाटिया लिखा गया है । अबूरीद्दान अलबेरूनी ने भाटी के 

नगर को सुल्तान से १४ फरसंग ( ५४ मील के करीब ) बतलाया 
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है। यद्यपि इस नगर के विषय में विद्वानों में मत-भेद है, कोई 
उसकी भटनेर और कोई बेहरा बतल्ाते हैं, तथापि संभव है कि वह 
भठनेर हो जे! भाटियों की पुरानी राजधानी रहा है। कर्नल टॉड 
लिखता है कि लुद़वे में मुके विजयराय का एक लेख दसवीं शताब्दी 
का मिल्ला, यदि यह सब ईंसवी से अ्रमिप्राय हो ते उस लेख का 
विजयराय सुल्तान सहसूद के समय का विजयराय हा सकता है। 
डॉड ने राव भादी के पुत्र मंगलराव के ससय से ग़ज्ञनी के ढंडी बाद- 
शाह से ज्ञाहार घेरा जाना लिखा है और सल्लभनपुर चढ़ आने के 
समय मंगत्न का जंगल मे भाग जाना भी कहा है। आश्चर्य नहीं 
कि ढंडी बादशाह से अभिप्राय सुल्तान महमूद ही से हो क्योंकि 
घटना-काल से पीछे दंत-कथाओं के आधार पर लिखी हुई बड़वे 
भाटों की ख्यातें में प्राय: ऐसे फेर-फार पाये ही जाते हैं। एक 
ऐसी भी कल्पना की जाती है कि हिंदुस्तान मे आने के पूर्व गज़नी 
नगर भाटियों की राजधानी था ते शायद वे कावुल्ल के हिंदू राजा 
है, परंतु अत्वेरुनी के उन राजाओं को आ्राहमण के श्रौर अनलंदपात्त 
जयपाल्न के पुरुषा बतलाये हैं। क्या भट और भाटी के अमर मे पड़- 
कर ते अह्लबेरूची ने ऐसा नहीं लिख दिया ९ काबुल भादि उत्तरीय 
प्रदेशों में शासन करनेवाली योद्धय जाति फे कई सिक्के मिल्ले हैं जो 
बैद्धमतानुयायी थे। वही यौद्धेय जंजूथा या जोाइया के नाम से 
पुकारे जाते थे । फर्नेत्न टॉड ने राव सल्भव (शालिवाहन) के एक 
पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी संतान ज॑जूया कहृलाई । यह 
संक्षेप रीति से भादियों की प्राचीनता का दिग्दशन मात्र है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि भादी वंश बहुत प्राचीन है पौर उत्तरी भारत मे 
'पहले इनका प्रब्ष राज्य रहा फिर मुसल्षभानों से खदेड़े जाने के 
कारण ये सिंघ, सुल्तान से इधर रेगिस्तान में आये | 


ध््् मुँदणोत, नेणसी की ख्यात 


प्रसंगागत पुराणों के अनुसार यहाँ यादवों का भी थेड़ा सा 
हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने 
दानवों के पुरोहित शुक्राचाये की कन्या देवयानी से विवाह किया 
जिसके गभ से यदु और तुबंसु नाम के दे पुत्र हुए। देवयानी के 
साथ दानवराज की कन्या शम्रिष्ठा भी दासी होकर रही थी | 
ययाति के सहवास से उसके भी दुल्मू,, अनु प्र पुरु तीन पुत्र हुए। 
पुरु की राजा ने अपना युवराज बनाया | तु्चेसु को पूर्व में, ( हरि- 
दंश पुराण में दक्षिण का देश देना लिखा है जहाँ उससे दसवीं पोढ़ी 
में होनेवाले चार भाइयों ने अपने-अपने नाम पर पॉ्य, फेरल, 
कोल घर चेज्ञ के राज्य स्थापन किये ), हुल्य का पश्चिम, यदु 
का दक्षिण और श्रनु को उत्तर दिशा में देश बाँठ दिये। यहु की 
संतान यादव कहलाये जो पहले सिंधु नदी के नीचे के पदेशों में 
बसे थे, फिर धोरे-धोरे पूरे की ओ्रेर मथुरा, माहिष्मती घोर चेदि 
तक फैल गये। भज्ठु से आठवीं पीढ़ी में दोनेवाले उशीनर के 
पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज्ञ शैव, छुग के यौद्धेय और नेव की 
संवान नवराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वंश में जरासंध, हुपद, ढुयो- 
घन प्रादि राजा हुए। द्वुपद के वंशज ते पैरब नाम से ही प्रसिद्ध 
रहे परंतु कुरु और पाण्डु के पुत्रों के झा से दुर्योधन व युधिष्ठिर 
“आदि कौरव प्र पांडव कहलाने छगे । यादव-बंश में जगद्विख्यात 
श्रोक्ष्णचंद्र ने जन्म लिया। उन्हेंने मथुरा को छोड़ द्वारावती को 
राजधानी बनाया । उनके समय में यादवें का सार्वभैम राज्य हो 
गया था । पुरु के पौन्न दुष्यंत ने मेनका अप्सरा के गर्भ में विश्वा- 
मित्र के वीये से उत्पन्न हुई शक्ुंतल्ा ' के साथ विवाह किया 
जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यावत 
का चक्रवर्ती राजा था और उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष 
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प्रसिद्ध हुआ। मद सें मतवाल्े होकर यादव प्रभासक्षेन्न में परस्पर 
छड़कर मर मिटे । 

शैौरसेनी शाखाबाले मथुरा व उसके आस-पास के प्रदेशों पर 
राज्य करते रहे | करोत्ी के यहुवंशी राजा शारसेनी कहे जाते हैं । 
समय के फेर-फार से उनसे मथुरा छूटी श्रौर सं० १०५२ मे वयाने 
के पास सती पहाड़ी पर बसे । राजा विजयपाल्ष फ्ले पुत्र तहत- 
पात्त ( त्रिधुवनपाज्ञ ) ने तहनगढ़ का किला बनवाया। तहनपात्ष 
के पुत्र धर्मपाल और हरीपात् थे जिनका समय सं० १२२७ का है। 
हरीपात्न ने तहनगढ़ अपने भाई से छीन लिया, परंतु धर्मपात्न के पुत्र 
कुंवरपाल ने वह स्थान पीछा लिया। हरीपाल ने मुसत्लमानों की 
सहायता से पुनः अधिकार प्राप्त किया, सहायक सुल्तान शहाबुद्दीन 
गोरी था| परिणाम यह हुआ कि से० ६७२ हि० ( सं० ११४६ ३०, 
सं० ११५२ वि० ) में सुल्ञतान ने बयाने पर भ्रधिकार कर लिया । 
झुँवरपाल के वंशज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० मे करौली का नगर 
बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की । मात्तवे के सुल्तान 
महमूद ख़िल्लजी ने करोल्ली फृतह कर वह राज्य अपने बेटे फिदवी ख़ाँ 
को दे दिया। करीब १५० वर्ण तक करील्ली के राजा इधर-उधर 
बसकर अपने दिन काठते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह झक- 
बर की कृपा से अपने राज्य का छुछ विभाग पाया | 

द्वारका के यादवों में सुबाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने 
दूसरे पुत्र दृढ़प्रहार को दक्षिण मे राजा बनाया । हृद्प्रहार के पुत्र 
सेउणचंद्र ने से० ०० वि० के लगभग सेड्णपुर तगर बसाया। 
पहले ये यादव दक्तिण के प्रतापी सोलंकी और राष्ट्रकूट-वंश के सामंत 
थे, ककचुरियों ओर सेलंकियों के परस्पर को कगड़ों में वि० से० 
१२४४ के लगभग सोलंकियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर 

श्द्ध 
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सेडणचंद्र से बीसवीं पीढ़ी में होनेवात्ा राजा भीम स्वतंत्र हो गया 
और देवगिरि या देक्ञताबाद का प्रबत्त राज्य स्थापित किया, जिसका 
नाश सुल्तान अल्ाउद्दीन ख़िज्ञजी ने सं० १३६५ वि० में कर दिया | 

दक्षिण में दूसरा महाराज्य हेयसल शाखा के यादवों का द्वार- 
समुद्र में था। सुल्तान अक्षाउद्दीन ख़िल्जी ने इनका भी पराजित 
किया था। अंत में सुल्तान मुहम्मद तुगछक ने विक्रम की चौदहवीं 
शताब्दी के अंत में उन्तका विजय किया, परंतु शज्ा बल्नात् के मंत्री 
देवराज ने मुसलमानों को निकाल पीछा अपना अधिकार जमाया 
भर विजयनगर के सहाराज्य का स्थापक् हुआ | देवराज के बंशजों 
का प्रताप इतना बढ़ा कि वे शने: शने: दक्तिण देश के बड़े विभाग के 
स्वामी हो गये । बादशाह बाबर अपनी पुस्तक 'बकाए बाबरी? में 
लिखता है कि जब मैं हिंदुस्तान में आया ते यहाँ ( मुसलमानों के 
अतिरिक्त ) दे बड़े हिंदू राजा थे श्र्थात्‌ उत्तर में राणा साँगा और 
दक्षिण में बोजानगर (विजयनगर) के महाराजा । दक्षिण में बहमनी 
खानदान का मुसल्लमानी राज्य स्थापित हुआ और फिर वही वंश पॉच 
राज्यों में विभक्त दो हर बीजापुर, गेलकुंडा, अहमदनगर, बरार भर 
बीदर की जुदा-जुदा सलतनतें बन गई । सन्‌ १५६४ ३० में इन पाँचों 
ने मिलकर विज्यनगर के राजा रामराय पर चढ़ाई की । बूढ़ा राजा 
खूब लड़ा परंतु अत में मारा गया । उसकी सेना भाग निकछी भर 
वहीं उस महाराज्य के प्रताप का सूर्य प्रस्ताचल् की ओट मे चला 
गया। पोछे उसके वंशज कुछ अर्से तक चंद्रगिरि में रहे थे ! 

यादवों की जाड़ेचा शाखा के ५ बड़े राज्य काठियावाड़ व उसके 
परे हैं। कच्छ में सस्ता, जामनगर, घरोल, मोरवी, गेंडिल भर 
राजकोट । चूड़ासम्मा शाखा के यादव पहले जूनागढ़ गिरतार के 
स्वामी थे, सन्‌ १४७० ई० (से० १४२६ वि०) मे गुजरात के सुल्तान 
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महसूद वैगरा ने इस राज्य की समाप्ति की । कब्नचुरि भी यादवों की 
एक शाखा थी परंतु अब उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है। 





बरदारों की पौढ़ियाँ ( नेणसी से ) 
पुकर के शृंगोत अमरसिह 


सदनसिह 
सवाइंध्रिह 
कुशल्मिह 
पृथ्वीराज 
खड़सेन 
फरमसेन 
मनेहरदास 
भ्रगवानदास' 
सिर॑ग 
वाय के सरदार 
प्रेमसिंह 
बहादुरतिहद 
देशतसिंह 
पृथ्वीराज 


जाणां के सरदार 


लाज्षसिह 

अनेपसिह्‌ 
संग्राससिंह 
अवानीसिह 
साहबसिंह 


खड़डसेन 


अजीतपुर कौ 


पीढ़ियाँ 
दल्सिह 
शिवदानसिह 
दीपसिंह 
कीरतसिदद 
फूतहसिह 
रामसिंह 
किशनसिह 
मनेहरदास 

सिध्युख की 

पीढ़ियाँ 
रघुनाथसिह 
भवानीसिह 
जालमसिह 
सुरतायसिंह 
उत्तमसिंह 
प्रतापसिद्द 
किशनसिंह 


सिर॑गसर की पीढ़ियाँ 


धोरतसिद्द्‌ 
हिम्मतिह 
फ्तहसिदद 

भनाई की पोढ़ियाँ 
देवसिंह 

जागप्तात् 

रुपसिह 

फृतहसिद 

गाँव साख 
किशनभिहात 
तवल्लसिंद 

डूंगरसिह 

जगरूप 

घुनाणसिंह 
दु्ननसिह 

जगतसिह 
किशनसिंद्द 
महाराजा रायसिह 
बंधा की पीढ़ियाँ 
फृतहरसिंह 
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सवाईसिह भीमसिंह हररामसिंह 
अजबसिंह जगतसिह्द जैतसिंह 
अमरसिह किशनसिंह दयाक्षदास 
रघुनाथसिह भादले के रुपावत गाँव भेलू की 
जगजीवनदास सतीदान पीढ़ियाँ 
किशनसिंह भगवंतसिद्द द्सिह 
करणीसरकी पीढियाँ पद्मसिह चैनसिंह 
सुखसिद्द रासचंद्र भीमसिंद 
जैतसिंह कल्याणदास नरसिंहदास 
इईंद्रसिह्‌ दुरंगदास शामदास 
रघुनाथसिंह भीमराज सुंदरदास 
2 दयाक्दास नारायणदास 
30 भाजराज जैमल 
जालमसिद सादूल्नसिह भाणा 
सूरतसिह गाँव ढीगबरी की भेजराज 
इंद्रसिद पीढ़ियाँ.. सादूज्सिंह 
ल्ालसिद्द सवाईसिंह कैलणवर को 
पहाड्सिह बखतसिंह पोढ़ियाँ 
रघुनाथ सिंह फुतहलसिह भगदंतदास 
कशणेसिंह सावंत्सिंह 
गाँव नौंबा की पौदियाँ दयालसिह उदयसिंह 
सेमसिंहद...... ....-.५०-०० जयसिंह 
पेससिंह ऊमरसिंह सुंदरदास 
वाघसिंह गजसिंह गाँव कुदपू की 
राम्सिह रघुनाथसिंह पीढ़िया 


हटीसिंह 
सूरतसिंद् 
फेसरीसिंह 
उदयसिंह 
जयसिंह 
गाँव रोहिणी की 
यीढ़ियाँ 
जैक्माल 
आनंदससिंह 
भावसिंद 
संप्रामसिंह 
गजसिह 
देवीसिह 
नरसिंहदास 
तिहागदेसर के 
नारणेत 
सूरजमल 
भमाहबतसिंह 
देलतसिंह 
आईदान 
रामसिंह 
जउदयसिंह 
सॉच्लदास 
जेमलदास 


सरददारों की पीढ़ियाँ 


नारायणदास 

बरसिंह 

लूघकर्ण 

गाँव कतर के 
सरदार 

छतरसिंह 

लाडखाँ 

गोरखदान 

रामसिंह 

गाँव गेड़ाप के 

सरदार 

बदादुरसिंद 

जारावरसिंह 

गुमानसिंह 

गोरखदान 

रामसिंह 

गाँव सेदसर के 
सरदार 

बहादुरसिंह 

उदयसिह 

जारावरसिंह 

रघुनाथसिंद 

भागचंद 

बीरसदे 

बतभद़्र 


8१३ 


नारायणदास 
बैरसी 
गाँव उड़सर के 
सरदार 
शेरसिह 
देवीसिह+ 
भगव॑तसिह 
भाजराज 
हुजनसात् 
चशभद्रदास 
गाँव काणाणे के 
सरदार 
भारतसिह् 
सवाईसिंह 
रघुनाथर्तिद्र 
भाजराज 
दुजेनसाल 
बत्भद्रदास 
गाँव केरकड़ के 
सरदार 
घुरताणसिद 
आईदान 
इटीसिंदह 
फेसरीसिंद 
हररामदास 


(00 मुंहंणोत नैएरसी की स्थाद 
धुंदरदात ' बलतसिह ः हिस्मतसिह 
भेषतर्सिंट.. ' भ्रावसिंह ” आशंदर्सिह 
नारायददास प्रभयराम चतरसिंह 
वैरसी कुंभाणे के सरदार हसधीरपिंह 
कल्याणसर के किशनसिंह राजसिंह 
सरदार चैनरसिंह जगदसिंत 
जसराज जोरावरसिह राषोदास 
गजसिंह केसरीसिंह एउद्यसिंह 
पटोसिह प्रभवराम किशनदास 
रतनसेतों की कालवार के परदार राजे 
पीढ़ियाँ सवानीसिंह.. बराक 
अमरसिह साइबसिंह राव रिश्मत 
वैरीसाज सहुसेन धाँपूरर के सरदार 
शेरसिह घसमीदास शेरसिंह 
शिवदानसिंह उदयभाद बहादुरसिंह 
भीमसिंह ताहरसिंह जोरावरसिंह 
अ्रभयरात सरुपसिंह तखपीरप्तिंह 
प्रतापसिंह.. रैगाईसर के सरदार राणायर के सरदार 
एदयभाण घुरामदास प्रजुनसिंह 
जसवंतस्िह चतुभुज ईदसिंह 
अजुंन सावंतसिह सवाईसिंह 
खमिह ददयभाण रघुनाधपिंद 
राप दूदकर्ण.. रावतपर के रावत हखधीरपिंह 
नाथवाणो के सरदार नाइरसिंह गाँव पल की 
भवेसिंह विजयसिंह पीढ़ियाँ. 


जंसद॑तसिह 
सूरतसिंह 
मालदेव 
फेसरीसिंह 
जगतसिंदर 
सलकासर के 
सरदार 
रुपसिंद 
आशंदसिह 
मानसिंद 
साहवसिंह 
किशनसिंह 
जगतसिंह 
कलायर के सरदार 
भेपतसिंह 
हिम्मत्सिंह 
मेहकमसिंह 
सबल्सिंह 
सुदशेनसेन 
दैलतख़ान 
जसपंत 
उदयभाण 
दुणियासर के सरदार 
भावसिंह 
जारावरसिह 


सरदारों की पीढ़ियाँ 


केसरीसिंह 
अखेसिंह 
सुदशेनसेन 
साहेर के सरदार 
रामसिंह 
अजुनसिंह 
हुर्गदास 
देवीसिह 
जैतपुर के सरदार 
पद्मसिह्‌ 
सरुपसिह 
सूरसिद्द 
प्रजुनसिदद 
देवीसिंह 
चैद्रसेन 
मनहरदास 
गापारूदास 
डदयभाण 
, बीदासर के 
बीदावत 
रामसिह 
उसेदर्सिह 
जालमसिद 
कंसरीसिंह 
कुशब्सिद 


४४५५ 


धनराज 
मानसिह 
गाविददास 
केशोदास 
गोपालदास 
सांगा 
संसारचंद 
बीदा 
राव जेाधाजी 
वेनातेकी पीढ़ियाँ 
उदयसिंह 
दुर्गदास 
वीरभाण 
लखमीदास 
गेायंददास 
दुसारणे के सरदार 
दयंतसिह 
जैतर्सिह 
सरदारसिंह 
दीपसिंह 
किशनसिद्द 
अचलदास 
गोयंददास 
गाँव पृहड़ी के 
सरदार 


४५६ 
द्श्तू 
नवलसिंह 
गुमानसिंह 
जेखरतिंह 
फतहसिंह 
बुंभकर्ण 
किशनसिंह 
खंगार 
जातपदास 
सूरसेन 
संसारचं॑द 
गाँव गारीसर 
के सरदार 
नवतसिंह 
बाघ 
प्रतापसिंह 
सानसिह 
किशनदास' 
कणवारा के 
सरदार 
दक्षपतिह 
हरनाथसिह 
दीपसिंह 
बखतसिह 
फुतहसिंद 


मुँहणात नैशसी की.एयात 


देवीदास मेहिकमससिह ' 
* लाखण्सी मनरूप 

खंगारसी सगतसिह 
जासासर के. खंगार 

सरदार गाँव सांडवे के 
बुधसिह सरदार 
खड्डसिंह रणजीतसिह 
मानसिंह जैतरसिंह 
किशनदास भोमसिंह 
सेलेरी के सरदार पीरतसिह 
जूकारसिह दानसिंह 
सावंतर्सिह मेहकमसिंह 
श्यामसिद् जगमात् 
मानसिंह मनहरदास 
गाँव लोपे के जसवंतसिह 

परदार गोपातदास 
कीरतसिंह गाँव पड़िहारे 
पृथ्वीसिंह के परदार 
भवानीसिंह जामतरसिंह 
बैरीसाज ईसरीसिंह 
बखतसिंद दावसिंह 
गाँव हरदेसर के. पातशस॒र के 

सरदार सरदार 
परसराम जयसिंह 
घीर॑सिह माधासिंह 


दानसिंह 
आकरी के सरदार 
'नाहरसिंह 
कन्हीराम 
प्रयागदास 
मे।हकमसिंह 
गाँव चीसणवे 
के सरदार 
अभवसिंह 
रायसिंह 
प्रयागदास 
गाँव ककू के 
सरदार 
छ्सजी 
हिस्मतसिंह 
'“ईंद्रभाण 
मोहकमसिंह 


खेड़ के गाहिल - 


गाँव जीली के 
सरदार 
पश्चसिंद 
जाधसिंह 
अमरसिंह 
मान्तदेव 
मनइरदास 
गाँव बस के 
सरदार 
रायसिंह 
भावंतर्सिहद 
अमरसिंद 
मालदेव 
गाव कल्याणरर 
के घरदार 
गाविददास 
देश्ञतसिंह 


गेहिल 


४२७ 
फुतहसिंह 
अखैराज 
देवीदास' 
मनहरदास 
गाँव लखमणसर 
के सरदार 
जैसिंद 
फर्तेसिंद 
आईदान 
डुंगरसी 
मन्नदरदास 
गाँव चंडावे के 
सरदार 
पहाड़े 
कुंभा 
प्रताप 
जमगमाल् 


भ्रथ बाता गाहिल खेड़ के स्वामियों कौ--खेड़ मे गोहितों की 
घड़ा ठाकुराई थी*। वहाँ के राजा मेखरा की वेटी बूट पद्मिनी 
( जाति ) की स्री घी। उसके रुप की प्रशंसा खुरासान के वबाद- 
शाह ने सुद्दी तव उसने तीन ज्ञाख सवार की सेना खेड़ पर भेजी । 
तुओं ने आकर नगर धेरा, गोहिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक 
“ खेड़ मारवाड़ राज मे लुणी नदी के सोढ़ पर वालातरे से ३० सी 


पश्चिम में है। 


ध्प्८ मुँहणात मेणसी की ख्यात 


बराबरी का युद्ध चलता रहा, फिर जोहर करके गोहिल् मैदान में 
आकर ज॑ग करने छगे। पत्लाव बहबनसर के तट पर बहुत से 
गेहिल् काम आये, ( राजा मेखरा मारा गया ), तुके भी बहुत खेद 
रहे और उनकी रही-सट्दी सेना फिर गई। सेना आई उस वक्त 
बहन ( मेखरा का पुत्र ) कहीं बाहर गया हुआ था, इससे बच 
रहा और टीके बैठा । बूट भी बच गई, परंतु बहुत से योद्धाओं के 
मारे जाने से राज निर्बत पड़ गया । उस वक्त बाहड़मेर के स्वामियों 
( पैवार ) ने आकर गोहिलों के दबाया । गाँव नाकोड़े के पास गढ़ 
बनवाया और गेहिलों से धरदी छीन लेने का विचार किया। तब 
बहबल ने मंडोवर फे राव हंसपाल ( पड़िहार ) को कहताया कि 
पवार मुभसे पृथ्वी छीनते हैं से या तो मेरी सहायता फरो नहीं ते 
फिर तुमको भी ये कष्ट देंगे। पड़िद्दार ने उत्तर भेजा कि तुम्हारी 
बेटी बूट पक्षिनी है उसको हमें परणावो ते तुम्हारा साथ दें। इन्होंने 
देशकाल्यानुसार अपनी स्थिति देखकर बूंट का विवाह कर देना 
खवीकारा। बूट ने अपने भाई को भता किया कि मेरा विवाह मत 
कर, परंतु उसने न माना । पढ़िहार हंसपाल सैन्य छेकर खेड़ आया 
तब पँँवारों ने खेड़ की गौएँ घेरी, पढ़िहार व गोहिए मिलकर बोहर 
चढ़े और नाकोड़े के पास पँवारों को जा लिया। गौएँ ते गढ़ में 
पहुँचा दीं तब हंसपाल ने गढ़ पर धावा किया, दरवाज़ा हूटा और वहाँ 
पेंवारें के ४०० व गोहिल् और पड़िहारों के ३०० येद्धा खेत रहे। 
हंसपात्ष का मस्तक कट गया परंतु घड़ गौओें को लेकर खेड़ में 
आया, वहाँ पनिद्दारियों ने कहा कि “देखों | सीख फे बिना घड़े 
चल्ला आता है।” हंसपाल वहीं गिर पड़ा। पढड़िंहार विवाह 
करने को आये, फेरे दे फिराये गये शरौर चूट बेल्ी कि “अब योहिल 
तुमसे छूटे (उऋण हुए)”; पढ़िहारों ने उत्तर दिया कि /छूटे! | फिर 


खेड़ के गाहिल ४४ 


टूट ने कहा कि “( भाई | ) मैंने ते तुमको पहले ही मना किया था 
कि विवाह मत स्वीकारो, परंतु तुमने न माना । अब गोहिल्नों से 
खेड़ और पड़िद्दारों से मंडोवर जावे [? ऐसा शाप देकर बूट ऊपर 
उड़ गई। उसके पति ने उसे पकड़ने के हाथ बढ़ाया ते उसकी 
साड़ी हाथ मे आ गई और बह ते। उड़कर अलेप हो गईं। 

गेहिल्ञों से खेड़ राठाड़ों ने जी उसकी वात--गाहिल खेड़ 
छेड़कर एक बार कोटड़े फे इल्लाके बरियाहेड़े मे गये। वहां से 
धांधल्नों ने कूटकर निकाल दिया तब कुछ कान्न तक जेसलमेर से कास 
१२ सीतबुद्दाई (गाँव) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठोड़ों 
ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावत्ञ गोदिलों के यहाँ ब्याहा 
था प्रत्एव थे रावत्ष के पास गये घोर उसने उन्हे थोड़े दिन जेसल्नमेर 
में रकखा । जहाँ ये रहे वह स्थाव गढ़ के दक्तिण तरफ़ आज तक 
गोहिल टोज्ाः कहक्षाता है। फिर वहाँ से वे सोरठ मे गये और 
शह्न॑जय ( जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान ) से ४ कास सीहोर गाँव मे 
रहे। गाहिलें के श्रधिपति रावज्ञ कहल्ाते। अच्छे रजपूत भूमिए हैं। 
४०० गाँवों में उनके भूसचार का प्रास लगता है। शत्रुंजय के खामी भी 
गोहिल ही हैं। पालीताण का (राजा) शिवा गोहिल वहां जो यात्रो 
आता है उससे कुछ लेकर फिर संघ को शन्रुंजय (गिरि) पर चढ़ने देता 
है। गाहिल्लों के चारण भाट उनको मारवाड़ का विरुद देते हैं । 

ग्रास्त की विगत ( ब्यारा )-सेरठ देश मे सीहोर नाम का 
एक स्थान है वहाँ घोधे के पर्गने में रावल अखैराज का ग्रास लगता, 
ऐसे ही लाठी परगने के ३६० गाँवें मे ग्रास है। लोलियाणा और 
जिवाणा धोधुंके से १७ काौस है। सोरठ मे देवपट्टन मे सेमइया 
( सोमनाथ ) महादेव का बड़ा ज्योतितिंग था जिसका स० १३०० 
( १३६४ या १३६८ के लगभग ) मे अक्लाउद्दीच जाकर उठा ज्ञाया | 


9६० सुँहणात नैणसी की ख्यात 
उस वक्त गोहिल्न भीम के पुत्र ्रजुन भैर हमीर (बादशाह की सेना 
'से युद्ध कर) काम आये थे, उन्होंने बड़ा नाम किया; बेगढ़ा नामी 
एक भीत्ष भी उनके साथ लड़कर मारा गया था+ | 
भाला सकवाणो 
हलवद नगर भालों का वतन, अहमदाबाद स्रे ४७० कोस; नवा- 
नगर श्र हालार से ( मिल्ली हुई ) सीम नवानगर ३० कोस है । 





४ काठियावाड़ में, एक प्रांत गोहिलें के नाम्त पर गोहिलवाड़ कहलाता है। 
गोहिल अपने को चंद्रवंशी मानकर अपने सूल पुरुष शालिवाहन के सं० ७७ 
वि० में दक्षिणपथ में पैठण का राजा बतलाते और कहते हैं कि हम दक्षिण से 
खेड़घर में भाये और वहाँ से सियाणी राणैड़ ने हमें निकाढा इब्यादि । वास्तव 
"में कल टॉड के लेखानुसार खेड़ पर राज्य करनेवाले गोहिल पैठण के शालि- 
वाहन के वंशज नहीं, किंतु सेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंश के हैं। गेगाघर 
कवि रचित 'मंडलीक-चरित” काव्य में काठियावाड़ के गोहिल्लों को सूयवंशी 
कहा है ( मंडलीक-चरित हस्तलिखित ६-२३ )। सोरठ में राज स्थापन 
करनेवाला पहला गोहिल सेजकजी था जिसने अपनी कन्या गढ़ गिरनार के 
चूड़ाससा रा कैवाट के बेटे को ब्याह दी और रा कैवाट ने थोड़े से गाँव सेजक 
'को जागीर में दिये । सेजक के पुत्र राणा, सारंग और शाहजी थे। राणा के 
चंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशंज लाठीवाजे और शाहजी के वंशन 
पालीताणावाले हैं । 

“मावनगर शेघ-संग्रह”” नामी पुस्तक में छुपे हुए मांगरोल की बाव के 
एक लेख में, जे सिंह स'० ३२ (सं० १२०२ वि० ) कां है, वर्णन है कि 
चालु॒क्ष्य राजा कुम्तारपाल के समय में गुहिरू-बंश में साहार हुआ जिप्तका पृत्र 
सदजिय ( सेजक ) था। यदि गोहिलें का सेजक और लेख का सहजिंग एक 
ही हैं। तो सियाजी राठोड़ू से बहुत पहले गोहिल्लों का सोरठ में दावा पाया 
जाता है। गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उपनाम रा कैवाट था जो 
सै० १३०२ वि० से सं० १३३६ घि० तक राज पर रहा। रा कैवाद के पुत्र 
खंगार तीसरे ने सोमनाथ महादेव के मंदिर की मरम्मत कराई थी जिसे सुल- - 
सान अल्ाउद्दीन खिलजी ने उलाड़ दिया था| 
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हलवद पाधार (गॉव का गोरेमा या खुल्ली हुई भूमि ) में बसा है, 
तालाब पर गढ़ है, चौड़ा वहुत है, भीतर हज़ार दे। दृज़ार मनुष्य रह 
सकते हैं । गढ़ से मीठे पानी का एक छुआ है। हलवद के निकट 
भाड़ी घोड़ी भर चेगान बहुत है। खेती ज्वार, वाजरा, तिल शै।र 
कपास की होती है; ऊनाली, पीवल, माल नहीं, सेवज (सेजे से १) 
अच्छा पैदा होता है। निकटवर्त्ती गाँवों में कुएँ हैं। नगर की- 
आबादी सं० १७१७ से यह घी--बआ्राह्यण १०००, वणिक ७०० सध्ये 
महेसरी ४००, श्रेसवाल ३००, राजपूत ३००, सोची १००, घोंची १०, 
सुनार २०, छीपा ५० । हइल्तवद से दूरी पर के गॉव--अ्रहमदाबाद 
४० कोस, बीरसगाँव २० कास, धवानगर ३० कीस, वॉकानेर २० 
कोस, बढ़वाण १५ कास, दसाडा ३० कास, मोरवी १५ कास | 
हलवद से दूसरे दर्ज का वॉकानेर है जिसका तारहुक हलवद से है, 
वह हल्तवद से २० कास | काठियावाड़ से मित्षता हुआ है। उसके 
साथ गाँव १२० लगते जिनमे २३ गॉँव अभी बसते हैं। देवतकहीसे। 
भाला ढीलैबूढक ते मारवाड़ मे हैं। जेसलमेर राज्य में खांडाल की 
तरफ ४ तथा ५ गाँव देवता के हैं--डोवर, सिवा सांखला के गॉव से 
५ कोस सीताहर के पास, मांगयी के तह्ली! डबर से २ कोस, जूजल 
काबेरा डाबर से एक कास, लाठीहरमावर से दे कास खाडाल् में | 
गुजरात देश में कालावाड़ के गॉव १८०० कहे जाते हैं। काले 
मकवाणों से मिलते हैं (एक ही हैं) | मूल गाँव ते हल्वढ ही में हैं; 
इनकी (भालों को) पाटड़िया कहते हैं। पाटड़ी इल्तवद से & कोस है । 
पहले ते इन भालों का वतत पाटड़ी था | काज्ञा महमंद पाटण के 
खामी मूलराज सोलंकी का चाकर था। जब सीहा राठाड़ औ्रर मूल- 
राज ने लाखा जाड़ेचे का मारा तब कहते हैं कि ज्ञाखा हाथी के 
हीदे मे वैठा था। से काला महमंद ने उसके बरी लगाई । उसकी. 
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'रीक में मूल्रराज ने १८०० गाँव से फ्ाज्ञावाड़ महमंद को दी.। उस 
चक्त ये परगने फ्राज्नावाड़ कहलाते थे--०४७ बीरमगाँव फे, यह बहुत 
अच्छी जगह, २० ३०००००) आज भी उपजते हूँ, दाम एक करोड़ 
गाँव ७४७। २५२, बीरमगाँव तारछुक २१६ वीरमगाँव के साथ 
और ३६ मूल । दास रु० ३८५८६८) १६२ भूमियों के नीचे ज़ोर 
तलब; ११२ हलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ उसके साथ यये थे; 
< पाटण में; ३७ मुंजपुर में; ६२ गाँव ऊजड़ चालीस पचास वर्ष से | 
'पाठड़ी इत्नवद से कोस ८ ( € पहले लिखी ) जहाँ घर २०० तथा ' 
२५० कोल्ी, बेहहरे, बनिये श्र आसियों के हैं। नमक की आगर 
हैं, वाल्ुक बीरमगाँव से है, उपज रु० ७०००), ४० गाँव कोली 
कानह के अधिकार में हैं वह अम्रत्त नहीं देता, दाम रु० ३६ ०७४२२) | 
८७ गाँव भूमियों के लीचे जे दबाव पहुँचने पर हासल्न देते हैं; ३६ 
गाँव मूली रायसल्न पंवार के; ८६ हासलीक (हासल देनेवाले); चूड़ा 
राणपुर बढ़वान के ताल्छुक हैं, बाचण से ३० और वीरमगाँव से कोस 
३०, वहाँ आज़म खाँ ने अच्छा गढ़ बनवाया । गाँव १२३ बढ़वान वात्छुक्‌ 
अलग दाम र० ५५४३४८), २७ गाँव चूढ़ा रायपुर में; ४५ भूमियों 
के अधिकार में; ४० गॉव ऊजड़; ११० हासल्ीक; १६ मूली के परगने 
में; बीरमगाँव के ताल्छुक ३६; श्र गाव ४ बादशाही के मुवाफिक | 
दूसरे गॉव काठियों ने दवा लिये । पँवार रायसिंह भूमिया है--धंधूका 
धोलका, मेरवी, काठिआवाड़, खाचरेंबाली ठोड़, शूंस्ूवाढ़ा। चूड़ा 
रायपुर में आबादी--७० वनिये, १५० ( घर ) भखाछ पढेल, १००. 
सिपाही। गढ़ के नीचे देराणी जिठाणी नाम की नदी सदा बहती 
रहती है, गढ़ में कि्षेदार सल्षिक बेग बादशाह की तरफू से रहता है, ' 
उसके दे! गाँव की जागीर है। बीरमगाँव जिसके जगीर में होने 
से वह ५०० सवार क्ाठियों के मुकाबले पर रखता है। 
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भालों की वंशावज्ञो--अधीराज का माता सुलतान, चंद्रसेन श्रौर 
रायसिंह, तीनों मानसिंह के पुत्र बॉकानेर में बसे | ईंडर के राव कल्याण- 
मल की भतीजी या रा० केशोदास नारायणदासेोत की कन्या का 
विवाह मानसिह के साथ हुआ था । से। छड़े साथ से ईंडर जाता था, 
यह ख़बर राणा आसकर्ण के लगी । हल्ववद से ७ कोस गाव साथके 
में ठहरा हुआ था जहाँ १२ साथियों समेत आसकणे ने उसे ज्ञा सारा | 

मानसिंह हल्वद का स्वामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह 
बड़ा राजपूत हुआ। उश्चने जसा और साहिब को सारा । बाद 
झात्षा रायसिंह मानसिंहोत श्र जाड़ेचा जता हरघवलोव व साहब 
हमीरोत के छड़ाई हुई जिसका हाल-- 

जब मानसिंह भाला ने रायसिह को निकाल दिया तत्न वह 
अपने बहनेाई जाड़ेचा जसा के पास जाकर एक वर्ष तक रहा था । 
एक दिच जता ( जघराज ) और रायसिंह चौपड़ खेल रहे थे। उस 
वक्त एक व्यापारी नये नगर से भुज को जाता था। उस्चके साथ 
नगाड़ा था, उसे वजाता ज्ञाता था। साग जसा के गाँव धोन्नहर की 
सौसा में हेकर निकल्षता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर 
बोला कि “यह नगाड़ा कौन वजाता है ? ऐसा कौन है जो मेरे गॉव 
की सीमा में नगाड़ा बनाता निकले १” पांडू ( साईंस ) को हुक्म 
दिया कि घोड़ा तैयार कर ज्ञा! शऔर साथ ( सिपाही सरबंदी ) 
का कहता जाना कि सज-सजाकर शीघ्र झावे, मैं इससे ( नगाड़ा 
बजानेवालेसे ) लड़ाई करूँगा। माता रायसिंह ने कहा-- मेरे ठाकुर 
ऐसी हल्की बात कया करते हो १ मार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते 
आवेगे जावेंगे, तुम किस-किसके लाथ लड़ाई करोगे ९” जसा चने 
कहा कि जो मेरी सीसा से नगाड़ा बजाता निकलेगा उससे में लड़ाई 
करूँगा। रायसिह बोला कि लड़ाई तहीं कर सभागे । तब जसा 
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ने ताना देकर कहा कि “मालूम पड़ता है कि राज (भाप) मेरी सीमा 
में नगाढ़ा बजाबेंगे ।? रायसिंह ने उत्तर दिया कि मैं राजपूत हूँ तेः 
तुम्हारी सीमा में झ्ाकर नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जोः 
नगाड़ा बजाशोगे ते मैं भी लड़ाई करूँगा । यहाँ ते इतनी ही बात 
होकर रह गई। व्यापारी के नगाड़े की जस्रा ने ख़बर मेंगाई ते! नौकर 
ने श्राकर ख़बर दी कि व्यापारी लोग हैं, साग चत् रहे हैं। यह 
सुनकर जसा बोला कि क्या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जाती करता हूँ, 
नहीं ते मेरी सीमा में नगाड़ा बजावे और में लड़ाई न करूँ। 
चार-पॉच मास बीते कि काला मानसिंह काज्म-प्राप्त हुआ तब 
उसके राजपूत सर्दारों ने विचारा कि अरब टीका किसको देना चाहिए; 
रायसिंह के भाई ते बालक हैं और रायसिंद बाहर है भर जे! किसी 
को नहीं देते हैं ते धरती रहेगी नहीं, टीके के योग्य तो रायसिंह ही 
है। यह सल्लाह कर एक धावक को बुलाया और उसे रायसिंह के 
पास भेजा। उसको समक्काकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर 
ते! मर गये, धरती तुम्ददारी है सो शीघ्र पधारिए | जसा और रायः 
सिंह साले बहनाई झरोखे में बैठे हुए थे कि जसा ने इलवद के 
मार्ग से धावक को आते हुए देखा और रायसिंद का कहा कि हतवद 
की तरफ से कोई कासिद आता हुआ दीखता है। वे ते ऐसी बातें 
कर ही रहे थे कि इतने में घावक आकर दरवाज़े पर उतरा, भीतर 
जाकर जुहार किया | तब जसा व रायसिंह ने पूछा कि तुम क्यों प्राये 
हे। ! रजपूत बेला कि ठाकुर मर गये भर राज को 'राजपूतें ने 
बुलाया है सो जल्दी पधारो, राज की धरती है। जसा ने रायसिंह 
फो कपड़े करा दिए, ख़चे और घेड़ा दिया और कहां कि जल्द - ' 
जाइए । जब रायसिंह खवार होते वक्त जसा से बिदा'माँगने लगा 
तब उससे कद्दा कि राज ने मुझको ताना दिया था अतः जो मैं राज- 
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पूत हूँ ते। अवश्य आपकी सीमा से नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने 
कहा कि जिस दिन तुम मेरी सीमा में नगाड़ा दिज्वाओगे, मैं भी 
आ खड़ा होाऊँगा । जब्र पहले ऐसी अदाबदी की वात हुई तब 
ते लोगों ने समझा कि ये साले वहनाई हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, 
परंतु जब रायसिंह ने विदा होते समय बात देोहराई ते। सबने 
जान लिया कि वह हँसी नहीं थो श्र इसमे प्रवश्य कुछ उपढ़व 
खड़ा होगा। रायसिंह आकर हलवद की गद्दी पर बैठा, सास 
चार एक के पीछे जब उसका कामकाज ठीक तरह जम्म गया तब 
उसने अपने राजपूतों से कहा कि मुझे रणछाड़जी की यात्रा करनी 
है, से! सब तैयार दे! रहे । अपने राज मे भी सब जगह सूचना 
देकर अच्छे राजपूत और अच्छे घोड़े जितने मिलते इकट्टे किये और दे 
हज़ार सवार और इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ छ्ेकर चला । गाँव 
धोलहर की सीमा मे प्रवेश करते ही नगाड़ा बजबाया। जाड़ेचा 
जसा ने कहा 'रि ) ऐसा कौन है जो मेरी सीमा में लगाड़ा बजवाता 
है !” आदमी ख़बर को भेजा, उसने पीछा झावार कहा कि झाला 
रायसिंह है। जसा अपनी कटक हो सम्मुख आया । रायसिंह ने 

दलाया कि इस वक्त तुम्हारे पास मनुष्य थोड़े हैं, और मुझे भी 
रणछोड़जी की यात्रा करनी है से। में लैौटता हुआ इधर से मिकलूँगा 
तब छाड़ाई करेंगे । इतने में ठुम भी अपना दल्लवल् जोड़ रखना । 
जसा भी इससे सहमत हुआ । जब रायसिंह श्रीठाक्षरजी के दशेच 
को गया ते ठाकुरजी की कमर मे से कदार छिंटक पड़ा और राय- 
सिंह ने उठा लिया, कटार रु० १४० ०) के भेत्ष का था, इसने 
रु० २०००) दे दिये। यात्रा कर पीछा फिरा, यहाँ जसा मे भी 
अपना साथ इकट्ठा कर लिया था, वह ७००० पैदल लेकर चढ़ा। 
भाद्या रायसिंह तौटता हुआ जाम रावत से मिलने को नयेनगर 
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गया। रावत भी बड़े झरादर-सक्कार के साथ उससे मिह्ञा प्रौर 
मेहमानदारी की। विदा करते वक्त अपने दे! भरते प्रादमी भेजकर 
रायसिंह को कहत्ाया कि तुमने श्रौर जता ने बाद-विवाद किया है, 
परंतु तुम ते समभदार हो, जता द्ात्ञ जवान है, भरतः जाते वक्त 
धेह्हर से चार कोस फ्े पेतर से निकज्ञगा। रायसिंह बोला 
कि भत्र ते यह बात तै हो चुकी भैर सब जोग भी जान यये हैं। 
उन सददारों ने जाम को जाकर रायसिंह का उत्तर सुनाया, तर वो 
जाम का भी मिज़ाज बिगड़ा, सदारों को कहा कि तुम जाइर राय- 
सिंह से कह दे। कि जसा हमारा भाई है। जो तू धोलहर जावेगा 
ते मेरे जे चार राजपूत हैं वे भी जस्ता का साथ देंगे। एयसिह ने 
कहताया कि यह बात ते मैं भी जानता हूँ, परंतु क्या कहें | पहल 
मुँह पे वचन निकल चुके, अब जाम आप खयं बेतनहर पणारें तो 
भी मैं टहने का नहों। इतना कहकर रायसिंह धोनहर के पास 
भ्राया, धगाड़ा बजाया प्रौर वहीं ढेरा ठाता। जता को कहतावा- 
'मैँ श्रा गया हूँ, राज तैयार रहें, भपने कत्त लड़ाई करेंगे।” जता 
भी भपने दल सहित तैयार हो गया | दूसरे दिन रावसिंह भढ़ 
झाया। गाँव के पास ही ताजाब है, उसके पीछे के मैदान में हेतों 
प्रोर के दक् भान इकट्टे हुए, भरणियाँ मिल्लों भैर धमासान युद्ध होने 
लगा। उभय पत्त के योद्धाओ्ें ने पागड़े छोड़े भर पा पियादे हड़ने 
हगे। दो से सवारों की टुकढ़ी लिये जसा एक बाबू छड़ी बढ़ाई 
का तमाशा देख रहा था, उस वक्त रायसिंह ने देखा कि मेरी सेना 
घोड़ी भर विपत्षो बहुत हैं इसलिए कोई धात कहूँ ते विजय हो 
यह विचार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि वह किस परनी 
में है। हेह ने रात पता दिया कि परती तरफ जो सवार सड़ रे 
उनमें वह है। तब अपने साथ में से 2०० चुने हुए सवार ले राय 
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जसा पर टूट पड़ा। वह अत्यंत धायज्ञ होकर मरा और उसकी फौज 
भाग तिकत्वी। दोनों श्रार के बहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय- 
सिंह के हाथ रहा | फिर उसने गॉव पर इन्चा किया तब जसा 
की ठकुराणी--रायसिंह की वहन--त्रीच में आकर कहने लगी-- 
+भाई तूने बहुत काम किया, अ्रव यह गाँव ते मुझे काँचली में 
दे |?” रायसिंह लूट करना छोड़ अपने साथियों की लाशें और 
धायज्ञों फो लेकर हत्षवद चल्ञा गया। साक्षी का गीत बारहट ईसर 
का कहा हुआ-- 

“पंक किसे भषै की अगन प्रकासे, लाख किसूं संकर गज छ्लेअ | 

अपजस राजतणा घायवर्तां, लोहधार रहियो ज्ञांगेश्न । 

अमी पचर संगत आई उत, वंगईसन उपगरियो। 

सामां तणो! सरीर सरबही, आधषधारां उतरियो। 

विहंगा न हुवे न चिंने। विसनर, भवही तणै न भ्रायो भाग | 

श्रेग भसराज तण आफर्ता, लिख लिख गये अंगारां ल्ाग [? 

रावत जसा को रायसिंह ते मारा जिस पर सब जाड़ेचे 

ठाकुर मिल्चकर नयात्रगर जाम के पास गये और कहा कि राज 
जाड़ेचों के ठाकर हो, काला रायसिंह ने जला को मारा है इस- 
लिए आप हमारी सहायता कीजिए । तब जाम ने जाड़ेचा साहब 
इमीरोत को ( सेना देकर ) विदा किया; साथ में वीस सहस्त 
सवार दिये श्रौर कहा कि जाकर रायसिंह को मारो । रायसिंह 
ने जब यह बांत सुनी तो इल्तवद के गढ़ को सजा, श्रपने राज के 
राजपूतों को एकत्रित किया श्र मरने पर कमर वाँधक्षर तैयार हो 
वैठा। जाड़ेचों का कटक हल्वद से बीस काौस झान उतरा है! 
हलवद से ५ कोस की दूरी पर साहब की सुसराज्ष थी से। राज्नि में 
४०० सवार साथ ले साहब सुसरात्ष गया। रायसिंह ते उसकी पग 
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पग की खबर समेंगाता था। साहब के सुसराल के गाँव में रायसिंह 
के गाँव का एक डोम भी व्याह्ा था। वह भी इसी अ्से में सुसरात 
गया था से साहब के चढ़ झाने के समाचार सुन वह रायसिंह के 
पास आया और आशीष दी। रायसंह ने पूछा कि तूने भी कोई 
बात सुनी है ? उसने कद्ा--और ते कुछ सुना नहीं परंतु जाड़ेचाः 
साहब आज सुसराक्ष भ्राया है। रायसिंह बाला कि यह वात मानसे: 
में नहीं आती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोड़कर साइव 
सुसराल जावे । डोम बोला कि कहें ते उसके घोड़े के चिह्न बत- 
छ्ाकँ | रायसिह के कहा--वतला | डोम ने सब लक्षण कह सुनाये 
तब ते विश्वास हुआ, तुरंत झपने साथ में से ५०० भ्रच्छे से अच्छे 
घोड़े और राजपूत लेकर साहव पर चढ़ दौड़ा। वह सुसराक्ष से बिदा 
होकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परंतु उन्होंने जाने न दिया, 
रोक लिया कर कहा कि सिरावण तैयार दोता है, आप आरोग कर 
पधारें। पौ फटी, साहब अमल्न-पाणों से निश्चित हो नाश्ता कर 
सवार द्वोकर चला और तालाब की पात्न पर पहुँचा था कि इतने में 
परज्ञी तरफ भाल्ों की कतमलाहट दीख पड़ी । ख़बर को आदमी 
भेजा था कि रायसिंह ते पास आकर भिड़ गया। अणियाँ मिलती 
झौर घोर संग्राम हुआ। देने ओर के योद्धा एक दूसरे से जुट पड़े । 
रायसंह कऔर साहव परस्पर लड़ने लगे, साहब को मार लिया, 
परंतु रायसिंद् के भी साहब के हाथ से घाव पूरे लगे प्रौर वह एक 
खड्ढे में जा गिरा । दोनों ग्रोर के राजपूतों में से एक भी जीता न 
वचा, सब मर मिटे | रायसिंह का जोगी उठाकर ले गये | वह मरा _ 
धहीं था, मरहमपट्टी करने से चंगा हो गया । यह ख़बर जाड़ेचों 
की कटक में पहुँची कि साहव अपने साथियों सहित मारा गया हद 
तब सेना भी पीछे फिर गई । साक्षी का देहा-- ४ 
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/कणवे हूंता कार, साहब जसवंत सारिषा । 
भाल्ो मंस्तेडे गया, पाछे रह गई पाछ ॥7? 
गीत साहिब हमीरोत का-- 
/भ्षणा ताय आजूणो भाजे, बिढवा उठियो 
बांकम वीष । साहिब एको ल्ाष सरीबो,” 
“साहिब एका कोड़ सरीष | भाले क्यूं साहिब 
भाल्ाए, मर्यद उठियो निरमेै सणो ।” 
“मुँह फ्ालियो न जाए मत्त ऐ, त्रिणे 
घणेही मंगल तणों | हामावत एकीा हारबसी,” 
“द्ञर लापदण खग दाहि, कुंजड़ कोर 
मिले जे। कारी, सीहस्तड़फते! तसके साहि |? 
“धंग वंधव पेषे पल पोहण, घत्रो उठियो 
धूणे षाग, गुरड्तणों मुदतोय न ग्रहजे,? 
“नव क्ुत्त जो मिज्न आवै नाग | संगत तिणे 
अनमयंद मैगली पनगे गुरड़न सकियो पाल ।? 
“एकौ कल्नह घणै ऊठंते, काले साहिब नस किसे फ्ाल |? 
( भावाथे--निर्भय बाँके यमराज के समान साहिब को माला 
नहीं पकड़ सका, जैसे आग ठ॒णों से, सिंह द्थियों से, गरुड़ नागें से 
नहों रुकता | साहिब अकेला ल्लाख करोड़ जैसा खड़ धूणता उठा | ) 
( चारण ) जीवा रतनू धर्मदासाणी ने ( जाड़ेचा ) साहब की 
बात ऐसे कहो--- 
जाड़ेचा साहब पहले भुजनगर के खासी भारा क्षा चाकर 
था। किसी कारण से रुष्ट होकर चाकरी छोड़ दी और अहमदाबाद 
में राणी के चाकर मूसाखों के पास आ रहद्ा। वहाँ सात महीने 
रहकर सांतत्पुर पट्टे कराया और बहों से लैटता हुआ इलवद से 
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८ कोस रायधण के गाँव भात्तिये के पास पाँच से। सवार साथ 
लिये आ उतरा। इसके समाचार गॉव बाँसवा से बाघेले रण- 
मल ने रायसिंह साला को पहुँचाये। रणमत रायसिंह का संबंधी 
था। रायसिंद तीन हज़ार सवार पैदल साथ ल्लेकर चढ़ा शोर 
प्रभात होते होते मात्तिये आ पहुँचा। साहब को इसकी सूचना 
रायसिंह के प्रधान भादी गोविंददास के द्वारा पहुँची थी। से 
वह भी सज-सजाकर तैयार हो तालाब में दवका हुआ खड़ा था। 
साहब फे साथ पछा जाड़ेचा बढ़ा राजपूत, शोर रायसिंद के साथ 
भी बीका इंडरिया और पठाम हबीब नामी शूरवीर थे। दोनों में 
युद्ध छिढ़ा, रायसिंह भौर साहब हंद्र॒ युद्ध करने लगे झौर दोनों 
खेत रहे। मात्तिये से ७ कोस की दूरी पर गॉँव झेजार में राव 
खँगार बारह सहस्तर सेना से प्र जाम बीभा इलबद से एक कोस 
पर ठद्दरा हुआ था उसी वक्त यह लड़ाई हुईं। रायसिह भर साहब 
का पत्र सुन्त राव व जाम सवार होकर भागे को चल्के गये। राय- 
सिंह को जोगियों मे साठ मनुष्यों सहित उठाया ( और भपने 
स्थान को ले आये )। पीछे से रायसिह का पुत्र चंद्रसेन ( हल- 
बंद की ( गद्दी पर बैठ गया। हाल्लों से वैर चल्वते वर्ष दस हुए, 
इन्होंने एक ल्ञाख महमूदी ( चॉदी का सिक्का ) और अपनी दे 
फन्याएँ देती की परंतु रायधधण मे थ स्वीकारी। फिर एक सौ 
जागियों का साथ लेकर रायसिंद्र हल्वद के वाल्याब पर आकर 
ठहरा, राणा चंद्रसेन फो ख़बर हुई कि कोई बड़ा योगीश्वर आया 
है ते दुपहदर को सुखपाल में बैठकर दर्शन को गया। भपने दे 
बालक पुत्रों को भी साथ लिया। साथ में दस-बारद्द सवार गौर 
पाँच-सात पैदल ही थे । योगियों के चरण छूकर प्रणाम किया 
और बैठ गया। उन योगियों में से दस बाबे उठकर चंद्रसेव के 
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निकट झा बैठे और पूछा ( तुम जानते दे कि ) यह आ्रायस कौन 
है? चंद्रसेन बेला कि कोई वड़ा सिद्ध है। जोगी से कहा-- 
सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसको पकड़- 
कर कृब्जे, किया और साथवालों मे से कितनें को ते! मार गिराया 
और वाको भाग गये। चंद्रसिंह को बॉध एक पखाल में डाला 
कर उसके घोड़े पर रायसिंह को चढ़ाकर इलवद के गढ़ मे अचा- 
सनक आन घुसे | वह सात राजपूत फिर मारे गये, शेष भाग छाटे । 
जागियों ने रायसिह की आ्राण दुह्दाई फिरा दी । च॑द्रसेन को यॉँव 
माह्षणियावास जागीर में देकर विदा किया। रायसिह के साथ 
५७ जोगी आये थे। उत्तका जाग उत्तरवाकर अपने-अपने गाँव पीछे 
दे घरों को बिदा किये, झौर अपने पुत्र सगवानदास और नारायणदास 
को झपने पास रक्खा। रायसिंह के आने के समाचार सर्व फैल 
गये । बषे एक व्यतीत हुआ कि साहब के (पुत्र) भारा (भारम्ञ) ने 
सवार १५००० पर इतने ही पैदलों से वीस काोस पर अजार में 
पडाव डाज्ञा। तब पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहव के पुत्रों की 
दस सहस्र सवार और दस सहस्र पेद्त की सेना सहित रायसिंह 
पर भेजा। पह भी दे हज़ार सवार और दे हज़ार पैदल ले मुकावले 
को आया। युद्ध हुआ और रायसिंह अपने ३५४० राजपूर्ता सहित 
फाम आया। जाड़ेचों के आदमी १४० मारे गये । राव भारा ने 
चंद्रसेन का पाँदों लगाकर हल्तवद की गद्दी पर विठाया | 
सेवाड़ के काला 

खाढाल मे फ्राज्ञा मेवाइ दरबार के बड़े राजपूत हैं। ये 
घड़ी श्रेणी के उमराब हैं, इनके ऊपर कोई नहीं बैठता है। 
( भाज्ञा ) भज्ञा और सज्ञा फो इलवद से भाई शासियों ने 
निकाला तब वे मेवाड़ में महाराणा सांगा के समय सें आये | राणा 


प७र्‌ मुँहणोत नैणसी की स्यात 


राजा, प्रजा राजा का। सीकरी पीलेखाल के पास राणा सांगा की | 
बावर बादशाह से लड़ाई हुई। राणा सांगा हारकर भागा, दब 
पहोँ अज्ञा काम भ्राया। सिह अज्ञा का चित्तोड़ मे सारा गया जब 
कि हाड़ी करमेती ( महाराणा विक्रमादित्य की माता ) के समय में 
बादशाह बहादुरशाह ( गुजराती ) ने चित्तोड़ फृतह किया था | * 

मेवाड़ के भाज्रों की पीढ़ियाँ भ्राढा महेशदास ने सं० १७४२२ 
के ग्रापाद सुदी ७ को लिख भेजी-१ राणा शेल्ला का का, २ 
रांणा गीगा, ३ राणा बह्मदेव, ४ राणा बात्प, १ राणा मरीष, ६ रोया 
बीधम, ७ राणा गोग, ८ राणा सक, 5 राणा हरपात़, १० गया 
केहर, ११ राणा हरी, १२ राणा सातत्ष, १३ राणा कान्ह, १४ राणा 
सूर, १६ राणा विजयपाह्, १६ राणा मूंघ, १७ राणा पद्म, १८ राणा 
उधीर, १६ राणा बेगढ़, २० राणा राम, ३१ राया बीरतिंह, २२ 
राणा भीम, २३ राणा सत्ता, २४ राणा रणवीर, २५ राणा बाप, २६ 
राणा राजा ( राजधर )। 

राजा के एक पुत्र सच्या ने हाड़ोती का परगना लिया। वहाँ 
थोड़ा प्रांत छोठी फराज्ञावाड़ कहल्ाता है। गाँव ४० तथा ५० में 
भात्षा राजपूत बसते हैं। थे राजपूत भूमिये होकर रहते थे गिनको 
सवशेरीखाँ ने तेडड़ ढाह् । भाज्ञावाड़ के मुस्य गॉव--उसात- 
कोद, सुंडल, रायपुर । 


माता राजी ( या राजधर ) 
220 इक कली 


रे है पे 


ले 53 
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४७४ मुँहणोत नेणसी की ख्यात 





( गे ) 
| | | 
हर्दास" बा रायसि'ह रसे' ह 
| 
रा | | | 
चंद्रसेस. महासिंहद रणबछोडढ़ नाहरखा 
(53, | | | 
रायसि ह ' बीरस घरसा मंडलीक 
| | अखैराज 
सुरताण भावसि ह 


( १) बढ़ा राजपूत था, राणा का प्रथम श्रेणी का उमराब, 
भाड़ोल पट्टे में थी। एक बार बादशाही चाकरी में भी जा रहा 
था। बादशाह ने मनासा जागीर में दिया । राणा ने मनाकर पीछा 
बुक्ञाया फिर सीसेदिया भाधेसिंद भर श्याम संगावत ने मारा । 

(२) राणा का बड़ा राजपूत, दरदास का पट्टा पाया। एक 
बार दस व तक बादशाही सेवा में जा रहा था जहाँ उसे कूंडोरा 
जागीर में दिया गया था, फिर राणा ने उसको मना लिया, अपनी 
सृत्यु से मरा । 

(३ ) जोधपुर निवास, गेमलियावास गाँव १४ सहिंत जागीर 
में था। 

(४ ) राणा सांगा सीकरी के युद्ध से भागा तब राणा के 
साथ था। ( बहादुरशाह गुजराती ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तब इससे छड़- 
कर सारा गया। ) ह 

(५) जोधपुर चाकर, खैरवा जागीर में था। राणी खरूप- 
देवी का पिता था | 


मेवाड़ के साता घ७५्‌ 





£ जैतसिंह के बड़े पुत्र मानसिंह के देलवाड़े की जागीर मिली और 
महाराणा उदयसिंह की कन्या उसको व्याही गई। हलदीधाटी के प्रसिद्ध 
युद्ध में भानसिंह शन्र॒दुछ से लड़ता हुआ सारा गया। सानसि'ह का पुत्र 
शन्न॒ुसाल महाराणा का सांजा था, वह किसी कारण से जोधपुर सहाराज 
सूरसिंह के पास जा रहा । उसका भाई कल्याण अपने भाई का मनाने जेोधघ- 
घुर गया। शाहज़ादा ,खुरंम उस वक्त मेवाड़ मे महाराणा अमरसिंह से युद्ध 
कर रहा था। उसके सेनापति भ्रबदुल्लार्खा ने लैथ्ते वक्त कल्याण को केद 
कर लिया। उसके वंश में देलवाड़े के सरदार हैं। ) 
( ६ ) पृथ्वीराज जैतावत का देहिता | 
(७ ) राणा अमरसिंह की सेवा मे ( बादशाही सेना से ) लड़- 
कर साथ गया । 


$७६ मुँदणोत नेणसी की ख्यात 
तंवर हा 

सं० १३४० में गढ़ ग्वाज्ञेर हूटा, बादशाह अल्ाउद्दीन ने राजा 

सान तंवर से गढ़ लिया. । * 
चावड़ा 

बात अणहिल्ववाडा पाटण की--बनराज चावड़ा बढ़ा राजपूत 
हुआ । उसने एक नया नगर बसाना विचारा। जहाँ यह पाटण है, 
चहाँ अणहिल्न नाम का एक सयाना रात रहता था। उसने एक 
कैतुक देखा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा श्रौर 
इस पाटण की जगह आया । वहाँ वह सिंह का मुकावला करने को 
खड़ा हो गया। अ्णहिल् ने यह घटवा देखी श्रौर वनराज 
चाबड़े से जाकर मिला जो स्थान ढूँढ़ता फिरता था। ग्वा ने कह्द 





(३) ग्वालियर का तचर राजा सान अलाउद्दीन से बहुत पीछे हुआ था। 
चह सं० १६४३ वि० में गद्दी बैठा, उस पर पहले ते सुज्ञतान बहलेल लेढी 
ने चढ़ाई की परंतु राजा ने नजर नजराना देकर संधि कर ली । बहलेल के 
उत्ताधिकारी सिकंद्रशाह केदी के सामने राजा मान के एक दूत निहाहसिंह 
ने कुछ युस्ताखी की जिससे सिकंदर ग्वालियर पर चढ़ आया परंहु हार खाकर 
पीछा फिरा । सं० ११६२-६३ में फिर आया, इस बार भी विराश ही गया। 
श्वालियर द्वाथ न छगा, औन में सै० ३४६४ में बढ़ी घूमघाम के साथ आगरे 
सें स्वालियर पर जाने की तैयारी करता था कि यमदूतों ने भ्रा सभाढा। 
इसी वर्ष इबराहीमशाह लेदी का भाई जराबर्खा राजा मान के शरण जा 
जैठा, इसलिए इबराहीमशाह ने आजुम हुमायूँ की अध्यक्षता में तीस हजार 
सवार और तीन सै। हाथी का लश्कर ग्वालियर पर भेजा जिसमें सात राजा 
भी साथ थे। इसी से में राजा मान सर गया और उसका उन विक्रमादित्य 
गही बैठा । एक वए के घेरे के पीछे ग्वालियर फृतह हुआ, राजा विक्रम दिल्ली 
भेजा गया, बावशाह ने ग्वालियर लेकर शमशाबाद का परगना उसे जागीर में 
दिया। इवराहीसशाह के साथ बाबर के मुकूबल्े में पानीपत की छड़ाई में' 
विक्रमादित्य सारा गया ! न 


तंवर, चावड़ा आदि राजवंश 'छछ७ 


कि मैं तुमको नगर बसाने के निमित्त ऐसी भूमि बतलाऊँ कि बह 
किसी से जय नहों की जा सके। परंतु इस वात का वचन दे कि 
उस नगर के साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन 
दिया। तब अ्रणहिल् ने गाडर का इृत्तांत उसे कह सुनाया और झछ 
जहाँ पाटय बसता है वह स्थान धनराज का दिखलाया। उसने उसको 
अपनी इच्छा के अनुकूल पाया छोर वहीं नगर वसाकर नाम उसका 
अगहिलपुर रक्खा | से० ४०१ वेशाख शुद्धा ३ को रोहियो नक्षत्र 
और विजय मुहूर्त में पाटथ के गढ़ की नीव का पत्थर रक्खा गया। 
पहले वहाँ गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसको अलग 
करके आवू की वल्हटी से नई प्रजा बुलाकर वहाँ बसाई । 
अणहिल्चाड़े पाटण में गाँव ४५४ जिनमे एक सिद्धपुर का तक्ना ५२ _ 
गॉव का है। श्राय रु० २५००० ) की | पाटश पहले रू० ७०००० ०] 
वाषिक आय का १६८२-८३ तक बड़ा स्थान रहा। पीछे सं० 
१६८७ में उसका भंग हुआ। कोलियों ने सव गाँव उजाड डाला। अब 
ते दो लाख रुपए भी मुश्किल से उपजते हैं। पाट्य में चावड़ों का 
राज रहा जिसकी तफुसील--वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ सास; 
राजादिदय तीन वर्ष; क्षेमराज ३< वर्ष, गूडराज १८€ वर्ष, जोगराज १० 
वर्ष ; वीरसिंह ११ वर्ष, चूडाव (चासुंड ) २७ बष; और सेयंडराऊ 
( भूवड ) ने २६ वर्ष राज किया । साक्षी का छप्पय-- 
“साठ बरस बनराज वरस दस जोगराज भण, 
राजादित त्रण बरस, बरस ग्यारह सिंहसण |? 
“खेमराज चाह्नीस, बरस एक ऊुण गुणजे, 
चुंडराव सत बीस, वरस' भागवी भणीजे ॥” 
“उगणोस बरख गुडराज कहि, गुणवीस भोव॑ड झुव, 
चामंडराज अणशइल्नयर, कीध बरस से छिनवहन ॥7” 


४७८ मुंहणात नैशसी की ख्यात ' 
“आठ छत्र चा ड, कीन्ह पाठ्य धर रज्ह, 
बरस एक से छिम्मु, गया भोगवैस फजह |” 
/6ये सोलंकियां बरस सी सतह. ..... 
हुवा पांच बाघेल, बरस भूची से! सत्तह ॥” 
“पाँच से बरस चाह्षीस सू, बसुह भार साँचो बच्चो, 
पचवीस छल्न गूजर धरा, अणहत्तवाड़ो ऊगह्यो ॥7 . * 
पहले पाटण चावड़ों के थी, पीछे सेलंकियों ने लो | टोडे की 
त्तरफ से राज बीज श्राये, चावड़ों ने उन्कको अपने यहाँ परणाये, 
चावड़ों के भांजे, राज के पुत्र श्रार बीज के भतीजे ( मूलराज ) ने 
चावड़ों को मारकर पाटय लिया। ( सोलंकी राजाओ। के स्प्त 
समय की साक्षी का कवित्त )-- 
“मूलू 'तालीस बरस, दस किये चंदगिर, 
बल्भ झढ़ाई बरस, साढह बारह द्रोणागिर |” 
“ओम बरस चालीस, बरस चात्लीस करण्णह, 
एक घाट पंचास, राज जैसिंह वरण्णह ॥” 
“कंबरपाल तीस किहुं भागल, बरस तीन मूलराज लह, 
विल्लसीज भीस सतरल हरस, बरस सात अगल्लीक चह ॥7 
मूज्राज ४४ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष, वह्नभराज २। वंषे, दो 
गिर ११॥ वर्ष, भीमदेव नागछुत ४० वष, करण ४० वर्ष, सिद्धराज 
जयसिद ४८ वर्ष, कुँवरपात्न ३३ वर्ष, दूसरा मूलदेव ३ वर्ष और 
मूलराज के छोटे भाई भीमदेव ( दूसरे ) ने ६४ वर्ष राज किया | 
गुजरात देश राज्य वर्शय--सं० ८५२ आवण सुदी २ गुरुवार 
को चावढा वनराज ने प्रशहिलपुर पाटण बसाया, वर्ष ६० राज 
किया, उसके पाठ इसके पुत्र योगराज ने सं० पर्द[ तक ४ तेरे 
राज किया । फिर ३ वर्ष तक रत्ादिद्य राजा रहा और से० एर्४ 


तंवर, चावड़ा आदि राजवंश ४७४ 


में बैरीसिंह पाट बैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। वैरीसिंह के 
पीछे खेमराज ने १€ वर्ष; और चासुंड २७ वर्ष राजा रहा। 
चामुंड के पाट घायड़दे वैठा श्लौर ३५ वर्ष तपा, उसका उत्तरा- 
धिकारी अड़राज २८ वर्ष राज पर रहा और सं० १०१७ में चावड़ों 
के देशहिंते मूलराज ने उनसे राज ले लिया । 

सेलंकियों का राज्य-समय--मूलराज ४५ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष, 
कर्ण ३० वर्ष, सं० ११४० में सिद्धाज जयसिंह पाट बैठा और 
४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पादुका (गद्दी पर) 
रखकर उमरावों और कामदारों ने राज-काज चल्माया; फिर उप्तके भाई 
तिहणपान्न के पुत्र कुमारपात् को पाट बिठाया जिश्ने ३० वर्ष १ 
मास ७ दिन राज किया | कुमारपात का उत्तराधिकारी इसका भाई 
महिपात्दे ३ वर्ष २ मास १७ दिल राजा रहा; उसके पीछे 
उसका पुत्र अ्रज्ञयपात्ष ३ वर्ष & महीने गद्दी पर रहा; उसका पाठ 
लघु मूलदेव ने लिया श्र ३२ वर्ष ४ मास राज किया। उसके 
पाद राजा भीम बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने ८ दिन राज किया; 
पीछे सं० १२५४३ में वाधेज्े राजा धारधवल ( वीरघवल् ) ने पाटण 
लिया और ४५ वर्ष ३ सास १ दिन राज करता रहा। वीरघवल 
का उत्तराधिकारी ( उश्षका पुत्र ) बीसलदेव हुआ जिसने २४५ वर्ष & 
सास ३ दिन राज किया । उसके पाट गेहज्ञा करण वैठा जिसने 
घागरिये ब्राह्मण माधव की बेटी घर में डाक्ष ली ( आगे वही है 
जो पहले बाघेत्ों के वर्शेन मैं लिखा गया है ) | 


(१ ) चापवंशी राजाओं के प्राचीन लेखों के “चाप? या “चावोदक' शब्दों 
का खुपान्तर ही “चावड़ा? प्रतीत होता है। चापदंशी राज्ञा व्यात्रद्भुल की राज- 
श्वानी सीनभात् होना ब्ह्मग॒ुप्त के स्कुट आय्य-सिरधांत नामी अंध अर चीनी 
यान्नी हुएन्त्सैग के सफूरनामे से जाना जाता है । यह यात्री सातवीं शताब्दी के 


४८० मुँहणोत नैशसी की झुयाव 
गढ़ बनने और विजय हेने का समय 


सं० ११०० में माहरराव पड़िहार ने मंडोर बसाया | 
से० १३०० में जालार बसा, सं० १३... में अहाउद्दीन बाद- 
शाह आया, कान्हड़दे जी अलोप हुए, वीरमदे काम झाया | 
सं० १६१८ में राव माह्देवजी ने जातार लिया, दूर्सरी बार 
सं० १६४४ में कुँबर गजसिंह ने लिया | 
सं० १५१४ जेठ सुदी ११ शनिवार के दोपहर में राव जाधाजी 
ने जोधपुर बसाया | 
सं०'**'** में चित्रांगद मोरी ने चित्तौड़ गह बनवाया। 
सं० १३१० फागुन बदी १३ को मुहम्मद बादशाह ने महसदा- 
बाद बसाया | हे 
सं० १०७७ में भोज पँँवार को पुत्र वीरनारायण ने सिवाना 
बसाया । 
स॑० १४१५ में वीरसिंह जेधावत ने मेड़ता बसाथा, से० १६११ 
मे राव माहदेवजी ने विजय किया | ु 
सं० १५२५ में छुँवर बीका जेधधपुर से आकर जांगलू में बसा। 
5 न मम मम मर 0 ले 
शत में भारत में भागा था। वह भीनमाल के राजा के पत्रिय बताता परंहु 
जैनाचारय सेरुतुंग श्रार प्रोफेसर ब्हूलर ने चावड़ों का गुजर-वंशी होना अनुमान 
किया है । चापेत्कट या चावड़ा एक प्राचीन राजवंश है । फॉब्स कृत रासमात्ा 
में उनकी पहली राजधानी हीबू बंदर 'और फिर पंचासर में होना लिखा है। 
स० ७५२ के लगभग चालुक्षय राजा सूवढ़ ने चावढ़े राजा जयशिखरी को युद 
में पराजित कर मारा । जयशिखरी के पुत्र वनराज ने से्ंकियों का अधिकार 
गुजरात से उठाकर सं० ८०२ में (राय बहादुर पंडित गैररीशंकर हीरार्च॑द्‌ भरोसा 
सं० ८२१ बतल्ाते हैं ) अणहिलपुर पट्टन बसाया और वह सं० ८६९ 
सरा। रासमाला और जैनाचाण्ये मेरतुंग कृत मर्बध*चिंतामणि में दी, हुई 
चाचड़ों की वंशावली के नाम, क्रम और राज-समय में अंतर है।, 


छत्तीस राजकुल ए्८१ 


सं० १६४४ में हमीर ने फल्लोधी का काट बनवाया | 

से ह* मे राव वीदा ने मेहवा वसाया, पहले मिरड़ में 
रहते थे । 

सं० १६१२ में अ्रकबर बादशाह ने आगरा वसाया | 

सं० ८०२ वैशाख सुदी ३ को बनराज चाबड़े ने पाटण ( अण- 
हिलपुर ) बसाथा | 

सं० १५१५ (१२१४ हो) मे कैमास दाहिमे ने नागोर बसाया । 

सं० १५८६ में रावत जाम ने नयानगर वसाया | 

सं० १४५२ वैशाख सुदी ७ का देवड़े सहसमज्न ने सिरोही 
घसाई । 


छत्तीय राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों 
सें राज्य किया 


१ कनवजगढ़ राठार% ७ दुरंगगढ़ सिणवार १४ मंडेोवर पड़िहार 
२ धार नगर सात्तव-.. पाणेचावार १५ अशहिलपुर पट्टन 
देश पवार ८ रोहिलगढ़ सोलंकी. चाषड़ा 
३ नाडूछगढ़ चहवाण < सांडहडगढ़ खेर १६ पाटड़ी काला 
४ आहाड़ नगर १० चित्तोड़ुगढ़ सोरी १७ करनेचगढ़ बूर 
गोहिल्ल ११ मांडलगढ़ निकुंभ १८ कल्नइटगढ़ कागवा 
५ साहिलगढ़ दहिया १९ आसेरगढ़ ठांक १८ भूमल्ियागढ़ 
६ धाहरगढ़ काबा १३ खेड़ पाटण गोहिल जेठवा 





« कन्नोज़ के राजा ( जबचंद्र आदि ) राठोढ़ नहीं, किंतु गहरवार थे 
जैसा कि उनके ताम्रपत्नो व शिलालेखों से ज्ञात होता है। कन्नौज के राज्य 
के अंत्यत बदायूं ठिकाना राठोड़ो काथा जहाँ से राठोड़ राजपूताने में 
आये--ऐसा पाया जाता है। 


३१ 


पर मँहणोत नेशसी की स्यात 


२० बारंगाढ़ रहवर २६ दिल्तीगढ़ तंवर ३२ छुढ्रे भारो 

२१ बआह्मणवाड़े वार्ड २७ कपइबगज डाभी ३३ कच्छरेश समा 

२२ जायहचाड़ सीची २८ हथणापुर हे ३४ विंधदेश जाम 

२३ वंसहीगढ़ खखहू, २६ मंगरोपगढ़ू मक- ३६ अजमेर गैड़ 

१४ रोहितासगढ़ ढोंड.. बाण ३६ धातदेश सोहा 

२६ हिरमत्गढ़ हरि- ३० जूनागढ़ यादव ३७ शोहवबेगढ़ बूया | 
यह ३१ नखरगढ़ कछवाह्य ३८ देरावर दहियां 


गढ़ फतह हुए 
सं० ११२७ दिस्खो तुरकाणा हुआ, चहवाए रनसी जेहर कर 
काम आया, गज़नी के बादशाह शहाबुद्दोन ने दिस्ती तो । 
से० १६२४ मंगलर बदी २--अकबर बादशाह ने चित्तौड़ पेरा, 
चैत बदी ११ को गढू दृटा, राठोड़ जयमत्, पत्ता सीसेदिया, गहरे 
पंवार भौर दूसरे भी बहुत आदमी मारे गये | 
सं० १५६२ आवण सुदी ((--बादशाह हुमायूँ चौपानेर भाया, 
राब प्रतापसी चहुचाण जोहर कर काम आया । 
से० १३६१--बादशाह भ्रह्मारहीन की फौज जेसतमेर भ्राई, 
बारह वर्ष में गह फतह हुआ, मूहराज रततसी काम भागे | 
सं० ११५९ में बादशाह अल्वाइहीन ने दौह्ताबाद (देवगिरि) 
फतह किया, यादवराय काम आया । 
सं० १३६० में बालियर गढू दूश, बादशाह अत्वाउद्दीन ने मान 
तंवर से गढ़ हिया । ग 
2 लय 3 अत 
(१ ) सुढुतान शहाबुद्दीन ग़ोरी ने सं० ३२४४-४६ वि० में दिल्ली पृथी- 
राज चौहान पे ली थी, सं० १ १९७ में वो दिल्ली मे तंवर राज करते थे, उससे 


सं० ११०८ वि० में बीसलदेव चौहान ने दिल्ली का राज लिया था। | 
(२) खाहियर का तंवर राजा मावसिंह, कल्याणसिंह का एुत्त, ०९ 


गढ़ फतह हुए ४८३ 


७०.4 


सं० १३५४३ में बादशाह अलाढद्ोन ने गुजरात विजय 
किया, कण गेहलड़ा, नागर ब्राह्मण माघव ने आगे रहकर विजय 
कराया | 

सं० १३५५ मे राणा र्सेव (चित्तौड़गढ़) पर वादशाह अला- 
उद्दोन आया, भड़ छखमसी १२ बेटों सहित काम आया, गढ़ रक्खा 
राणा को बढ़ाया (बचाया?) 

सं० १३६५८ में रणधंभेर का गढ़ हटा, राव हमीरदेव चहुवाण 
कास आया, बादशाह भ्रज्ञाउद्ोन आप श्राया । 

सं० १३६८ में बादशाह अल्लाउद्दोन ने जालौर लिया, चहुपाण 
कान्हड़दे बीरमदे सेनगरा काम आये । 

सं० १३६४ में वादशाह अल्ञाउद्दीन ने सिवाने का गढ़ लिया, 
चहुवाण सांवल सोम काम आये | 

सं० १३६५ में अल्वाउद्दीन ने श्रजमेर लिया । 

सं० १३... में राव दूद्या तिल्लोकसी ने जेहर किया, वादशाह 
फोरोज़शाह ( तुगज्यक ) की फ़ोज जेसलमेर आई। 


१६४२ वि७ में गद्दो पर बेठा था, इसके वक्त, में दिल्ली के सुझताव बहलेल, 
सिकंदर और इबराह्यीम लेदी ने ख्वालियर पर चढ़ाइयां की थीं परन्तु कुछ भी 
सफहछता न हुईं। मानसिंद के मरने के पीछे उसझे पुत्र विक्रमादित्य पर इब- 
राहीम लोदी ने फिर चढ़ाई कर ग्वालियर फृतह किया |, ग्वालियर के बढ़॒ले 
आम्रसाबाद दिया गया श्रौर सै० १३८३ में विक्रमादित्य इबराहीमशादह के 
पक्ष में पानीपत के मुकाम बाबर बादशाह की छड़ाई में सारा गया । 

($ ) चित्तोड़गढ़ से० १३६० में फृतह हुआ, महारावल रलसिंह युद्ध 
में काम आया । 

(२ ) तवारीख़ फिरिश्ता के सुच्ाफिक्‌ राच कान्हड्देंच सलं० १३६४ वि» 
में सारा गया था । 
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३१ | हुमायूँ को पठानों ने दिसती से निकाला | 
३२ | शेरशाइ ने बादशाहव लो, हुमायू वल्ला- | 
यत गया। धू.। ' े 
३३ । शेरशाह फ प 
३४ | सद्यीमशाह ् 
३५ । मुहम्मद अदली ए्‌ र्‌ 
३६ | हुमायूँ बादशाह ६ 
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! 
श्र्ड 
है 
न 


8६ " मुँहणेत नेगी की संवाद " 


रानतफात्त ' 


ने० नाम -हऋप--+ 
वर्ष |मात्र 
३४ | शाहबार (शहरयार) रदिए 


४० | शाहनहाँ ने ३१२ वर बाइशाहत की। 
उसफे जीतेजौ भेरंग दखन से श्राया, 
दारा शिकोह के साथ श्रावश बंदी € को 
राजससेड़े में समृगह के पास हढ़ाई 
हुई। द्वारा को भगाकर शाहनहाँ को |. 
प्रागरे के कि में नज़र कैद किया और 
दिल्ली जाकर औरंग सं० १७१६ श्रवण 
सुदी १३ शुक्रवार वा० १ जिलकाद 
स० १०६प हि० को दोपहर दिन पर 
घटी एक गये महतों मेंड्साल पर 
बैठा। प्रंगशाह आवमर्गीरक बाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 
का 
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(१) इन दंशावत्षियों में मुसत्मान बादशाह के कुछ बाम या समन 
ते हक हैं परंतु हिंदू. राजाओं की वामावत्ी और समय विरा 
है। इन राजा का कु समय जेड़ने पे ३९६ वर्ष भाते है। 


दक्षिण का मत्तिक्त अबर ४८३ 
दक्षिण का मलिक अंबर 
दैज्ञताबाद के उमरा बादशाह जहाँगीर से जा मिल्ते। पहल्ले ते। 
उदयराम ब्राह्मण को पंचहज़ारी मित्रा और पीछे जादूराय और यांकूत 
खा आये। मलिक अबर ने कह्दा कि मेरा बेटा फृतहशाह दौलताबाद 
खेबेगा | अतः में इसकी मारूँगा । निज्ञामशाह ने कहा कि यह सेरा 
मामूँ है,इसे मारो मत। सल्रिक अंबर बोला कि तेरा मामूँ परंतु मेर। 2 
ते। लडका है, अंत मे मारा नहों, कृद कर लिया श्र निज्ञामशाइ 
को कहा कि इसे दीवान कभी मत बनाना, साधारण सिपाही के तुल्य 
रेदी देना। मलिक अबर के मरने पीछे निज्ञामशाह ने फृतहशाह 
के दौवान बनाया। सखूमय पाकर उसने सोतीमइल्ष में निज्ञामशाह 
को मारा और उसके छोटे बेटे के तझ़त पर विठाया; मकरबद्ों, 
सरफ्राज़ज़ों, हबसख़ोँ भर दिल्लावरख़ों आदि उम्र जे। कद थे 
उन्हें छुड़ा दिया; साहजी को कुछ ते मिज्ञाया और कुछ नमाया, 
वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने मे जा बैठा। वाद- 
शाह ने फिर चढ़ाई की। मोहबतख़ाँ ने चन्रतीये की तरफ मोरथा 
ह्गाया श्र १५ दिन मे उसे फृतह कर लिया, भीतर का गढ़ छठे 
महीने लिया | उमरा सब वीजापुर गये, शाहजहों भी वहीं पहुँचा । 
अलीवर्दीख़ों को भेजकर देलतावाद के गढ़ों मे से शाहजहाँ को 
१२ गढ़ दिये गये । 
ख़ान देरान का नाम पहले सवर था, शाहजहाँ बादशाह के 
आपत्काज्ष मे निकल गया था। मत्िक अबर किसी हिदुस्तानी का 
गढ़ में घुसने नहीं देता था। ख़ान दोरान ( वहाँ पहुँचा, ) एक 
तुर्कांची से ला सिल्रा और उसे कहा कि तू मुझे स्तिक अंबर के 
हाथ बेच दे | तुरकाची ने वैसा ही किया, तव वह गढ़ मे पहुँचा । 
वहाँ का सब सेद लिया और जब शाहजहाँ तझुत पर वैठा तब उससे 
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आ मिला और सब हकोकृत अं की । याकूतस़ाँ और मुहबत्खाँ 
के साथ भुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ख़बर पहुँचाता है। 
जब याकूतख़ाँ ने देखा कि गढ़ दूदने का है तो बाहर निकत्ञ गया। 
पॉच-छः: दिन पीछे देपहर को नयाड़ा बजाकर चढ़ा । राव दूदा 
(चंद्रावत) के साथ लड़ाई हुई, दूदा परौर याकूतख़ों दोनों खेव रहे। 
(सं वक्त पॉच-छः घड़ी दिन शेष रह गया था । खेछूजी माल्ूजी 
झाये तब यहाँ याकूतख़ों भी झाया | 
ख़ानेख़ाना के पीछे शेख फूरीद अकबर बादशाह का दीवान 
हुआ। प्रयाग से जहॉगीर को बुल्दाकर बादशाह बनाया तब २ घड़ी 
के लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे स्ानेख़ाना का पद पाया ।' 
टोडरमल्न सरते समय कह गया था सो दफुतर हूँढ़वाया ! 
खेलूजी मालूजी कनड़ के पहाड़ में रहनेवाले फोलियों के चाकर 
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यह सब ज़मीन तुमको दे दूँ। उन्हेंने कालियों फो मारकर भूमि' 
ली। पीछे याकूतख़ाँ फे साथ थे भी आ मिल्षे। | 
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>-तरसिंहेत--प० १६०, 
ब्नराणान-प० १६०. 
“-रायमलेत--दू ० १६९१ 
“-हैड़ा--प० ९५ 
अशुनदेव--प० २११, दूं» २२,२१६ 
अजुनपात--दू ० ४४६, 
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२१२. 
अशुनवर्स--दू० २९९५ 
झजुनसिंह--प० ७३, ४३१४, ४९९ 
झज्जेनात भाटी--दू० २१८ 
अर्गोराज ( आानतदेव या भप्ति- 
पाल )--१० १६६४, 
अधेबिंब--दू० २६०. 
भ्र्धसोम राजा--दू० ४८४. 
अलद्या--दू० २१ है, 
झल््खाँ--दू ० २०७, ४१८ 
अलगर्खा--प० १९१९ दूृ० २४९५ 
झअलपघरो--दू० 8, ९ 
झलफर्ता--प० १६० 
प्रल्बेडनी--दू० ४४३, ४४% . 


भलमर्सा--पृ० १६७, 

अ्त्यात होजी--दू० ३१६६ * 

अद्वाउदीन खिहजी-बप० १८, ११, 
४६, १०६, १०६, १९३ ११९॥ 
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२१३, २११, २११, २१६, ६० 
६, ६६९, ११०; रे१३, रे१क 
३१७, ४१०, ४ 3९९ 
४७३, ४८०, शैमरे, शै८३॥ 
४६०, ४६९१, 

अल्लावदी--दै० “अहारद्दीन खिकनी ?। 

झलीर्सा-दू० १३२, ३४९ 

झल्रीवर्दीा--दू० ४६३ 

अलू रावत--प० 59, 

पत्लैदियो --६० २१९५ 
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अल्ठुई--१० १७, 35: 

झह्हण या अमबराज-प० १६६ 

अवतार दे राणा--प० २४७, १४८, 
१४६, 

भ्रवज्ञा रायमलेत--4९ १६१५ 

झध्यमेघ--दू० ४४४५ 

झप्राज था भातराज-7९ १९९ 
११६; १२० १६९१, 

झसकरी काम्मररा-द१ १७, 

असमंज--दूँ९ के १ 

झसमंजस--दू ० ४५, 

शस्मक- दूँ" 

झहदी-० १६१५ 
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अहमद--प० ११४, दू० १३३, 

अहमदर्खा--प० २१३, 

अहमदशाह भुजराती--प१० २६३. 
११, २४२. 

“-दूसरा--प० २१४, २१६० 

झहिजन---दू० ३२१० 

झहिनधु--प० ८शे, 

अहिनाग«-दू० २, 

झअहिपय राजा--दू० ४पर६५ 

अहिराव---दू० ४७. 

अहीव--दू ० ४८ 

झहेड़ी--दू० १८०, 

स्रा 

आविा--दू० ४१३. 

आईदान--दू० ३४०, रे८रे, ४३३, 
४२३, ४९७, 

झाईदास--दू० ३०८. 

आईन अकबरी--प० 
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आका--दू० ३६०, 

आखटड़ी या प्रतिज्ञा--प१० १७४५ 
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आदि जुगादि--प० २३१५ 
आदिल, राजा--दू ० ४८९, 
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आदिसथ राजा--दू० ४४४५ 
झानंद--१० २४६, ३६१५ 
“-जैसावत--दू० ४१४५ 
बच्यय--दू० २. 
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आरण्यराज़--२२९१. 
झाय्ये-सिद्दांत--दू ० ४७६५ 
आल--प० २३२, 
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आालजय्ती रा.--दू० २६२. 
आलमगीर--दे०-“औरंगजेब” । 
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“-राव--दू० ३३४. 

--राव, पूँगलिया--३६२, ३७३, 
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आसकुमारी--दू० ३8, १६. 
आासधान--दू० ४६, ९६३, ९०, #«८, 
६४, १६६. 

झासफर्खा--दू'० ७७ 

झआसराव--प० १०७, १९३; ३७१३ 
१७३, १८5३, १८४, २४७ दूँ० 
८७, रेघ२, ३१४, ४ रेप» 

--रणभलोत--दू० १8६५ 

--रतन बारहट--दू ० ३००, ३१४५ 
आसराज--दे०--अश्वराज” । 
झासछ--प० १९२, १६०, २४४५ 
झासा--प० १७३, १७१,१७८, २३८ 

२४८, २६०, रेशैफ, दूँ? हरे, 
इ०७२, शेघ६, रे६०॥ रेईे हे १०८ 
४०६, ४१०, ११३१) ४१६, ४२१ 
४२४, ४४१, ४३३५ ४७३. 

“--तैेजसी का---दू० रे८रे- 

>-“निंबावत--प० १, 
आसाएुरी--दै० _-“आशापूर्या देवी” । 
आसावुद्धि--दू? घम्ृर« 
शझासायच--प१० ७७५ 

“आसारंण-- पृ० ६४, *<« 
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आखसाराव--प० २९४. 

झासाल भील--प० २१३. 
झाहड़--प० १६०० 

आहाड़ा--प० १३, ७७, 

आहूठमा या आद्वोक-नरेश--प१० १३. 
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इंडियन ऐंटीक्वेरी--प० ७, ४४. 


दू० ४९. 
इंद्र केसर--दू० १६६. 
इंदा--दू० १०२. 
इंदी लाहा--ड.० ८७, 
इंद्र--प० २०६, २३१, २३२, 
दू० रेप, ४८, 
ईंदकुसारी या कह्तूरः देवी--दू० 
२०७५, 
इंद्रचंद--दू० हरे. 
इंदगीत--दू ० २०. 
इंद्रपाल--दू० हे, 
इंद्रभाश--प० ३९, दू० २८, इे८, 
४४७. 
--कैसरीसि'होत--दू ७ ३६३, 
“--राव--द० ३६९८ 
डुंद्रवीर--प०, १६०० 
इंद्रासिह--प० ६३, २१६. दू० ३२३, 
१६८, ४३७, ४९२, ४९४५ 
“-राणावत्त--दू ७ २०१, 
इंद्सवा--दू० ३. 
इंद्रावती--दू ० १२- 
इक्ा-पायक--प० १६० 
डुक्ष्याकु---१० दे दृ० १, बेस; 


इधराहीम लछोदी--प० ४६, ४७६, 
४८३, हे 

इवरा सम्मा, राव--दू० २४६० 

इबार--दू० २, 

इस्माइल खाँ बलोच--दू० ३४७५ 


ई'ढा--प० १३३, २२१, २३०, दू० 
३४३. 
ई'दी--दू० १४०५ 
इ"दे पदिहार--प० १७६, १३०७ 
दू० ७०, रण, ८६, ६०. 
ईंशसि'ह--है०---/ इश्वरीसि है? । 
ईंध्वर या इंसा--दू ० २७८, २७६,” 
इंग्वरीसि ह--दू० ३, ३२, ४९, ४६, 
३५१, ४२७, २३५६५. 
ईसर--प० १११, १७०, १७६, ३४६, 
२४७, दू० ३२०, 
--बारहट--प१० १३३, दू० २२७, 
२४१, ४६७. 
--चबीरमदेवोत, मेडतिया--प्र०१ ६, 
ईसरदास--प१० ३९, ३४९, १४०, 
२१६, २४०, २४९, २४८, २४६५ 
दू० ३३, ४२, ४३, १३४, ३३७, 
रेशे८ण, ३२९७, १६३, ३२६९, ३६ ६॥ 
३७१, २७२, ३७६, रे८३,३९९, 
४०२, ४१३, ४१३, ४१४, ४९०, 
४२२, ४२६, ४२६, ४३. 
“--अखैराज का--प० २४३. 
--कल्याणदासोत--दू० ३६२, 
--कपावत--दू० २६. 
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ईंसरदास, राणा--प० २४८, २१३.- 
“--रायसलोत--दू० ४१७, 
ईंस था उसै--दू ७ ५ 
ईसा ( ईश्वर )--दू० २७८, २७६, 
ईहड़दे, ऊदा की ख्री--प० २२३, 
ईंहड़देव सोहंकी--प० २२९, २१६, 
२३५, 
[-] 
रणासण सीह, सिखरावत--दू० ४७, 
१६६, 
उगमसी पडिहार--प० २४२. 
“-शणा--प१० २२३, २२६, २४६, 
द्‌० 80०« 
उगरा-प१० १४८, १९०, १७३, दू० 
३६६, ४०३, 
उम्रसिंह--दू० १६५ 
उम्रसेन--प० ८8, ६०, ६१, १८०, 
२६०, दू० ४8, १६, २०, २४, 
२१, ३१, 3३, 3८, 
“-भरसि इृदासेत--दू ० ३४. 
““धाँसवाड़े का---५० १७०. 
“-रावचछ--प० ६२, 
शचरंगादेवी इंदी--दू०६४, १६४, 
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नागौरी खाँ--दू? १३० 
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नाधा--प० १६९७) 
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पाणराज--दू० २. 
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पाता--प० २१७, 

पातावत--प० ७३, दू० रे७र, 
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पुण्यपटल--प० २१, २२, २४०, 
२४४, २४९. दू० २८६, २८७, 
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पुरुषोत्तम--दू० ३६३, रे७ 
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इेघम, 8२१ 
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पेघड़ु ( प्ृथ्वीपाल )-- प० २२. 

पेमल्ा--दू० १६८. 

पेमसिंह--दू० ४९२. 

पेमा--दू० १८०. 

पेम्ाबाई--दू० १६८ 

पेस--प० २३० 

पेसवाल-- प० २९१. 
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पऐकरण--प० २४८. 
३६४, ३८१ 
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र२१९, दू० 8, ११, $२५ २३, 
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प्रतापादित्य--प० २१६ 
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प्रतिध्योक्त--दू० ४६, 

प्रतिहार--दे* “पढिहार” । 

प्रतिज्ञा या आखड़ी--प० १७४, 

अद्यस्तन--प० झरे, दू० २११, २१६, 
२६१ 

प्रबंधचि'तासणि--प० २०५, ३२०, 
दू७ २९१, ४८०. 

प्रयागदास--प० १६६, १७६६ दू० 
३८, १६४, ३३७, ३२६४, ३६९, 
३७२, ३७६, ४, ३६६, 
४०२, ४१६, ४६९७. 

प्रसपन्न ( प्रसुश्रत )--दू० ४६५ 

प्रसेनजितू-दू० १, हे, ७, ४६५ 

असेन्धन्चा--दू० २. 

प्रहाद--दू० ३६, 

प्रह्मददेव--प० १६०, २१४६५ 

प्रह्मदर्सि ह--दू ० ३०. 

आग--दू ० १९६, 

प्रेतारध--दू ० २६६, 

प्रेमकुंवर--दू० १६६, 

प्रेसचंदु--दू० ३३. 

प्रेम झुगद्ब--प० १४१, 

प्रेमसाह--दू* २१३५ 

प्रेमसि ह--दू० १६, २२, ३२६, ४२, 
४४३, १६८, ४१५३५ 

प्रमावती--दू० २००. 

फ् 
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फरिश्ता--प० २६, १६०, १६४ 
दू० ४९, ३१७, ४४९, 
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फीरोज--दू० ४२, १६३; १६४, 
३१६५ 
फीरोजर्खा--प० २१५८ दू० 
१०६, 
फीरोन्शाह तुगज़क-दू» २४९५ 
२४६, २६९० ६००, ३१३, 
३१०, ४८३, ४६०५ 
फीरोजी रुपये--प० १३६ 
फूछ--दू० २१६४, २९२५५ २२७, 
२३१, रेशे३, रेशै३े, ९२४, 
२३९, २४६, हु 
.धवल्ोत जाहचा--दू ० ३२१६, 
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बंधाइच--प० २३४५ 
बंधामणया--प० २१३, 
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रूपा--१० १४६, २९१. दू० ३६२५, 
रूपाढइ---प० २३०, 
रुपावव--दू० ४९१२. 
रेड़ा--दू० १४४, १४६ 
रेवकाहीन--दू० ३. 
रैजदास--दू० २९१. 
रेबारी--दू० १७२, ३७१, २४४, 
२६४, २६४ 
रोसिया--प० १०४. 
रोहियी--प० २४४. 
रोहितास--प० ८३, दू० २, ४8, ४८. 
रेहेड़े--प० २. 
तल 
क्कक्‍्ला--प० १८०३, २२३, २९० 
२९२, दू० ४२९. 
“''सुहता--दू० २४८. 
लक्षसिंह ( छाखाजी )-- प० १8. 
२३, २०६. 
लक्ष्मण, राव--दे० “छाखा राव? । 


लक्ष्मण नाराग्रणदालोत रा०--दू० 
३२७. 
लक्ष्मणराव, भादावत--प० ६६. 
++रजा--दू० ४४. 
“-रावक्ष--दू० २६१, इ३०, ३३२- 
४३१८ 
--सोसावत--प० १६३, 
--सैमिन्नी--प० २१८, 
लक्ष्मणदेव, रावलल--दू० ४४१. 
लक्ष्मणसि ह--प० ८९, दू० ६६ 
लक्ष्मयसेन--प० १६०, २१६. दू० 
६६, १६९, २८३, २८०४, २८२, 
२८६, ३४८, ४४०, ४८८, 
लक्ष्मदेव--प० २६५१, 
लक्ष्मसि ह--दे ०---/लाखा राणा” | 
लक्ष्मी ( मूर्ति --१० २१३ 
“>यानी--प० १०९, २४६. दू० 
१३७, १३८, १३६, २४४८, 
८४०, रे८5१. 
लक्ष्मीदास--प० १०३, १७७, १७६, 
१४०, दू० ३६३, ३६६, ३७१, 
३७४, दे७६, ३६९, ४००, 
४०१, ४०२, ४१३, ४१३, 
४२०, ४३३, ४९४०, ४९४, 
लक्ष्मीचारायण--दू० ४३७५ 
लखणसेन--हे० “लक्ष्मणसेच” । 
लखघीर--दू० ४३६, ४४४५ 
लखमण--दे०--/छक्ष्मण” । 
लखमसी--प० ९२१, ६२, 
३०७. दू० २म२, ३३०६ 


१०६, 
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लयमप्ती रावत--१० २४२, 

क्षसमादवी भवियाणी--दू० १६६, 

बसमीदास--दे० “लक्ष्मीदास” | 

लखसेन--१० २३१ 

घछखा--१० १११, दू० ४२०, 

छ्ाह---द० १९२, 

लगहव--दू० ६६, १8४, 

लघुमूलदेव--प० २१२, दू० ४७६, 

लद्धपाद्ष राजा--दू* ४८७, 

जजावती ( लजसी )--प१० ११२, 

लती फ़र्शा--प१० २१४५ 

हलितविग्रहराज नाटक--प० १६६, 

हल्लासान--१० ४३० 

लवंगक्केंवर--दू ० 88, 

लघ--दू ० ४. 

लवण--प० १६८६ 

लएरका फ्हुवाहा--दू ० ४, ६५ 

लहुआ--दू" ११२, 

लगि-दू० ४४८, 

जगिल-पगिल--दू ० ४६. 

हधा--प० २१३ 

लॉप--दू० २७०, 

लागयण ( लध्मण ) राव--प० १०२, 
१०४, १०४९, ११5६, १२०, 
१२३, १४९, 7९२, १६४, 
१६६, १७५, १४९, $झ५, 
१६८, २६९, २३६, दू० ३, ४, 
६, २६६, ३१०, ३१२, ३२३, 

३२४, २६०७, ४१६, ४९२१, 

३ 


७. 


थ् 


लासणप्ती--4द.० ९, ४१६. 
--फेरमसर्चदु--दू० ३७२, 
लासा--१० २३, १७०, 
२०२, २०३, २०३९, 
दू० २९२, ९३, ९४, ६, २१९; 
२१६, २२०, १२२, रेगेरे, 
२३९, २१९, २१६, २३७. 
१३१८, २०६, २४६, ३६८, 
४०१९, 
“भ्रमावत-दू० ११४, 
“-जआाहचा--१० २०२, दू* ४६१, 
“जाम-<० ३२१, २३८५ 
न-जी-दे०--/लएसिए" । 
“-ह्ितीय--दू० २२८५ 
“-फूलाणी--प० २०३१, २०७. दू+ 
४१, ९४, २३६ ९२४९, २४४५ 
“-( लक्ष्मसि ह ) राणा--प० 5८, 
२१, २६, २९, २४, २६। ४३ 
६०, दू० 8०, ६९, ०९. 
>>राब--९० १४, २३ १२८ 
१२६, १४९, १४६, २१७. दूँ? 
२२७, २४०, 
लाहु--दू० ४३८, 
लादा या लक्ष्मी [टी--4[? ६६. 
--देबढ़ी--दू० ११० ३२ २२५ 
लाडुक-द० ९२२, २२४, 
ज्ॉटगा-+१० १०, 5६, ६० (४ 
२२, २६, ३3%, है९। २६ म37॥ 
३8३६, ४०१, ९१६, ४२४; 
३३१, ४३३, शहै६, ४२६५ 


( 5४१ ) 


छार्डी भदियाणी--दू० 
१६६, 
छाघा--प० १६०. 
लाभ--द६्‌० २४८: 
लायाहासूं राजा--दू० ४३४८. 
लालचंद--दू० ३३४९, 
ढात्न रंग--दू० ३. 
लाल लश्कर--प्र० ६०, ६९१, ४१. 
छालसि ह--प० २२, १६३, १७०, 
दुृ० ४९१, ४९२. 
“-दूसरा--प० १६६, १७०. 
लाता -प० ११५, १६४, 
२४६, दू० ६०, १६३५ 
--गरूका राव--दू० ३१. 
“-चारण--दू० ३०७, 
--राणी माँगलियाणी--दू० ८७, 
१६६, 
--मेल्ावव--दू ० ४०१« 
“+राव--दू० २७, ३१, ३३. 
--सहाणी--दू० ४०१, ४०३. 
लिलाद शर्सा--प० १३, 
लीलादेबी--प० २०६. दू० ३२२. 
लीलासाधव, राजा--दू० ४४३५ 
चुढ़ा--प० ३६४. 
चुलर--प० २२१६, २३०५. 
सूँका--दू० १४०, १४३. 
सुँसा--प० १२१, १२३, १४७, 
२४१, २४३६. दू० 8०, 
लूणकरण--प० १३३, १६४, दू७ 
३१, १८८, ३२४, रेरे८ण, ३२६, 


8०, 


२४४, 


शे८घद२, ४२७५ ४२३, 
खूण, करमसी--दू ० ३१६, 
--जैवसीहेत--दू० इ३२. 
--बीकावद--दू० ३२७. 
>>रावब-प० ६१. दूृ० 8, ११, 
२९, ३३, १६६, २०७, देरे८, 
श८४७, ४९४. 
“तवल्--दू ० २६१, 
३३२, ३६०, ४४१, 
लूणयग--दू० ३११, ३११, 
लूण राव--दू? २८६. 
लूणा--प० ३६, ६१, १११, १२२, 
१३१, १४४, १४७, १४८, १६४, 
१३६, १७७, २३६९, २४४, 
२४५, २६९०, २६४२, २६९४. दू० 
३०, १२६, २६३, २६४, रेमरे, 
४०२, ४७३, 
लूणोत--दू० २६४. 
लूलेरा--प० २२१५ 
लेखशर्मा--प० १३, 
लेदचंद--दू० ४८८५ 
लादी--दू० २१४९, 
लेघा--प१० ३०१: 
ले।धे राजपूत--प० २१६, 
लेला--प० १९४, १६९६, १६६, 
१७८६ दू० ११४५ 
लेहद--प० ११६, १६०. 
लेहठवाली हाड्ा+-प० ११६, 
लेहाबट--दू० ४१६ 
लैसल्य--प० ८४. 


३१६, 
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चंश साध्कर--प० 
११०, १२०, 
२३२, २३३. 

चशीदास--दू» २१. 

वकाए बाबरी--दू ० ४३०, 

वज--दू० ९३९१. 

चज्नट ( वेरीसि'ह दूसरा )--प० 
२९९. 

वन्नदामा--दू० ३, ४, ४४, ४९५ 

चचञ्नघधर--प० छ३, 

चन्नधाम--दू० २० 

वच्चननाभ--प० पर. दूृ० ४८, २९६, 
२६२, 

वत्सगोत्र--प० १०४, 

वत्सराज--प० १६४८, २३४१, दू० 
२७, 

पत्सतृद्धू-दू ० ४६, 

चद्रीथ--दू० २, 

वनमाक्षी--दू० २००. 

घनराज चावढ़ा--दू ० ४७६, ४७७, 
४७८, ४८०, ४८१ 

वनशर्मा--प० १४, 

वरसि हदेव-- दे०--“वीरसि"हढेव 
इुंदेजा'? । 

चरह्दी--दू* ३, 

चराह ( मंदिर )--प० ६३, 

वरिद्ाहा राजपूत--दू० २६३, २६४, 
२६७, २६८, २६६, २७०: 

वर्ततेजत राजा--दू० ४४४, 


१०२, १०४, 
२२६, २३०५, 


वछुभ, राव--१० ११६, 

वल्ल॑भराज़--प० २२०, 

वल्लभराम (बत्राम)--दू० १६८, 

वल्लभी समत-दू० १४. 

चह्ल्ाज् राजा--१० २११ दू० ४६०, 

वशिष्ठ--प० ११९, १६२, २१६, 

वेसना--१० २४६, 

घसुदान राजा--दू० ४८३ 

वसुदेव--दू० २१६, २६४, 

वस्तुपाछू--दू ० ३. 

वह ( बहीं )--दू" ४६. 

चहिया--प० २३०. 

चहैल--५० २०१, 

वगिल्न-ठॉगिल--दू" ३६ 

वाक्प्तिराज--प१० १०४, १६८, १११६, 
२३४९, २३६, 

वाक्यशर्मा--प० १३. 

वाग्मट्ट या घांहड़देव--प० १६० 

वाच--प० २१६, 

चाढे भाण--दू" २१४५ 

बाण राणा वरजगेद--दू० ६४५ 

पायुशर्मा--प० १३ 

वारड--प१० २३०, दू० ४म२, 

वालग--ए० २०१, २१६ 

वाह्षनपुन्न--प० १०४ 

चाल्या--प० १३३ दू" ३२. 

“-ऐमल--दू० २३६, 

वाल्हणदेव--प० १६० 

चासल--दू० ४६; १58 


चाहुदेव--प० $8८. 
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चास्तु शर्मा--प० १३ 
वाहनीपत--दू० ४६५ 
वि'धेक्ा--दू ० ३११० 
वि ध्यवरम--प० २६६५ 
वि'ध्यवासिनी देवी--दू० २ ११« 
विध्येल--दू० २१० 
विक्ुक्षि--दू ० ४८. 
विकुत्य--प० ८३, 
विक्रम--दू० ४७६, ४८७, 
-खवत्‌ू--दू० ४४९. 
विक्रमचंद राजा--दू० ४८७५ 
विक्रम्नचरिन्न --प० २३१, 
विक्रम्पाल, राजा--दू ० ४८७. 
विक्रमसिं ह---प० १७, २२१, २३१५. 
--( भ्रीपुंग ) राजा--प० ७८, 
--सीहड़ (बिकमसी)-दू० २८८ 
विक्रमाजीत, राजा--द[ू०_ २१३, 
२१४५. 
विक्रमादिय-प० १४, १६, ४७, 
४८, ९०, ९३, ६, १५०८, 
३१०६, २३१. दू० १२, १६६, 
३६०, शे९३, श३६९, ४७३६, 
४७६, ४०३. 
“--माद्रदेवोत, राव--दू० ३३४. 
“--राजा--प० २१६, २९६५ दू० 
३३, ४४९, ४८७, 
“+राया--१० ३१; 
देर, ११४. 
विक्रमायत माज्ञा--प० ३२. दू० 
१३१. 


इ्प 


ऐश, ९४, 


विक्रताज--दू० २. 

विग्रहपान्च--प० १०६, 

विप्रदराज (बीसलदेव तीसरा)--प० 
१8८, १६६. 

विचार-अ्रेणी --प१० २२०५ 

विज्य--प० ८दे, दू० ४८५ 

विजयकुमारी--दू० ३४२. 

विजयचंदू---दू० ४६. 

विजयचबित्य--प० ८४. 

विजयनिधि---प० छरे, 

विजयपान--प० $३, 

विजयपाल--प० १०४, ३३३, दू० 
४३६९, ६६, १६९, २९२, ४४४, 
४७२. 

विज्रयसल्न राजा--दू० ४म६, 

विजयरथ--प० ८8. 

विजयराज--प० १७२, २५६. दू० 
८७, १६६५ 

“-कॉजा, राबढ--प० १२३६. दू० 
२६०, २६२, २६३, २७९, २७६, 
२७७, ईे३२, रेशे३े, बडे४, 
४४८, ४३६, ४४०, ४४६, 
--राजा--दू० ४८९, 
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““साटी--दू० ३४१, ४०१, 
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१४६, १८२, २१६. 
“--राव देवड़ा--प० १६७, 
“शराब महिल्न ग़ोन्नी--पृ० २१६, 
--सांगो राजा--दू० ४८६, 
“-दरराजेत--प० ४७, ४९, २१६, 
सुरताण सुहस्मद--प० २१३, 
सुरतायसिद--प० २३२, दू० ३७, 
१६७, ४६१, ४३३, 
सुरथ--दू० ४६, 
सुजैन--प० ६०, १९०, २३५, 
२४४, दू० ३०, ४३, ३8६, 
३२३, शे८२, ४१६. 
“भघॉकुडा--दू ० १३. 
“-रायपात्न का--प० २४३. 
ण्णणरलि-पृ० १९१, ११९२, १९६, 
>-हांड़ा राख--प० ९६, ६०, 
१8०. 


सुल्तान काला--प्र० ६६, दू ० ४६३, 

सुलतानसि'ह--दू० ३५१, 

सुलताना कहवानू--दू० २६०, 

सुलेमानर्खा--दू० ३४८, 

सुलेमान शाइ--दू ० ३१४. 

सुसिद्ध-दू० ४. 

सुदघदेवी जोइयाणी--प० १४४, 
१४९, 

सुहवेध्वर--प० १८६, 

सुद्दोर (शब्रोदन)--दू० ४६, 

सूं खड़ो--१० २१३, 

सूझा--प० २४५ 

सूक्रावत--प१५० २९, 

सूकर--प० २१६५ 

सूजा--प१० १२८, १२६, १४९, १४६, 
१६६, १३७०, १७९, १७७, 
4७४८, रेशेम। रे९०, रे९ै३, 
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सूच्रधार बेहिल--प० २४३. 
सूबर--प० २३०. 
सूमरा--प० २३४, दू० २४९, २४६, 
सूर--प० १०४, १४६, २२०९, रे३३. 
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““हाड़ा---९० ४८, ४३, २०, ४३, 
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सूरसदे राणी--दू० ६०, १8६. 
सूरासि ह--प१० ६४, ६८, १३४,१ ४४, 
१६७, २२०, दू० १३, २१, २२५ 
२३, २९, २९, ३१, ३४, देश, 
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सूरसेन--दू० ४७, २६५६, ४६६,४८९. 
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सोनेया ( सुवर्ण मेहर )--प० ११. 
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१७०, १७१, ३१७४, १८०, 
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सेनिंग--प० ३, दू० ४८, १६९. 

सेस--प० $६९९ 

सोेभा--प१० ११५३, १८१ 
२४४, २९७, 

सेभागदे--दू ० ६८, 

सोभा क्ैहान--१० १८१५ 

--राच ( शिवभाण )--१० १११, 
१४४, १४७, 

सामित--दू० १६४. 

साम--१० ७८, १३७, २०६, २९६५, 
दू० ३२०, ३२१, २२६, 
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महादेव” । 
सोमदास--प० ५ दू० ३२१, 
सेामदेच--प० १६७, 
>-व्यास--प० ३६४. 
सोमनाथ महादेव--प१० १९६, १४६, 
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सेोमलदेवी--प० १8६. 
सोम वंश--प० १०४, 
सेामवबंशी--प० १६४८. 
सोमर्सातल चहुवाण--दू० ४म३, 
सेमसि'ह--प० २९५, 
लेोसा राखसिया--प० २४२५ दू० 
६२, ४४७, 
सोमादित्य--प० ११, 
सेोमेश--दू० दे, 
लोमेश्वर राजकचि--१० १६६. 
--राजा--प० १8६, २००, २२१, 
२३०, २४७, 
सोलंकी राणा--दू० १६५. 
सेोलंकपाल्--दू ० ४९, 
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६१०, २०१, २०२, २१४६; 
२१८, २१६, २२०, २२६ दू० 
४०, ४१, ७३२, ७३, ४४६, 
४७६, ४८०, ४८१. 
>-टोडे के--प० २१४७. 
--देसूरी केन-प० २१७, 
--पाग्य अणहिलवाड़े के--प० 
२०१. 


सोलंकी राज्यनसमय--दू ० ४७६. 
--पीढ़ियाँ-वप० २१६, 
“-वैशावली--ए० २०१, 
--शाखाएँ--प१० ३०१. 

सेदहण--प० ६३६. दू० ४. 

सोहड--प० १६६8, २५६, दूं० १४१५ 
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सोहद्रा--दू० ३६७, 
सेहर--दू* २०३५ 

सोहा--१० ३४३. 

सेोहि--प० १०३, १०४. 
सोहित--प० ११२. 
सोहिय--प० १२०. 

सेोही--प० १२०, १७१, १८३. 

१४४, 

सेगीत--दू० ६७, 

सैदा वारहद बारू--१० २२, 
सौमत्त--दू० क्ष्प्च् 

सौभाग्य देवी--३२, 

१६९, २०० 
सौञझम--प० १३९१, 
३४३, 

सौसत--दू ० ७१, 

स्वर-द्‌० ४५ 

स्वर्पदेवी--१६९, दू० 

२००, ४७४५ 

स्वरूपसि ह--ए० २०. दू० ९००, 
“-महाराजा--दू० २००५ 

ह्ृ 


हँस--प० १5, २३१, २४२५ 


द्‌० 909 ठ्र 


१७३, दू9 


१8९, १६७, 


( ११६ ) 


हंसतवसु--१० ८६४, 

हँस रावबल--प० १६, ८४, 

हँसपाल--१० ६७, २३४, दू० 
४8९८, 

इंसवाई राणी--प० २४, २४, दू० 
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इंसराज--दू० १८०, 

इंसा--प० २३९. 

हृदया पेहडू--३१४, ३१४, र३े३४५ 

हदये--दू० ३११, ३५४, 
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“-राव--दू ० ६. 
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हर्णतसिह--दू० ४३६९ 
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एदे। था हे--प० २३६, २४८. 
दू० ४११. 
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हनुमंत--दू ० ४ 

हलुमान--दू० ३, ४६. 
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हरभीम, राजा--दू० ४८८, 
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दू० १, ४, *, ७, ६, ११, १२, 
१३, १९, १६९, र२७, दे२, ४९, 
३४२५ 

अबिरी--प० ६९ 

अधिका--प० ११४८५ 

अभिरा--दू० २८२. 

आँमद--प० ६७, १००. 

आधिज्ष--प० १३७, 

अधिला--दू ० ४१९. 

अआधा--प० ६४, 

आझाउवा--प० ११८, दू० ३३३, 

झाकड़ सादा--प० ४६, २१६. 

झाकला--दू० २९६, ३४३. 

शआ्राकेली---१० ११४ 

आकेवला--दू ० ३६६. 

आकोल्ा--प० ४३, 

आखूना--प० ११८५ 
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अंगरा--प० १६, ४७, १११, २३३, 
दू० देम३रे, ४७४३, ४६२, 

आरगरिया--प० २१७, 

आधादपुर--रे०--“आहाड़” । 

भ्राड़वल--दे०--.“भ्रवृढ्ी ” । 

श्राढ्राल, भाठों की--प० १६८, 

आशवाण--दू० ३६३, 

आनत्त --प१० २३१. 

आानलेध--दू० १८९, 

आनापुर--प० ११६, , 

आनावस--दू ० ४०१ 

आबा सागर--प० १६३. हृ० १६९, 

आफूढ़ी--प० ११८. 

आबू--प० २४, १०४, ११७, ११८, 
१२०, १९, ६२२, ११३, 
१२९, १२६, १३३, १४७, 
२०४, २०३, २१२१, २२३१, 
३११, २३२, २३४, २५९, २१३६, 
दू० २७७, २८०, ३१०, ३११७. 

श्राबू रेड--१० १२३, २३४, 

आमधला--प० ११७, 

आमलमाहू--१० ४. 

आरामेद--प० ३९, 

आमेर--दे००-आबिर” । 

आपसा--दू० ४०९, 

आरखी--प० ११८, 

आरक््या--१० ६६, 

आारम--दू० २५४८. 

आल्षमपुर--दू० ३१३, 

आत्वाड़ा--प० १८३, 


आाल्वाहा--प० ११८, 
आल्ाराण--प० १०८३, 
आलिया--प० ११८. 
आलेपा--प० १३१. 
आवद्-सावढु--प० ३, 
झआशापल्ी था श्राशावद्ली--१० २१३, 
आसणी कोद--दू" २१३, १९९, 
२६१, २८०१, ३६४, ३९४, 
आसदास--प० ११६. 
आंसरानड्रा--दू० ४२७ 
आसल--प० २१३, 
श्रासलक्षे5--१० १६२, 
आ्रासलेई--दू ० २१६ 
आसचढ़ा--१० 498, 
आससैचण--दू ० २१६ 
श्रासावल--प१० ३२१, 
आसेर--प० ४१, दू० ४८१. 
श्रातो--दू ० २६६, 
श्रासोप--प० 4४०. दूँ ३६०, 
१६२, ३६३, ४०७, 
आ्रासाप की चिनढ़ी--दू ० ४०७, 
आहड़--दे०--शआाहाड़” । 
आहप-दू ५ १९६: 
आहाड---१० ६, ९७, ७८, ७६, 
१३8, ४८१० 
झाहाले--दू० २१९ 
आाहुठमा--१० १३, 
आहोर--प० $, ६, १३) र८ 
टू 
इंद्ररूखी--दू० २१२०५ 
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इंद्राणा--प० १७८... 
इक्ड्धा--प० ११८ 
इच्छापुर--दू ० ४०७ 
इडीवे--दू० ४१४. 
इसहामपुर की सीयल--प० ७६ 
इसलामपुर सोही--प० ७६. 


ई दावादी--दू ०-८६. 

इईंकढ़ू--दू० २१६. 

इंडर--प० १, ३; £, ८, १० २२, 
३६,४१, ७६८६;१२६,१३०, १३७, 
२१७, दू० ४४ १६६, २६३६, 
३३१, ३३६, ४०७, ४६३ 

इईंडर--छू० १६१. 

इईसर नावड़ो--दू० ३६७ 

ईंसवाढ--प० ४, 

ड 

उैंटाला--प० ३, ३४, ४३, ९९. 

ईंटोलाच--दे०--ईैंटाला?? । 

उेंडवाढ़ा--प० १४८३. 

उगरावण--प० 8६. 

उचहर--प० २३२५ 

उज्जैन--प० ३, ६७, १६७०, १६८, 
२३८, २६०, दू० ३३४, ३६४, 
३६६, ३६६, ४०१, ४१६, ४१८, 
४२६. 

उदड़्छा--दे०--श्रोड़छा” । 

उड़ महेसदास की--प० ११६५ 

डड्वाडिया--प० ११६, 

इडसर--दू» ४६३. 


उद्यपुर--प० ३, दे, <, ६, ७५, ६, 
१३, १४, <६, €७, द८, «४, 
६०८, ७०, ७९२, ७४, ७६, ७म, 
8३, ९०, ६७, १०२, दू० ३६, 
२९१२, ३४०. 

उदयपुर छोदा--प० १६७. 

उद्यसागर तालताब--प० ३, ६, ७, 
९६, <८, 

उदलियावास--दू० २८२. 

उदारा--प० १८5०५ 

उदेही--दू० १, १८; २२, २६, ३४. 

उन्हाली**प० २. 

इपसाण--प० ११८. 

उपरवाढ़ा--दू० २२६. 

डमरके४--प० २३४, २३९, २४१; 
२१४६, २४७, २४८, २९०, 
२६३, २९४, २९५६. दू० ७६, 
७७, १७६९, २«८, २६१, २७६, 
२८९, र८म३े, २४४, ३२२, 
शे२३, ३3९९, रे९६, ३२७, 
३३२, रेडेरे. 

उसरकाद खाडारू--दू० २७६५ 

उसरणो--प० ११8 १२०, २०८५ 

उमरकाई--दू० ४२३ 

उरमालकाट--प० ४७२. 

उलकाई--दू० २११५ 

ऊ्‌ 

ऊँच देरावर--दू० २६३, 

ऊँचासरा--दू० २४८ 

ऊंँटला--दै०--डैंटाल्ा!! । 
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ऊँड वाडिया--प० १६७, 

ऊँड सरवैया--दू० २९१५ 
ऊँदुरा--प० १३७. 

ऊड--प्र० ११७, 

ऊडाई--दू० २१६, 
ऊदीवास--दू० ४७०६६ 

ऊनवा गावि--प१७० २२, 
ऊना--दू० २२९४६, 

ऊपर साल--प० ७६, 

ऊमप्र कीह---दे० -- उमरका४” | 


नह 
ऋषीक्रेश--..प० ११६४. 

4 
पएलच--दू० २१३, 
एही--प७ ११४, 
पहेखरा-दू ० २१६, 


स्‌ 

ऐवड़ी भादों क्ी--प० १९ 8, 
ऐवा--प० १७३, 
ऐहनला--प० १६८, 

शो 
धोईसा-दे०-- "भोग? 
ओोखड--प० १ ८३. 
ओगरास--दू० १४१. 
ओमारी--प० ११६, 
ओोइदा-दू० २१ ० ९११, ११२, 

२१४, 

ओोडवाढा-दू० ३३४, 
भोडा--दू० २१८, 
ओड़ा, भीम का--प० १, 


ओद्ू--प० ३१४, 
ओदीठ--प० २४१, 
ओयस--दू७ ३३६. 
ओ्रोयर्सा--प० १७६, दू० ३६४,४२४, 
“की इरवदा--दू५ ४५७, 
लकी रोहण--दू० ४०७, 
की कींसरी--दू० ३०६, 
श्रोराठ--दू० ६8३. 
झोरिया--प० ११८, 
श्रोरीड--दू० १००, 
ओक्षवी--दू० ३८१, १८७, 
श्रोछ्ा--दू० २६४७, ३४१. 
ओवाल्र--दू० २५, 
ओसिया--प० २३३, २३६, 
कर 
कंतित या कर्णृतीर्थ--दू० २१०, 
कंधाकोाट--प० १६8, 
कंधार--प० ६८, दू० २०, ३३१. 
कंपरासिया--प० ११७, 
केंचरला--१० ११४८. 
कँचल्ा--हू ० ३६२. 
केक -+-दू ० छ८७, 
कच्छु-प० १७१, ९०२,२९३, २४४, 
दू०२१३१,२१७,२१८,२१३,२२१, 
२४९, २४६, २४७, ४४०, १म२, 
कछुआवा--दू० २३२. 
कटक--दू० ९२, १६, 
कटखंडा--4१० ११०, 
कटहडू--दू ० २२, 
फंठाड---१० ६, 
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कढ़ी--प० ४६ दू० ४०४५ 

कणवंण--दू० २४६, 

कशणवारा--दू० ४४६, 

कणुवीर--प्‌ृ० ७७, दू० ४२३. 

कणावद--प० १४३े. 

कतर--दू० ४२३५ 

कद्डू--दू० ३४१० 

कदाला--दू» ३१६, 

कनड़ के पहाडु---१० ४६४. 

कनेड़िया--प० २४८. 

कल्दृहार--दे ०--कंघार”” । 

कन्मैज--प० २२०, २२८, २२४६, 
२३१, २३२, दू० ४४, ९०, ९४, 
र८, ६३, ६७, २१०, ४८१ 

कपड़वणज--१० ४२५८. 

कपासण--प० ३, ७७८ 

कपूरदेसर--दू० २७६. 

कपूरिया--दू० देप८- 

कबार की सूंसड़ी--प० ११४. 

कमढपुर--दू०---४७. 

कस्मा का वाड़ान-दू० ४३३. 

करं--प० ११७, 

करड़ा सत्ता--दू० २७६. 

करणवास--प० २१७, 

करणावटी --प० १८६, 

करणीसर--दू० ४९२. 

करनेचगढ़--प्‌० ४८१, 

करससीसर--प्‌ृ० ३८०५ दू० ४३०५ 

करमावस--प० ६8, १६०. 

करहटी--प० ११७, 


करहरा--दू० २१२ 
करहेड़ा--१० हे. दू० ४७ 
कराडा--दू० २४० 
क्राडी--दू० ४०३. 
करोली-प० ४४६५, 
कर्य का महल--दू० ३२६, ३२७ 
--दीथे या कंतित--दू० २१०. 
कर्णयांटक--प० १६२, २२०, 
कर्णवदी--प० १८६, 
कलड्बास--प० <७. 
कल्तहटगढ़--प१० ४०१. 
कल्लाकसा--दू० ३६०, 
कलाघा--प० ११८. 
कलढासर--दू ० ४९९ 
कहिंग--प० २३१, २३२. 
कलेल--प० <&. 
कल्याणनगर--प० २२०, 
कल्याणपुर--दू ० १९६९५. 
कल्याणसर--दू ० ४९४, ४४७ 
कल्याणी--२२०. 
कवीता--प० &€७, 
कश्मीर-दू० रे६२. . 
कसूंसी--प० १६०, 
कॉकिखा--प्‌० €« 
कांकेडू---प० १६ 
कांगड़ा--दू० १७, शेड, ३००८ 
काँंगयी--प० २६१, 
कॉमरी--दू० ४२४, 
काँयाऊ--दू ० २६६७ 
काँधड्ुकेट--दू ० २१४. 
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काँपक्षा--ए० १८३५ 

काँभदा--दू० ४२७, ४३४. 

काक नदी--दू" २९६, 

काका--दू० २७६, 

कायल--दू० ४१६, 

काद्डा--दू ८८, ३२२५ 

काद्दी--दू ० २१६, 

काइझोली--प० ११७, 

काठली--दू० ४०१, ४३० 

काठियावाड़--१० ७, २३३, दू० 
२४७, २३६१; ४६०, ४६०, 
४६१, ४६१,। 

काणावढु--६० २९६, 

काणासर--दू० २४८, रेहै३ 

कानडियारी--दू० ३३७५ 

कानासर--दे०--“काणासर” । 

कानाडू--१० ३४, ४३, 

कान्यकुदश--१० २२० 

कापड़ी--हू० ४०, 

काबुल्--प० १४६, ढू० ७, ३२०, 
१६२, ३६३, ४००, ४०३, ४४७. 

काभड्वा--दू ० ४०६५ 

कामघो--दू० ३६३, 

कामस कराही--पृ५ $, 

कार्मा--दू ० ११, ३१, २०६, 

कायलाणे--दू० १२०५ 

कारोल्ी--प० ११६५ 

कालंद्री--दे ०--“कालंधरी” । 

कालंघरी-य० १२४, 4२८, १३० 
१३७, १४६, 45२८ 


कालवाढू--दू० १६, 

कालवास--दू ० ४४४, 

काल्माअ--दू० ८७, 

कालाडूगर--प० (१६८६. दू० २७१ 
३९४, 

कालाणा--दू० ३७२, ४३३५ 

कालि जर--प१० २१६३, २३२, 

कालीमर--प० २६३, 

काली सिंघ नढ़ी--प० १०१. 

काशहुद--पृ० १२०. 

काशी--प० १११, १६७, १४८, 
दू० २१०, २११८ 

कासंद्रा दुधिवांडिया--ए० ११६५ 

काहु--दू ० ११८ 
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कुंभलमेर--प० २, ३, ३६, ४०, 
४३, ९४, ९६, ९७, ७७, १२२३, 
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कुंभार का केठ--दू० २१७५ 

कुच--दू० २१२. 
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कुड़की-गवबि--दू ० $ ३ 
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कुहाडिया चढा--प० ४. 
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कूजावाड़ा--प० ११४८. 
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कैज्ञावा--६.० ३६३. 

कीकिशण--प१० २२०, २२१. 

काकलेधी--दू» ३३२५ 
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गोड़वाड--प० २४, ४२,३१६,१३१, 
दू० ४४, २१७, ४०३, 
गोढ़ढा--प१० २१७, 
गोयला-( गोदीलाव )--पर० ७४. 
गोदरी--प० १७६५ १८०५ 
गोधणली--दू० ३३६ 


( १३२ ) 
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गोरखपुर--दू ० ३३६, 
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गोलकुंडा--दू ० ४६०, 
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जाहड्देढा--प० ११८, 


जिजियाकी--दू ० २३६. 

जिवाण--.दू० ४३६४, 

जीगिया--दू० २९७ 

जीरण---.प७ द्द्‌, ७२, 
३६, 

जीरावल--१० ११६८, 

जीढगरी--प० २३. 

जीलचाड़ा--प० ३, ४, १०३, 

जीली--दू० ४३६७, 

जीहरण--दे०--“जीरण” । 

जुट--दे ०--/जूट” | 

जुल्ेज्ञा--१० ६४, 

जुवादरा--प० ११६, 

जुद्दी--प० ४. 

जूजल का वेरा--दू० ४६१, 

जूट--दू७० १३८, ३६३, ४०४, 

जूड़ा--प० ७, ८. 

जूडियसिवड़ा--दू० ३६४७ 

जूणले--दृ० १६५, 

जून किराहू--प० २३३, 

जूनायढ़--हू० २९४, २४४, २९०, 
२२१, २९२, २९३, २६२, 
४२०, ४८२. 

जूनिया--दू ० १६६, 

जूय--दू० २८२. 

जेठाणी--दू ० ३९३, 

जेसल्ल--१० २६०, 

जेघलमेर--दे ० --“मैसलमेर” । 

जैसूराणा--दू० २९६, 

जैतकाह--प० १६२, 


७ ७, ९ रे ॥। 
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जैतपुर--दू ० १६३, १६४, ४५१९१: 

जैतवाडा--प० १३६८, १३७. 

जैतारण--प० ६०, ८ई, ८६, २६३, 
दू० १३२, १३९, १३२, १६०, 
रेम९, शे८७. 

जैतीवास--दू० रे८७. 

जैबाघ--दू० २२, 

जैराइत--दू० २४६, ३४३, 

जैसलमेर--प० ६३, १४७, १७४७ 
२२१, २२२, २२६, २४०, 
२४२, २४४, २४९, २४७, 
२४८; रेश्३े, दू० ७१, रे, 
88४, १३७, २०९, २९०७, २०८, 
२९६, २९७, २४४, २३६, 
२६१, २७३१, २७४, २७४, 
२७६, २७७, २७६, २८०, 
रेणघरे, रेघ३े, रेम६, २८६, 
२६०, २६१, २६४, २६४, 
श्ध्८्च, ३०७, ३०६, 
३१२, ३१४, ३१४९, 
३१६, ३१६, ३२०, 
३२१, ३२३, ३२४, 
३२९, इ२७, शे२८, 
३३२, ३३७, ३३६, 
३४१, ३४३, ३४९, 
३४६, ३४८४, ३४४, 
३६०, ३२२, ३६९४, 
श९९, ३६०, ३६४, 
३८०, ३६७, ४१४, 
8३४, ४२६, ४६१, 


श्४म२, श्यरे 
जैसला--दू० ३३४. 
जैसावस--दू० ४०८, ४२३ 
जैसूराणा--दू० २६६, ०१. 
जाइयाबादी--दू० झरे 
जागाज--दू० ३३४० 
जोगी का तालाब--प० 
३२९९६ 
जोजावर--प० ३, ७६. 
जोड़ वाचणा--दू० २४६, 
जोधडावास--दू० ४०८४ 
जोधघपएर--प० ३, ३२, ६४६, १०१, 
१२८, १३४७, १४६, १६३,१३९, 
१६८, १७६, १७८, १७६, १८०, 
२२१, २२१८, २३१, २३६,२३७, 
२४०, २४७, दू० २०, २२, २९, 
२६, २८, ३०, ३१, ३७, रै८, 
४१, ४३, १३१, १३८, 5४४, 
१४६, १६९०, १६९४, १९८,१९९, 
९६०, १६१, १६२,१ ६३, १ ६<, 
१६६, १६९, २०८, २४४,२७७, 
शप२, २८३, २४८,३०७, ३२१, 
३२४६, ३२७, २३२, ३३३,३३४, 
३३७, रे३८, ३२४१, ३४३,३४८, 
३५३. ३६२, २६७, ३७७,३७३, 
३७८, रे७८, रे८?९, ३२८४५९,३८७, 
इंघ८, ३६४, मे३६, ३े४०,४००, 
४०८, ४१३, ४१४, ४१९,४१७, 
४३१८, ४१६, ४९३२, ४६४२०,४३४, 
४३२९, ४४४. 


२७०, दू० 


( ११८ ) 


जोबनेर--दू० छ 
जोर--प० १३७, 
ज्लोलपुर--प० ११७, 
जोढपोमेही--प० ३०३, 
जोब्ापुड्डी--दू" २६६8, 
जोलावर--प० १४२, 
जोववार्थ--दू० १, 
जानपुर--दू० २१०. 
भ्क 
सॉटाडिया--दू ० ४१७, 
मररा--दू० २५६. 
भश्ूरी--दू० ४१४, 
भलत्र--प० &, 
काखिर--प० ११३, 
ममिरा--दू० २५७, 
मॉतिडा गवि--१० १६३. 
मंतित्ा--प० 88. 
सॉबिठा--प० ११८. 
ऋवि--दू० ४१७. 
फॉसिला--दू० २०६, 
रसी--प० ७१० 
साडुहर--दू० ६१३, 
भाडोक्ष--पृ० औ. 
मसाडोली--प० १३७, ३१८- 
माडोली टंगरावटी--प० ८, 
मात--प० ११८ 
अभावर--दू० ३३४. 


फालावादू--दू० ४६१, ४६२, ४७२. 


मालावाड़, दोटो--दू० ४७२५ 
कालों की साददढी--प० ३३, १८ 


सोंभरी, श्रोयर्सा की--दू० ४०४, 
छुमरां >-१० १६४, १६६, ११ ६७ 
कूँ रा--प० १६६, 
सूँ मूँ वाडा--दू० ४६२, 
ऊोपड़ा खेडा--प० ६. 
सोटे ल्ाव--प० २२३ 
मोरा--प० ११८, 
ट 
टंक--दे०-- टोंक?! । 
थटिई्टं->प० २००. 
टीकली--प० १३७, 
थीबड़ी--दू० ४०८. 
थीबरीयाबो--दू ० २२३, 
टीबी--दू० २१६५ 
टेइया--दू० २४६, २३६ 
छोंक--प० ६, ढू० २०५ 
देडा--१० 8; ४२, ४३ ७१ २० 
२०३, २१६, ९२० दूं० १७; 
$म 
होडा था तौड़ा--१० ११४ 
क्षेढ़े की टाबर--प० ९. 
दोसा, खेहपाल का--दूँ? २१६० 
शोेहाशा--१० २१० 
ठ 
ठगरावडी--प० £« 
ढद्ठा++१० ९०१, दूँ० (१, ३३१; 
३२९५ 
ढरड़ा--दू ० ३९७. 
ठाकरा+-प० ११७. 
ठाकसरी--ए४० २३४०५ 


( १३८ ) 


ढीकरदे--प० ११५, 
ड़ 
डबर--दू ० ४६१० 
डसर->-प० ७, 
डसमाणी--प्‌० ११७, 
डॉगरा--प० ६४१. 
डॉगरी--दू० र्ष्द, 
डबिर नेहड़ाई--दू "० २१३, 
डॉसला--दू० २६६, 
डाक--प० ११७, 
डाबर--दू० ४६१ 
डाभड़ी--दू० ३६४. 
डाहल मंडल--प० २३६ 
डिग्गी--दू० २३० 
डीडलेद--प० ११४८. 
डीघाड़ी---प० ११४ 
छीडण--दू० घर, 
डीडवाण--दू ०, १०३, १७२ 
डीले बूढ़क-- दू० ४६१, 
हूँगरपुर--प० ३१, २, ३, ९, ८, 
३७, २०, 5८, ७२, ७७, ७८, 
७६, ८०, ८ ए८रे, मरे, ८२, 
5६, ८७, ८८, ८६, ६०, ११२, 
१७०. दू० ३४६, ४२६ 
दूँगरी--प० ११8 
इईँगरी, देवीजी की--प० १८६ 
--विनायक की--प० ८६ 
डेडवा--प० धृ९द्ध 
ढा था डेडबाड--दू० २५७. 
ढेह--दू० ३६३. 


डेझा--प० १३४. 
डेगरी--दू ० ३४१५ 
डोडबाडु--१० १४७. दू० २४७, 
डाडवाया--दू" ३८४. 
डोडियाल--० १२०. दू० १३४ 
डोबर--दू० ३६२. 

ढ़ 
दम्ततमा--प० ११८, ११४६. 
ढाका--दू ० २० ३५, 
ढाणी--दू+ इई२, 
ढाहा--दू० देम 
ढिकाई--दू० ४०४, ४०६, 
ढीकतल्ली--१० ९७, दू० ३३६, 
ढीगसरी--दू० ४९२. 
हुढाड--7० २१८. दूं० ४, ४४, 

६५, १०४. 

हूं ठाद--दे०--“ हु ढाढ़'” । 
ढोल-कल्लेतल्ल--प० <, 

ते 
तंणोढ--दू० २६० 
तई अइईंतरो--दू ० २९६. 
तगूराबाद--दू० ३४९. 
तढ़तेोली--प० १९६« 
तडूगी--१० ११७. 
तर्याणा--दू० ३४३, ३६०, ३६७. 
वणुसर--दू० २९६, २७१ 
दरणोद--दू० २४६ २६२. 
तसणी--प० २२६. 
तराइवब*-*प० ९२०० 
तलवाड़ा--दू० ८१. 
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वलसेधेचाढा--दू० २७४, 

वल्ाईं घणी जैतरी--दू० ३१६ 

तक्षाई, जगमाल की--दू ० ३२३, 
“जबणी की--दू ० ३१३, 
--देवीदास की--दू० ३५३. 
“-राजबाई की --दू० ३१३, ३२७ 
“राणा की--दू ० शै१६. 

तलाजा--दू ० २३०, 

तहनगढ़--दू ० ४४६, 

वॉतूवास--प० १७६, १७६, 

ताचिडिया--दू० ४०३, ४३०, ४३०, 

तचाण--प० ३, दू० ३८१, ४१७, 

ताणा, मछ्ला सोलंकीवाला--दू० 

२८०. 

तारागढ़--वू ० १३९४, 

तालाब, ग्रीदारणी का--प्र० १४६, 
-गोलीराब--दू० ४. 
“-मंडक्ष-दू० २४८९ 
--बीका सोलंकी का--दू० ३१६, 
“-रायमढ का--दू० ३०७. 
“+राव का--दू० ३४३, 

तालियाणा--१० १८०, 

तैंड-- प० १८३. 

तुकुषक--प० २३१, 

तुचर्रा--दू० ३८६, 

तिमरणी--प० १७८, २४७, दू० 

३८६. 

तिरसींगडी--दू ५ २८९, 
तिलाणी--दू« ३२६, 

तिलाणेस खेतासर--दू० रेढै२, 


तिवरी--प० ११४. 
तिसा--दू० ३२२. 
तीतरढ़ी--प० ६७, 
तेजम्राल की सादुढ़ी--१० ६२. 
तेजसागर तालाव--प० ६९ 
तेजा का राजला--दू० शेप८, 
तेलघुरा--प० ३१७, 
तेश्ला--प० ११८, 
तेोडरी--प० ४४, २१८, २१६ 
तेदा--प० २२०, 
तोड़ा या ठोड़ा--प० २१८, 
तेक्षाऊ - दू० ३४३ 
तेसीना--प० १शे८. 
त्रिधटी--दू० ४०४, ४२४. 
ब्रिपुर था चेदी--प० २०० 
नुहन--प० ११८. 
न्रेता तीध--प० २२१६५ 

थ्‌ 
धचुकड़ा--दू० ३६४, 
धव्षघट--दू ० 8६, 
धल्नी--प० ११७, दू० ३३६, 
धलूँडी--प० २१५, २६०. 
थहिधाय हुजैरा--दू० २९६, 
थाबर>*पं० १485, 
थाहर वासणाौ--दू० ४९३. 
शहरी, ग्रोन्‍्नावात की--दू ९ ४०४- 
धाहरूुन--१० ६४. 
धविराद--प० 4७१. 
थुलाया--दू» २९०७५ 
थूर--१० १७. 
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थौभ की खारदी--प० १७३: 
थाहरगढ़--दू० ४८१५ 
द्‌ 
दंडबराड-बाव--दू० २५८५ 
दक्खिच--दे०-- दक्षिण” । 
दुक्षिए--प० &८. बू० ३१६, ३६६, 
४०१, ४०७, ४२९, ४४५०, 
४४२. 
दक्षिणापध--दू० ४३०. 
दखन--दे०--“ दक्षिण”! । 
दृताणी--प० ६२, ११७, १३३, 
१३४, १४४, 
दृतिया--दू० २११. 
दुर्भावा--दू» २१२ 
दमोई--दू० २११ 
दससोद्र--दू० २६७, 
दरैरे--प० १8६. दू० १७६. 
दलपत की घाव--दू ० ३३६, 
--भादी की बाव--दू० ३९७. 
दलाद्ष-कलेक्ष--१० १, ८ 
दलेला--प० १. 
दुसाड़ा--दू० ४६१, 
दसार--प० 28३, 
दृहियावत--१० १८३. 
दही गाँवि--१० १८३, 
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शै८७; ४१७. 

दागजाल--दू० २६४८ 
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( १४२ ) 


देवारी--प० २, ६, १७, ६४, 
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देवरावर--दू ० २६१ 

देवरासर--दू ० २७१, २७३. 

देवज्िया--१० $, ३, *, ५, दे४, 
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देवज्षिया प्रतापगढ़--प० २९, ४४, 

देवली--प० ६. दू० ११८, 
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देखहरो--प० ४. 
देसूरी--१० ४, ४४, २१७, 
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घनेरी---प० ११७, १६८, 
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धामणिया--१० २१७. 
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पंचनदुू--दू ० $७३, १७५, 
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घबापशासर--दू० २५७. 
बापलढ्ा--प० १३७ 

घापासर -दू ० २१६, 
बावरा--समेल खापसा--प० १ 
घामड़--प० ३६६, 

घार--प० १८६. 
बारणाऊ--दू० ३६४, ४११ 
घारा या बारढ़ा--प० &, 
बारू--दू० ३५९३. 

बारू छाहण--दू० २६८. 

बारे गाव--दू ० इे८४, 
घालघा--प० ३३७. 
बालपुर--प० १७४८, 
चाल्रबा--दू५ ४७००, ४०३, ४०४. 


बालसीसर--प० ३२९, २२६५ 
बालाक--दू ० २६१८ 
बालाघाद--प० १०२. 
बालाणो--दू० ३९३. 
बालापुर--दू० १४, ४१८. 
बालाभेद--प० १४६. 
बाला या बालू--दू० ७, 
बालिया--पृ० ६४. 
बालू या बाला--दू० ७, 
बालों का गाँव--दू० २१६ 
बालेतरा--दू० ४१७, 
बावड़ी--१० ११८६ दू० डेश३े 
बाव, दलपत की--१० रे ६, 
बावढका--दू ० ४१७. 
घावसूई---प० १७१, २३३१४, 
बासण--प० ११८ 
बासणड्रा--प० ११६, 
चबासणी--प० १८०५ 
बासथाच--प० ११८, 
घासुदेव--प० ११८. 
घासेला--प० ६४. 
बाहड़मेर--प० १२८०, १३१, २६३३, 
२३४, २३९, २४०. दू० ८१; 
ध्श्ण, 
बाहय--दू० २६१, 
बाहरड़ो था बाहरडा--प० ४, ६, 
घाहरलेवास--प० १८३. 
बाहरोइड--प० ११७. 
बाहुल--प० ११८५ 
बिंदुसर-- प० २११२, 
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वि कुपुर--दे०--“विकु पुर” । 
विवली--दू० १६१. 
विमलेख--दू० ३६३, 
विलेइ--दू० ४२३, 
बविलाऊ--प० ९०६ 

बिहानू--प ० १७७, 

बिहार अदेश--दू० ३१६. 


बीजल--दू ० ३१६, 

घांनली--प० १७८, 

घोजा--दू० ३१३, 

बीजानगर--दे ०." 'विजयतगर ” । 

बीजापुर--प० १०२८ दू० ४३६०, 
३६३. 

वीजावा--प० ३१६, 


बींमवाडिया--दे०---/घीरवाडिया”?। बीजावासणी--दू+ शेझप. 


घींकेवा- १० १२२, 
घींकेली-विन्ध्यावाली--प० ६५ 
बीकमपुर--१० २२६, २४०, दू० 
२६१, ३२१» 
वीकानेर--प ७ ३६, ७६, 
१६८, ' ९२२९, २४०, 
२४४, दू० ३१३, २१, 
१६८, १8६२, १६३, 
१8६, १६८, १६६, 
२०४, २०४, २०७, 
२७७, ३२७, ओ३६, 
१३१६, ३९०, ३९१, 
३६४, डेशेप, ३३६, 
३६७, ३२७०, २७३, 
शे७८घ, ३७६, देम९, 
४१४, 
बीका सोलंकी का 
३५९६, 
घीखरण--दू ० २७६. 
बीखाडा--प० ११७, 
बीचवाडढ़ा--प० ११८, 
बीछू दा--प० &, 


१३१, 
२४२, 
१५०, 
१88४, 
२०३, 
२७६, 
३३७, 
३९२, 
३६३, 
र७७, 
४००, 


चालाव--दू० 


बीजोराही--दू० २१७, 

बीजोलियाँ--प० १०५, 

बीमण--प० 8९, 

बीकवाडिया--दू० 
३६४, ४२३, 

बीकोता--दू० २९६, २७७. 

घीसोराई--दू ० २१३, ३२०, ३४१, 

बीठशोक--दू० ३९४९, ३६३, ३७३, 
दे७७, 

बीहू--दू० ४२२, 

बोड़ू--दू० ३४१, 

बीदर--दू ० 8९०. 

बीदाःसर--दू० ४६४५ 

बीरमर्याव--दे०---वीरमर्थाव”? ! 

बीरसा--दू? २७६, 

वचीरुटका--प० २३०: 

बीरोलिया--दै०---बीरोली”! । 

बीरोली, ध्राह्मयों की--१० ११६. 

वीरोली, भारों की--प१० 4७,११४, 

चीढाड्रा--प० २३१ दूं* १४९, 
इ८७, 

बीललपुर--प० दे, $, १३१, २ 


३६७, इ्८८, 
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घीसिया--पीपकिया--दू० ७४. 

बुंदेलखंड--प० १०२ दू० २१०, 
२११. 

बुखारा--१० १०२. 

बुचकटा--दू० २४५६, 

बुज--दू० ३२२. 

चुनमाल--प० ७, 

चुढ़किया--प० २४०. 

बुधेरा--दू ० ३६३, 

घुरड़ चरगट--प० ७ 

बुर्बटा, ओयर्सा का--दू० ४०७: 

चुरहानपुर--१० ६९, ६३, १०२, 
4७०, १७६, १७७, २१४, 
२६७, २९८, दू० १६, १६, ३३, 
३४, २१४, ३६२, ३६३, ४५४, 
8४०७, 

बूँ दी--प० १, ३, १, २३, २६, 
४१, ४७, ४८७, ९०, ४२, ९३, 
४, ७२, ७६, &मझ, १०१, 
१०२, १०३, १०४, १०४, 
१०६, १०७, १०८, १४०६, 
१३०, १११, ११२, ११४, 
११९, 
२२६, दू० ४०३, 

बूचोड़ा--प० ११८. 

बूलडु---प० ६७, 

चूटडी--प० ११६, 

दृद्हर--द्‌ ० ३९३. 

बुटेची--दू ० ४१९- 


बूडेखाव--दू० ४१४, 


बुनाणी--प० ११७. 
बूरघटा--दू० ४२४. 
बुराल--प० ११४. 
बूसिया--प० ११८. 
बेकरिया--प० ४. 
बेगम या बेयू ---प० ३, ६, ३४, ७२, 
७३, ७९४, ७६३६, १८६, २१८, 
२४८, 
बेरार--प० ७६, 
बेठवास--दू० ३६७, 
चेडच नदी--प० २, ६७, 
बेडरण--दू० ३५६, 
बेतवा--प० ध्छ, 
बेदूला---प० ४७, 
बेराही--दू० १६१, ४०७, 
बेरू-- दू० ४०४. 
बेरोज्ल--दू० १६८. 
बेरोलाई--दू० ३४ ३. 
बेलावसल--प१० ११८. 
बेहड्चास--प० ६७. 
बेहरा--दू ० ४४०७. 
वैदाता--दू० ४३९९. 


३४६, ८झ८, २१८, बैरसलपुर--दू० ४३६. 


बराह--दू० ६. 
बोखड़ा--प० &. 
बाघरी--दू० २६७. 
बोड्वी--दू० ४६२. 
बोड़ानड्रा--दू ० ४१६. 
बेछ--दू० ४०४० 

बेली बथहटा--दू० १६७, 
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बेलि--दू ० २९६, 

बेसोत्ञा--प० ६४. 

वेहरावास--पए० २५०, 

व्यावर--प० १, ८. 

शह्यणी--प० ६. 

ब्रह्मसर--दू ० २४६, २८२. 

प्रह्माण---प० $१७, 

प्ह्मा वासणी--दू ० ४०४, 

प्राह्यणचाडे--दू० ४८२, 

ब्राह्मण हेड़ा--प० ३१६, 

५ ते 

भवरी--प० १६८, 

सैसोरा-- दू० २२६, 

भगतावासणी--दू० ४०१, ४०८, 
४४३०, 

भगवेतगढ़---प० १५ 

भटनेर:--प० १४२९, १६८६, १६४७ दू० 
१8२, १६३, १६४, २०३, 
२०९, २६१, २६२, ३१७; 
२१८४, ३७०, रे७३, ४३७, 
४४७५. 

सटा>-प० २६७६ 

भटेडा--दू० ३६२, 

भटरेनड़ा--दू० ३३३. 

भटेसर--दू० २७६. 

भह्दे--दू० १४. 

भडलों गांव--दू० ३४३५ 

भडोंच--प० १६६०. दू० २६०, 
२६२. 

भदले--दू० ३४३, 


भदाया--प० ६८४४, 35५, १८६, 

भदावर--दू० २१२. 

भद्धब--दू० २१३, 

भद्र काली--दू० १६६, 

भप्नेसर--दू० २२०, २२१, ९२४. 

भनाई--दू० ४९१. 

भरखिया--प० 8४. 

भरवाणी--प० १६८, १७८. 

भवराणी--दू ० ४०३, 

भवाणा--प१० €७. 

भंग्िसर--दू० 3८७, ४००, ४२६, 
४३०, ४३४, 

भांडेतर - प० ११८. 

संडिर--प० ९, ८, दू० २११. 

भडिवले--१० १८३, 

भांडोलाव--दू० शे८८« 

भांसिरा--प० २१८, 

भांवरी--दू० २९६, 

भहिरा--दू० ४०४, ३२२. 

भाजड़ा--दू ० शे८०, ३८१. 

भाखर--दू ० २७६५ 

भाखरड़ी--दू० ३३४. 

भाखरी ऊदादास--दू० ४०२९. 

भागवा--प० २६४८; २६६, 

भागीनदा--दू? २६८- 

साचरणा--प० १७८. 

भाजै--प० ६. 

भाट देश--प० २१७, 

भाटराम--प० ११८5: 

साटिया नगर--दू० २९९, ४४९, ४४६० 
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भादी का चंद्राच--दू० ३४६० 

--शहर--दू० ४४६. 

भाटेर--दू० ४३०, 

भादों की ऐवडी--प० ११६, 

भारोही--प० ४. 

भसाग--दू० २०१, २०२, २०३. 

भाड़चा+-दू० १६४. 

साइली--प० ११८. 

भाणगढ़--दू० १६. 

भादला--दू० ४६२: 

भादासर-दू० ३५६. 

साद्राजण--प० १७८, ९१४६, १६०२, 
१७७, १४०, २२९, २२६. 
दू० ९६, रे८घ९, ४०३, ४१७, 
४२२. 

भादेणसर या भद्नेसर--दू ० २२०, 

भानावस--प० १८०. 

भाविया--दू० २४६, 

भाभेलाई--दू० शेघ७, 

भासर्ा--प१० ११८६ 

भासमेलाच--प० २४४- 

भारजा--प० ११७. 

भारमल सर--दू० ३४७, ३५७, 

भालेसरिया--दू ० ४१९. 

भावनगर--दू ० ४६०, 

भावाहर--दू० दे६०, 

भावी--दू० ४००. 

साहंरु--१० ११७. 

भिर्ंडा--१० २००, 

सिड--दू ० ७१. 


मिणाय--प० ७४, ७९, २३०. 

भमिरड-दू० ४८१५ 

भींदासर--दू० ३९७. 

भीतरी--प० ११८. 

भीतरोट--प० ८, ११७, १४३३. 

भीचसाल्न--प० १२४, २२१८, २३६. 

भीम का ओड़ा--१० १. 

भीसछ--प० 8४. 

भीमाणा--प० ११७, 

भीसासर--दू ० ३४१. 

भीलड़ा छोदा--प० ११८, 

भीजड़ामा--प० ६१८. 

भीलड़िया--प० ३३, 

भीलवण--प० ६२« 

भ्रुजञ्ञ देश--दू० २१५, २२२, २२४, 
२४०, २६१, २६२, ४६३ 

भ्ुुजनगर--प० २१४. दू० ,२१६, 
२२६, ४६६ 

आुदृहंडू---६द ० ४१८, 

भू इ---प० २६६. 

भू डेल--प० २४१, २४२. 

भूकरततञप० ४९१० 

भूका--प० २४८. 

भूकाण--प० ३११६. 

भूतर्गाव--प० ३१८. 

मूतेत्ष भादीव--प० १८०. 

सूठेल्ल--प० २४३. 

सूणोद--प० ४. 

भूवा--दू० ३१७. 

भूमलिया गढ--दू० ४८१५ 
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भूमादडा--ए० १४१. 
भूवहू--दू ० ४१४, 

भेड़--दू० ३३६, ३४०, 
भेल्ा--दू० ३५७, 

भेलू--दू० ६४३, १८४४, ४६२५ 
भेव--प० ११६; १४६, 
भैंसढा--दू० २६०, २४२, ३०७, 


भेंसरोइ--प० १, ६, १०, ७२, ७४, 


२९, ३०, ६३, ४१, १०३, 
१०९, १०६, ११२, १३३, 
११४, ११६५ ११8, १२० 
१२२, १३१, ४४८, ४९६, 
४०१, 

संदसोर--प० १, ३, ६१, ५२, # के 
६१, ६६, 

सऊ--प० १८४ 
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शकड़वा--दू० २८२ 

राखाणा--प० १७७. 

राजकाह--दू ४९०, 

राजगढ़--प० २४६६, 

राजगियाबास--दू० ३६७. 

राजण--दू० ४, 

राजनगर--प० १३. 

राजपीपला--प० ८55६, दू० २४४. 

राजपुर--प० ७६, २१८, २३२, 

राजवबाई की तलाई--दू० १३, 
३२७, 

राजसल्लेडा--दू० ४६२. 

राजा का जगनेर--प० ४. 

राजासर--द:.० २०३, ३६६, 

राजोड़ा--प्र० ११६, 

राजार या राजपुर--प० २३३२. दू० 
४४, ३६७, 

राठ--दू० २११, 

राठ के दमिया--प१० ४१. 

राटासण--प० ६. 

राड्धरा--दू ० ३४१ 

राड्वॉरा--प० ११८: 

राणकवाड़ा--११७. 

राय की तलाई--दू० ३१४५. 

राणपुर--प० ३, ४, ३९, ३६, २२८, 
२४४, ४६२. 

राणासर--दू० ४९४ 

रायाहल--दू० ३९६, 

शणयी--प० २६४. 
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राणीबालढ्वा--दू० ३५६५ 
राणैरी--दू० ३१७. 

राणोहर, रायमढछवाली--दू० *३« 
रातवेरै--१० २३२, 

राताकाट--प० २३४, २३५, 
राधनपुर--प० २३३. 
रामकाहरिया--दू० ४२३. 

रामगढ़---प१० १०२, १४६. दू० २६. 

रामड़ावास--दू० ४१९, ४२२. 

रामपुरा--प० १, ६, ७२, ६१, ६७, 

हम, १००. 

रासपेल--दू० ३६६, 

रामसर, लूड़ी--दू० ३९७. 
रामसिंह की आाजरी--प० ११७. 

रामसैश--प० ११८, १२९६, १३०, 

२३३५ 

रासा का पांडीव--प० ३१४८ 
“का बाटेरा--प० ११७५ 

रामावास--दू ० ३४९७, 

रायण--दू० श३े७८, 

रायधण--दू० ४७०, 

रायधणपुर--प० २३३५ 

रायपुर--दू" २८, १४८, ४७२, 

रायपुरिया--प० ११४८. 

रायमलवाला तालाब--दू० ३०७, 

रायसलवाल्ी--दू ० २७७. 

रायमलवाली राणेर--दू ० ३७३. 

रायसा--१० १७८, 

रायसेच--प० ४१, 

राव का ताढाब--दू० ३४३, 
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रावणियाण--दू० ४२३, रूपावास--पए० १००, 
रावतसर--द. ० २२६, ४२६४. रेतछा--दू० १८२. 
रावर--१० २६, रेबा--हू० १८, १५३. 
रास--दू ० १६९८, रेवाढ़ी--दू० २ $, ३४, ३७, ६८ 
रासा--दू० ३७७, रेवासा--दू ० ३५, 
रासे का गुढ़ा--दू० ३६३. रेछबन--प० १०३, 
राहंग--प० ४, रैयो--प० २१६, 
राहड्रीच का पेतरा--दू० २७६ रोजेड---प० १३८, 
राहिए--प० ६६, रोहणवा--दू० ३६७, 
रिद्वी--दू० २५७, रोहणा, ओोयर्सा का--दू० ४०७ 
रिणमत्धसर--दू ० र३६, ३३६, ३७८, रोहिड़ा--प० १ १७, 

+-पृ० १६८, १८६. रोहिणी--दू० ४९३, 
रिवाद्री--प० १६ ७ रोहितासगढ़--दू० ४, ४८२, 
रीछुड़ी--प० ३३६, रोहिलगढ़--दू० ४८१, 
रीछ्लेड वाघेरे--प० ४, रोहीसी--५० २४४, 
रीडिया--दू० २९६, रोहुचा--प० ३१८, 
रीवॉ--दू० २८, रोहेचा--५० १७८, 
रीविया--प० ११६, रोहेड़ा--प० ४, &, 
रीवी--प० १३८. ले 
रुणोचा--दे०---“रूण?” | लंका--दू० २७६, 
रुदसाठ आसाद--प० २०७, ज्षकड़वास - प० &७, 
रूंदिया--दू० ३४८. लक्सी जंगछ--दू० २६१० 
रू दिया कृवा--प० ३७६, लखनेती--दू० ३१४, 
रुआधि--१० ४७, छखमेर--१० ११६, 
डरय--प्र० ३०, २३०, २३९, २१६. लखावली या लाखाहोली--प० ६, 

दू० ६२२, १३०, १७, 
रूणकाद--१० २३४, लखमणसर--दू ० ४९४७» 
रूणवाए-.-.प० २३२, लद़ाणा--दू० २६५ 


रूपनंगर--प० ४४, दू० ४३७, छबीहं--दू० २९६, 
रूपराल--प० १. लमग्रान--दू ० ४४ ६. 
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लवाइण--प० १ 

लवाणगढ़--प० ९, ६, १८ 

जवेरा--प० १७६, दू० रे८७, ३६९, 
३३६२, ३६३, ३६४, ४०६, 
४२२, ४२३, ४२४. 

ख़बेरे का पूटला--दू० ४०४५ 

बबेरे की वासणी--दू० ३६१, ३६६, 
३६७, 

--की सढ़ली--दू० ३६७५ 

लहर हूँ गरी--प० १८६- 

लॉगच--प० ६४, 

द्विया--१६५, १६४८; 

ज्ञाकड़वाला--१० ३६०. 

लाखड़ी--दू० २१९, २१६, २२०, 

लाखासर--दू० ३३६०, रे७८ 

लाखाहोली या छाखावली--प० ६, 
९७, 

लाखेद--प० ४७, 

लाखेरी--प० ११०, ११२. 

लाखेरी, गौड़ीं की--प० १०१, 

लाखाद्य--प० ९९, 

लाज--प० ११४. 

ल्लाट देश---प० २२०. 

लाठी--दू० ३२३, ४९६, 

लाठीवाला--दू० ४६०, 

लाठी हरमाबर--दू० ४६१. 

छाउसू---प० १६३, १६०५ 

, लाणेला--दू० २६९६, २६६, 

| ल्राधद्बा--दू० २०१, 

५ जाधडिया--दू० २०३, 


छाप मंडारादी--दू? २७६५ 

ल्ञालसोद--दू० २८ 

लालाणया--दू० ४२२, ४२३. 

छात्ावर--दू० ३६६, 

लास--प० ११८, २१७. 

लास मूणावद--प० २१७, 

लाहार--प० २००, दू० ४, ३००, 
इं८३६, ४४९, ४४७, 

लिखमीवास--ए० ११८: 

लीकड़ा--दू ३४३५ 

लीखमंडी दुलार--प० १. 

लुड़ली--दू ० ३८७. 

लुद्॒वा--दू० २६६, २७१, २७२, 
४३८, ४४७, ४८२, 

लूसासर--प० २४१. 

लूड़ी रामसर--दू ० ३९७, 

लुणावाहा--१० ७४, 

लूणी नदी--प० १७२. दू० ११६, 
४९७. 

लूणोई--दू० २८२, 

लूणोद्री--दू० ३४२, 

लेखारा--दू० २७६. 

लेगरपुर--दू० २३२. 

लेटाणा--प० ११७५ 

लेटीवाड़ा--प०)१ १८. 

लेशिधा--प० ६० 

लेड्रेजा--प० ११७. 

लेघरी--१० ११७, 

लेलटा--प० २४३, 

लेलावस--दू'० ३६४८, 
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लेलियाणा--दू ० 
लेवा--दू० ४३६, 
लेहड़ी, हर राजा की--दू० 
लेइवेगढ़--दू० ४८१. 
लेहसींग--प० ४, इ८, 
लेहावट--दू० ३६७, ४०१ 
लेहियाणा--प० ३२४, 
१३०, 


३४०, ४९६, 


१५६, 


१२९, 


पंसरोट--प० २१७, 
चंसहीगढ़--दू ० ४८२, 
धग--प० ११८, 

चज जीपर पहाड़--दू० २६१, 
चत्स--प० २३१, 

चर--दू० २७६, 
वरजगि--दे०-...धरजाग? । 
परसि'हसर--प० २ ४४, 
पराह---दू ० २७६, 
चर्माए--प० १३०, 
पत्नसीसर--दू० ३४३, 
पत्चहुगा--प० ११४८ 

पच्ठ संडज्--प० २२६ दू० ४४४, 
पेसाढ़--दे ०-..'बल्ाढ़' । 
पहंगटी--दे०-.“बहेंगटी * | 
वहड़वे--६० ३४२. 
पहदुड़ा--ह० ३३७, 
पहलवा--प० २ २३, 
पाखल्वाढ्ा--दू ० ३५९७, 
वाघावास--प० ३७४, 
घाघेरा--.प० ४, 


वाचाहड़-..प० ११८, 

वाचेल--प० ११६, 

वासनाइया--६० २३६, 

चाटला-..९७ २४५, 

वाधार--१० १३५, 

वाप--ह्‌ ० ३४६, 

वाय--प० १६८, दू० ४६३, 

पाराणसी--१० १६ १, 

पारू छाहिए--द. ० ३१४, 

वात डीडवाणे-...० २६०, 

चवाज्ञा--प० ६ ०३, १७७, दू० ४१४, 
४२९, 

वालेसर--दू ० ३६२, 

चाव, भाटी दत्लपत की--दू० ३६७, 

वास--प्‌ ० १८३, 

वासडोसा--प० ११६, 

वासणपी--दू ० २४६, २५६. 

वासणी, चामू की--दू० ४३१, 

जलवेरे की--दू० ३६१, ३६६, 
३६७, 

-“हिंगोला की--दू० ४२३. 

वाहतखंड, गुनरवाली--दू ० ४२६, 

विंध्याचल--१०. २००, दू० २१०. 

विध्यावही--दे०--"बींकेली” । 

-मेनात्न वीजोलियां--प० १०३, 

विध्येत्रबंड--द.० २१०, 

विकु' केहर--दू० ३७९, ३६३, 
३६४. 

विकुंपुर--दू० २८२, ३२१, ३४७, 
रे२३, ३२४, २९६, ३२९०, 
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इेश्प, ३६०, ६१, ३९२, 
३8६३, शरे६8, ३१६६, ३६७, 
ईइ७४, ३७७, ४०६३६, व्याप्त पल्ली--पं० २३६. 


है७०, 
४३६, 
विक्रमपुर--दू० ३४३, ३४६, 
विजणोट--दू० ३९४५ 
विजयवगर--प० ४६, हु० ४९०. 
विजयराय सर--दू० २७३१. 
विद्सभ--प० २३३. 
विचायक की हँगरी--प० ३८६, 
विभाग --प० ११७, 
विसल वश्नही--प० २२१, 
विस्मणचाह--दू० ३१६, 
चिराणी--दू० ३३४. 
विसाइण रामपुरा--दू० ४१४ 
चीकमपुर या विक्रमपुर--दू० ३६१६, 
चीकू--प० २४६, 
वीठणोक--दै ०-«“बीठणोक”? । 
चीविया--प० ११४६, 
चीनावाप--दू० ४२२० 
चीरपुरा--प० २०१. 
चीरमर्गाव--दू० २१८, ४६१, ४६३ 
चीरसमुद्द--दू० २१४८ 
चीरसरा--दू ० ४०४. 
चीरोणी--दू० ४०६, 
बुंदावन--दू ० १४. 
चेराई--दू ० ४२६. 
पेरावस--दू० शेघ६, 
वेराही थासा का थाना--दू ० ४३१, 
चेहड्ाा--प० ११६, 


वेहलह॒बा--प० २२३, 
वैगण--दू० २५३. 


श 
शन्न जय--प१० २११ दू० ४९६, 
शतन्न जय नढी--दू० २११. 
भमसावाद--दू ० ४म३े, 
शाहजादुबाद कणबीर--प्‌० ७७, 
शाहजहाबाघाद कपासण--प० ७७. 
शाहपुरा--प० ७२, दू० इे८, २०६. 
शिखरगढ़--दू० ३२. 
शिव की बाड़ी--दू ० ३५४७५ 
शिव बह्ा-्दू० ७, 
शेखावादी--प० १६३६, 
शेखासर--दू ० ३४३५ 
श्याम--दे ०-- सास नढ़ी” 
श्रीनगर--( अजमेर )--प० २७, 

४६, दू० १५४. 

श्रीमार--प० १४३५ 

सं 
संझाड़ा--प० १८०. 
संतन बाव*-प्‌० १६०. 
संबेराई--दू० ३०४. 
संमेब्र--दे०--“समेल” | 
सकर--प० ११८० 
सकरगढ़--प० २१८. 
सकरसर>*-नदू० ३०३, 
सकराणा--प० १६६, १३६, 
सजडाझ--दू० २२६७ 
सजवना--दू० रे३<. 
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सणवाइ-..प० ६४, 
सताधुर--प० 4 (८, 
सततिधाहो-...€० ३५३, 
सतिहारो-..<७ ३३३, 
ही--दू ० ३१३, 
सधाणा--- ९० ४९, 
३६४, 
सद्ागढ़--द० ३४६ 
सपहर-.३० २५६, 
समंद-.प० २६०, 
समदढ़द्षी--ए० ६ ७६, 
समदड़ा--द० २७६, 
समदोला--द. ० ३८५, 
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